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श्रीरामहृष्णलीलामृत 
१-श्री रामऋष्ण को वेदान्तसाधना 





( १८६५-६६ ) 


“४ न्यांगटा ने वेदान्त का उपदेश दिया और तीन दिन 
में ही मुझे समाधि लग गई। माधवी छता के नीचे मेरी उस 
समावि-अवस्था को देखकर वे अवाक्‌ रह गये। कहने लगे 
“अरे ! यह. क्या है रे?” ओर तत्न तो वे मुझसे जाने की 
आज्ञा माँगने छंगे। यह सुनकर मुझे मावावस्था प्राप्त हो गई 
ओर उस्ती अवस्था में में बोछा, “मुझे वेदान्त का बोध हुए 
बिना आप यहँ से नहीं जा सकते । ” उसी समय से में 
रात दिन उनके समीप रहन छगा ओर लगातार वेदान्त की 
ही बातें चलने छगीं। ब्राह्मणी बोली, “ बाबा ! वेदान्त मत. 
सुनो । भक्ति का ज्हास होगा । ” 


“ जिस अवस्था में पहुँचकर साधारण साधक वहाँ से 
वापप्त नहीं छोट सकता तथा निम्तम इक्कीप्त दिनों में ही 


भा. २ रा. ली. १ 


आरामकृष्णलीलामूत 


उसका शरीर पक्े हुए पत्ते के समान झड जाता है, उप्ती 
अवस्था में माता की कृपा से में पूरे छः महीने तक रहा !”” 


“--अश्रीरामकृष्ण 


मधुरभावसाधना में सिद्ध होकर श्रीरामकृष्ण अब भावसाधना की 
चरम सीमा में पहुँच चुके थे। अतः अब इसके आगे उनके अपूर्व 
साधनाओं का वृत्तान्त लिखने के पूर्व उनकी उस समय की मानसिक 
अवस्था पर विचार करना उचित होगा । 


किसी भी भाव॑ की साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व साधक को 
संसार के रूप रस आदि सभी भोग्य पदार्थों के बिचारों से दूर रहना 
पड़ता है। विख्यात भगवद्धेक्त तुलसीदास जी की यह उक्ति-- 


_* जहों राम तहेँ काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम । 
तुरूसी केवह होत नहिं, रणि रसनी इक ठोस ॥ 


यथार्थ में सत्य है । श्रीरामकृष्ण का अलौकिक जीवन इस 
ससेद्धान्त का अत्यत्तम उदाहरण है। काम ओर कांचन के त्याग की 
सुहृढ नींव पर ही उन्होंने अपनी भावध्षाधना की इमारत खड़ी की ओर 
यह नींव कर्भ। भी कमजोर नहीं होने दी। इसी कारण उन्होंने जिन 
जिन साधनाओं का प्रारम्भ किया, उन सभी में वे थोड़े समय में ही 
सिद्ध होते गये । इससे यह स्पष्ट है कि इस समय उनका मन निरन्तर 
काम ओर काँचन के प्रलोभन की सीमा से बहुल दूर रहा करता थो। 


्‌ 


भोरामकृष्ण कप वेदास्तसाधनाः 


विषय-वासनाओं का सर्वथा त्याग करके लगातार नौवर्ष से अधिक 
डश्वरप्राप्ति के प्रयत्नों में ही व्यतीत करते रहने के कारण उनका मन 
शक ऐसी अवस्था में पहुँच गया था कि ईश्वर के सिवाय अन्य किसी 
पवेषय का स्मरण या मनन करना उन्हें वितवत्‌ प्रतीत होता था । मनसा, 
वाचा ओर कर्मणा ईश्वर को ही सासत्सार परात्पर वस्तु सर्वतोभावेन 
समझने के कारण उनका मन इहलोंक या परलोक की अन्य वस्तुओं 
"की प्राप्ति के सम्बन्ध में बिलकुल निःस्थ्ह ओर उदासीन बन गया था। 


रूप रस आदि बाह्य विषयें तथा अपने शारीरिक सुख-दुःखों को 
भूलकर अपने अभीष्ठ विषय का अत्यन्त एकाग्रता के साथ ध्यान 
करने का उन्हें इतना अभ्यास हो गया था कि क्षणार्ष में ही साधारण 
ग्रबत्न द्वारा वे अपने मन को सब्च विषयों से हटाकर अपने इष्ट 
उवेषय में चाहे जिस समय प्रविष्ट करके उसमें तन्मय होकर 
आनन्द का अनुभव करते थे। लगातार कई दिन या महीने या 
वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उनके उस विषय के चिन्तन ओर 
आनन्दानुभव में कोई कमी नहीं होती थी, ओर ईश्वर के सिवाय संसार 
में ओर भी कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करने योग्य है या हो सकती हे यह 

कल्पना क्षणभर के छिए भी उनके मन में उदय नहीं होती थीं । 


जगत्कारण ईश्वर को “मतिमभ्भतों प्रभः साक्षी निवास: शरणं झुद़त्‌ ” 
जानकर उनके प्रति श्रीरामकृष्ण के मन में अनन्य प्रेम, दृढ़ विश्वास 
और पूर्ण निर्भरता अमर्यादित रूप से व्याप रहो थी+ इसी कारण के 
अपने को इश्वर का अत्यन्त निकट प्रेमी या सम्बन्धी होने का ही अनु- 


३: 


श्रोरामक्ष्णलीलामत 

भव करते हों सो ही नहीं वरन जेसे बालक अपनी माता के भरोसे पर 
रहते हुए उसके प्रेम ओर छत्रछाया में सदा निश्चिन्त रहता है, वेसी ही 
स्थिति साधक के मन की हो जाने पर अपने अनन्य प्रेम के कारण वह 
ईश्वर को सदा अपने सर्मीपस्थ अनुभव करता है, ईश्वर को अपने पास 
प्रत्यक्ष देखता है, ईश्वर से बोलता है, ईश्वर की वाणी को सुनता है 
ओर इंश्वर के करकमल की छाया में रहते हुए सदा निर्भय होकर संसार 
में निःशड् विचरता है--इस बात का प्रमाण अनेक बार पाने के कारण 
उन्हें अब छोटे बड़े सभी कार्यों में श्री जगदम्बा का आदेश प्राप्त करके 
उसी की प्रेरणा के अनसार निर्भयतापूर्वक व्यवहार करने का पूर्णतः 
अभ्यास हो गया था। 


[# 


यहाँ शायद यह शड्ढडाग हो सकती है कि जगत्कारण के इस प्रकार 
स्नेहमयी माता के रूप में सदा अपने समीप रहने पर अब श्रीरामकृष्ण 
को आगे साधना करने की क्‍या, आवश्यकता थी। जिसको प्राप्त करने. 
के लिए साधक योग, तपस्या आदि करता है, उसे ही जब वे प्राप्त कर. 
चुऊ या अपना चुके तब फिर ओर साधना की क्या आवश्यकता ? 
इसकी चर्चा एक बार इसके पूर्व एक दृष्टि से की जा चुकी है, तथापि; 
इस सम्बन्ध में ओर भी एक दो बातें हम पाठकों को बताते हैं । श्रीराम- 
कृष्ण के चरणकमलों के पास बठकर उनके साधना-इतिहास का मधुपान 
करते समय हमें भी यही शड्डग हुई ओर जब “हमने उसे श्रीरामकृष्ण के 
पास प्रकट की, तब वे बोले-“देखो समुद्र के किनारे सदा निवास करने 
वाले व्यक्ति के मन में भी कभी कभी यह इच्छा हो जाया करती है 
के देखें तो भला इस रह्नाकर के गर्भ में केसे केसे रत्न हैं। उसी प्रकार 


छे 


अरामकृष्ण का वदान्‍न्तसाचना 


माता को प्राप्त कर लेने पर ओर सदा उसके साथ रहते हुए भी उस 
समय मेरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती थौ कि अनन्तभावमयी 
अनन्तरूपिणी माता का भिन्न भिन्न भावों ओर भिन्न भिन्न रूपों में में 
दुशन करू । अतः जिस समय जिस विशेष भाव से या रूप भें उसझे 
'दशन की इच्छा मुझे होती थी उसी भाव या रूप में दर्शन देने के लिए 
में व्याकुल अन्तःकरण से उसके पास हठ पकड़ता था और मेरी दया- 
मयी माता भी उसी समय अपने उस भाव से दशन देने के लिए जिन 
उजिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उनके संग्रह का सुभीता स्वयं 
करा देती, मेरे द्वारा अपनी यथोचित सेवा करा लेती और मुझे मेरे 
वांछित भाव या रूप में दशेन दे देती थी ! इसी प्रकार माता ने मेरे 
द्वारा भिन्न भिन्न मतों की साधनाएँ कराई। ” 


हम पहले कह चके हैं कि मधुरभाव में सिद्ध होकर श्रीरामक्ृष्ण 
भावसाधना की अन्तिम भूमिका में पहुँच गये थे। तदुपरान्त उनके मन 
में सर्व-भावातीत वेदान्तोक्त अद्वेतभाव की साधना करने की प्रबल इच्छा 
उत्पन्न हुई । मघुरभाव को साधना के बाद अद्वेतभाव की ही साधना की 
इच्छा श्रीरामकृष्ण को क्‍यों हुई ! इस पर विचार करने से इसमें भी 
कोई हेतु दिखाई देता है। भावराज्य ओर भावातीत राज्य में परस्पर 
कार्यकारण सम्बन्ध सदा दिखाई देता है; क्योंकि भावातीत अद्वेत राज्य 
में का भूमानन्द्‌ ही मर्यादेत बनकर भावराज्य में दर्शन स्पशनादि 
संभोगजन्य आनन्द्रूप से प्रकट हुआ करता है। इसी कारण मघरभाव 
की परंकाष्ठा प्राप्त होने पर, भावराज्य की चरम सीमा तक पहुँच चकने 
पर, भावातीत अद्वगेत भूमिका के अतिरिक्त उनका मन अन्यत्र कहां आऊृष्ट 


ज्‌ 
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होता ? अद्देतमावसाधना का वर्णन करने के पूर्व ढंगभग इसी समय की 
शक महत्वपर्ण घटना का उल्लेख करके हम मुख्य विषय का 
ओर बढेंगे । 


श्रीरामकृष्ण के ज्येष्ठ आता रामकुमार को मृत्यु होने पर उनकी. 
शोकसंतप्त वृद्ध माता अपने और दो पुत्रों का मुख देखते हुए किसी 
ग्रकार कड़ी छाती करके अपने दिन बिताने लगीं। पर थोड़े ही दिनों 
के बाद जब्र उन्होंने लोगों के मैँंह से अपने कनिष्ट पुत्र गदाधर 
के पागल होने का हाल सुना तब तो उनके दःख की सीमा 
न रही। पुत्र को अपन घर बुलवाकर माता ने उसकी चिकेत्सा: 
कराई ओर देवी कोप की शान्ति के लिए स्वस्त्ययन आईे अनुष्ठानः 
भी कराये अर जब उन्होंने अपने पुत्र के स्वास्थ्य को सुधरते देखा 
त्तनब कहीं उनके जी में जी आया। “आज्ञा बड़ी बलवती होती है। 
थुत्र के कल्याण की आशा से उन्होंने उसका विवाह भी कर दया, परन्तु 
विवाह के बाद दुक्षेणेश्वर में अपने काम पर लोटते ही गदाधर की पनः 
यही अवस्था हो गई, यह सुनकर माता का धीरज छट गया। यद्यापे 
अकन्दपुर के जागृत महादेव ने गदाधर को दिब्योन्माद्‌ होने का देवी 
निणय प्रकट किय। था तथापि माता का मन संसार स उचट गया ओर 
उन्होंने अपनी शेष आयु भागरिथी के किनारे दाक्षेणेश्वर में अपने उस 
काॉनेष्ठ पत्र के हीं साथ रहकर बिताने का निश्चय किया ओर तदनुसार 
बह दुक्षिणेश्वर में ही आकर रहने लगीं (सन्‌ १८६४ )। मथुरबाब 
ने उनके रहने के ।लिए नोबतस।ने में सब त्रकार का प्रबन्ध कर सिया 
ओर उनर्क॑ सेवा में एक दासी भी नियुक्त कर दी। स्वयं श्रीरामकृष्ण 


दर 


श्रीरामरूष्ण की बेदान्तसाधना 


भी नित्य प्रातः सायं वहाँ जाकर कुछ सम्रय तक्र उनको सेवा-शुश्रषा 
करते थे। मथरबाब्‌ के अन्नभेर्व्रत अनुष्ठान की वारती हम पीछे कह 
चके हैं। लगभग उसी अनुष्ठान के समय वह दुृक्षिणेश्वर में आई ओर 
उस्त समय से अपनी आयु के आन्तम * बारह वर्ष की अवाधि उन्होंने 
दुक्षेणेश्वर भें हीं व्यतीत की अर्थात्‌ श्रीरामक्ृष्ण ने वात्सल्य, मधुर 
ओर अद्वेत भावों की साधना श्री चन्द्रादेवी के दक्षिणेश्वर में रहते 
समय की | 


श्रीमती चन्द्रादेवी के निलोभ ओर उदार स्वभाव का एक उदा- 
हरण यहाँ पर दे देना उचित होगा। यह घटना श्रो चन्द्रदिवी के 
दक्षिणेश्वर आने के कछ ही दिनों के पश्चात्‌ हुईै। हम कह आए हैं कि 
इस समय कार्ली मन्दिर के प्रबन्ध का सारा अधिकार मथरानाथ के 
हाथ में आ गया था ओर वे मुक्तहस्त होकर कई प्रकार के सत्कार्यों 


* चन्द्रादेवी का स्वगेवास सन्‌ १८७६ में हुआ। उसकी उत्तर-क्रिया 
श्रीरामक्ृष्ण ने स्वयं सन्‍्यासी होने के कारण अपने भत्तीजे रामलाल के हाथ से 
कराई | माता की मृत्यु से उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ। अपनी मात्ता की उत्तर 
क्रिया अपने हाथों न कर सकने के कारण उन्हें खेद हुआ और वे एक दिन 
उसके नाम से तर्पण करने बैठे, परन्तु हाथ में जल लेते ही उंगलियोँ ऐंटठने 
लगीं और सम्पूर्ण जल गिर पड़ा! एक दो कर इसी तरह हो जाने पर वे रो 
पढ़े और “माता ! तेरे नाम से तपण करना भी मुझसे नहीं बनता ” ऐसा 
कहते हुए वे समाधि मस्त हो यए। बआाद्र में एक पश्डित के मेंह से उन्होंने 
सुना कि आध्यात्मिक उन्नति की पद्मकाष्ठा में पहुंच ज़ाने पर “ग्रढ्षितकर्म- 
अवस्था ” प्राप्त हो जाती है, तब सभी के आप ही आप नष्ट ह्वो जाते हैं। 


ै 
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में पेश्ना खर्च कर रे थे। श्रीरामकृष्ण पर उनकी अपार भक्ति, श्रद्धा 
ओर प्रेम होने के कारण उन्हें इस बात की सदा चिन्ता बनी रहती 
थी कि उनके बाद श्रीरामकृष्ण का प्रबन्ध ठीक ठीक केसर होगा; परन्तु 
श्रीरामकृष्ण के तीव्र बेराग्य के कारण उनके सामने इस विषय की चर्ची 
करने का उन्हें साहस नहीं होता था, क्योंकि इसके पहले एक बार 
उन्होंने हृदय से जान बुझकर कहा था कि “ श्रीरामकृष्ण के नाम से 
बेंक में कुछ रकम जमा कर देने का मेरा इरादा है। ” ऐसा कहने से 
उनका उद्देश यही था कि हृदय यह बात श्रीरामकृष्ण से कहेंगे तब यह 
बात उन्हें कहो तक पसन्द है इसका अंदाज लग जायगा। पर इसका परि- 
णाम कुछ और ही हुआ। कुछ दिन में मथरबाबू ओर श्रीरामकृष्ण की जब 
भेंट हुई तो श्रीरामकृष्ण किसी उन्मत्त के समान हाथ में लाठी लेकर मथुरबाब॒ 
की तरफ झपंट ओर “क्‍या तू मुझको विषयी बनाना चाहता है?” 
ऐसा चिल्लाते हुए उन्हें मारने को तेयार हो गये ! इस घटना के कारण 
अ्रीरामकृष्ण के नाम से कुछ तजवीज कर देने की उनकी उत्कट इच्छा 
पूर्ण होने की कोई सम्भावना नहीं दिखती थी; परन्तु अब श्रीमती 
चन्द्रादेवी के यही रहने के लिए आ जाने के कारण उन्हें अपनी उस इच्छा 
के सफल होने की कुछ आशा दिखाई देने लगी। वे (मथरबाबू ) नित्य 
उनके यहाँ जाते ओर बड़े आदर से “ माता जी माता जी ! ? कहकर 
उनसे वातलाप किया करते थे। ऐसे प्रेमयक्त व्यवहार से वे थोड़े ही 
दिनों में चन्द्रांदेवी को भी प्रिय हो गये । बाद में एक दिन अच्छा अब- 
सर पाकर बातें। ही बातों में मथरबाब्‌ ने कहा “माता जी ! आप इतने 
दिनों से यहाँ हैं, पर मुझसे आपने कोई सेवा करने को नहीं कहा । 
आप ऐसा. क्‍यों करती हैं! यदि आप मुझे यथार्थ में “अपना ? 
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जानती हैं ती आपके मन में जो आंव सो मशझ्से आपको अवश्य 
मॉँगना चाहिए।” सरल स्वभाव वाली माता को इसका कोई 
उत्तर नहीं। सुझा। उन्होंने बहुत सोचकर देखा पर उन्हें किसी 
वस्तु की कमी नहीं मालूम पड़ी। तब वह मथुरबाबू से बोढीं-- 
“बेटा ! तेरे यहाँ में' लिए किसी वस्तु की कमी नहीं है । 
यदि किसी वस्तु की कभी जरूरत होगी तो में तुझसे माँग लूँगी, तब 
तो ठीक होंगा न 2? ऐसा कहते हुए चन्द्रादेवी ने अपना सन्दृक 
खोलकर दिखा दिया ओर बोली, “ यह देखो, मेरे पास अभी तक इतने 
कपड़े बचे हुए हैं ओर यहाँ खाने पीने की तो कोई चिन्ता ही नहीं; है; 
उसका पूर्ण प्रबन्ध तो तूने पहले से ही कर रखा है और अब तक त्‌ 
कर ही रहा है; फिर, भला इतने पर भी ऐसी कोन सी वस्तु है, जैसे 
में तझसे मोंगूं !” पर मथ॒ग्बाब ने किसी तरह पीछा न छोड़ा ॥ 
४ मुझसे आज कुछ अवश्य मंगो ” यह हठ ठानकर वे बेठ गये। बहुत 
कुछ विचार करन पर चन्द्रादेवी को अपनी जरूरत की एक वस्तु का 
स्मरण हो आया ओर वह बोलीं, “ अच्छा, बेटा |! तुम॒ जब इस तरह 
देने पर तुले ही हो तो इस समय मेरे पास तमाखू नहीं है, इसलिए चार 
पेसे की तमाखू ला दो !” विषयी मथुरानाथ की आँखों में प्रेमाश्न मर 
आये ओर वे उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, “धन्य है ! माता ऐसी न 
हो तो ऐसा अलोकिक पुत्र केसे जन्म ले |” इतना कहकर उन्होंने क्र 
येसे की तमाखू मेंग।कर चन्द्रादेवी को दे दी । 


श्रीर।मकृष्ण के बेदान्तसाधना प्रारम्भ करने के समय उनके चचेरे 
भाई हलधारी श्री राधागोविन्द्‌ जी के पुजारी के पद्‌ पर नियक्त थे । 


श्र 


श्वरामकृष्णलीलास्ठत 

उम्र में बढ़े होने ओर श्रीमद्धागवत आदि शार्ख्न्य ग्रन्थों का ऋुछ 
अम्यास होने के कारण उन्हें कुछ अभिमान या अहंकार था जिससे वे 
ओऔरामकृष्ण को आध्यात्मिक अवस्था को मस्तिष्क-विक्रार कहा करते 
थे; इस उक्ति को सुनकर श्रीरामकृष्ण के मन में संशय उत्पन्न होता था 
ओर इस संशय के निवारण के लिए वे बारम्बार किस तरह श्र जगदुम्ब। 
की शरण में जाया करते थे ओर उन दोनों में इस विषय के सम्बन्ध में 
सदा किस प्रकार विवाइ चला करता था, इत्यादि सब वृत्तान्त हम 
पहले कह अ.ये हैं। मधुरभावसाधना के सम्रय श्रीरामकृष्ण के ख््रीवेष 
आदि को देखकर तो उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि श्रीरामक्ृष्ण अवश्य 
ही पागल हो गये हैं। श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से हमने यह सुना हे कि 
वेदान्तसाधना के समय हलघारी दक्षिणेश्वर में थे ओर उनका तथा श्री 
तोतापुरी का आध्य (मेक विषय पर कभी कभी वादविवाद हुआ करता 
था । एक बार इन दोनों में इसी तरह अध्यात्मरामायण विषयक विवाद 
चलते समय श्रीरामकृष्ण को श्री सीता ओर लक्ष्मण जी के सहित श्री 
रापचन्द्र जी का दृशन हुआ था| 


सन्‌ १८६५ के आरम्भ में श्री तोतापुरी का दुक्षिणेश्वर में आग- 
मन हुआ | उसके कुछ ही महीनों के बाद बीमार हो जाने के कारण 
हलघारी ने पुजारी-पद त्याग दिया ओर उनके स्थान में भीरामकृष्ण 
के भतांजे अक्षय ( रामकुमार के पुत्र ) की नियक्ति हुई । 


अन्य साधनाओं के समान वेदान्तसाधना के समय भी श्रीरामकृष्ण 
को गुरु ढूंढ़ना नहों पड़ा । स्त्रये गुरु ही उनके पास आ पहुँचे । श्रीराम- 


छ्० 


शओ्रीरामऊृष्ण की वेदान्तताधना 


कृष्ण की वेदान्तसाधना का इतहास बताने के पूर्व उनके गुरु का जो 
वृत्तान्‍्त उपलब्ध हो सका है वह इस प्रकार है । 


श्रीमत्‌ परमहंस तोतापुरी जी अच्छे ऊँचे पूरे दर्धिकृति के भव्य 
युरुष थे। लगातार चालीस वर्षो की दीर्घ तपस्या द्वाग उन्होंने निववि- 
कल्प समाधि की अवस्था प्राप्त की थी | तथापि वे अपना बहुत सा 
समय ध्यान धारणा ओर समाधि में ही बिताते थे। वे सदा नम्म ही 
रहते थे ओर इसी कारण श्रीरामकृष्ण “ नन्‍्यांगठा ” (नग्न ) नाम से 
उनका जिक्र किया करते थे । सम्भव है गुरु का नाम न लेने के कारण 
उन्हींने उनका यह बनावटी नाम रखा हो । तोतापुरी कभी घर में नहीं 
रहते थे | नागा सम्प्रद्य के होने के कारण वे आग्ने पूजा किया करते 
थे। नामपंथी साध लोग आम्मे को बहुत पवित्र मानते हैं ओर वे जहाँ 
कहीं जाते हैं अपने पास आग्रे निरन्तर प्रज्वलित रखते हैं, जिसका 
सामान्य नाम “ घूनी ” हे । नागापंथी साधु प्रातः साये धूनी की पूजा 
ओर आरती करते हैं ओर भिक्षा में मिले हुए अन्न को पहिले आग्रे देव को 
नेवेय लगाकर फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। दक्षिणेश्वर में रहते समय श्री 
तोतापुरी पंचचटी के नीचे ही रहते थे ओर वहीं उनकी धूनी सदा 
ब्रज्वलित रहती थी | ग्रष्मि ऋतु हो अथवा वर्षा ऋतु उनकी धूनी सर्वदा 
जलती ही रहती थी। उनका खान-पान, शयन-विश्राम, उठना बेठना सच्चे 
उसी धघूती के पास' होता था ओर रात्रि. हो जाने पर जब थकामांदा 
स्तर संसार अप्रनी चिन्ताओं ओर ढुःखों को भूलकर विराम- 
काथिनी निद्वादेवोी की गोद में ज्ञान्तिसुख के अनुभव करने में निम्न 
रहता है, उत्त समय. श्री तोंतापुरी उठकर अपनी घूनी को' अधिक प्रज्व- 


श्र 


आऔीरामकृष्णलीलामत 


लित करते थे ओर उसके समीप हृढ़ आसन जमाकर अपने निवात्त 
निष्कंप प्रदीप के समान मन को गम्भीर समाधि में निमग्र कर देते थे । 
दिन में भी वे बहुत सा समय ध्यान-घारणा में बिताते थे पर उनका 
वह ध्यान साधारण लोगें। की समझ में आने योग्य नहीं होता था; क्योंकि 
वे उस समय वख्र से अपने सरे शरीर को ढांककर घूनी के समीप 
सोते से दिखाई देते थे। देखने वाले लोग समझते थे कि तोतापुरीजीं 
सोए हुए हैं । 


एक लोटा, एक लम्बा चिमठा ओर एक आसन यहीं श्री तोता- 
परी का सामान था । वे एक लम्बी चोडी चादर से अपने शरीर को 
सदा लपेंटे रहते थे। अपने लोटे ओर चिमटे को रोज घिसकर मॉँजते थे 
ओर चमकीला बनाए रखते थे। उन्हं रोज अपना बहुत सा समय 
ध्यान में बिताते देख श्रीरामकृष्ण ने एक दिन उनसे पूछा कि-“ आप 
को तो बह्ज्ञान हे गया है, आप तो सिद्ध हो चुके हैं,,फेर आपको 
इस तरह प्रतिदिन ध्यानाभ्यास की क्या आवश्यकता हैं! ” तोतापरी 
गम्भीरतापूर्वक श्रीरामकृष्ण की ओर देखते हुए बोले, “ देख. मेरे इस 
लोटे की ओर। देखा यह केसा चमक रहा है। ओर यादें में इसे रोज 
न माँजूं ता क्या होगा ! तब क्‍या यह बिना मेला हुए रहेगा?! मन की 
भी ठीक यही दशा है। ध्यानाभ्यास द्वारा मन को भी यदि प्रतिदिन 
इसी प्रकार मॉज घोकर स्वच्छ न करो तो वह भी मलिन हो जाता है। ” 
तीक्ष्णबद्धि श्रीरामक्ृष्ण ने अपने गुरु का यह उत्तर सुनकर पुनः 
पूछा--“ परन्तु यदि लोटा सोने का हो तब तो रोज बिना माँजे भी 
वह स्वच्छ रहेगा ? ” तोतापुरी हँसते हुए बोले, “ हाँ, यह तो सच है। ”” 


श्र 


श्रीरामकृष्ण की वेदान्तसाधना 


घ्यानाम्यास की आवश्यकता की यह बात श्रीरामक़ृष्ण के मन में संदेव 
बनी रहती थी ओर प्रसंगानुसार वे सदा इसका जिक्र करते थे। 


वेदान्तशाखत्र का वाक्य हे कि बह्मज्ञान हो जाने पर मनुष्य पूर्ण 
निर्भय हो जाता है। मैं स्वयं ही नित्य-शुद्ध-बुद्ध-स्वभाव, अखण्ड 
सच्चिदानन्द स्वरूप, सर्वव्यापी अजर अमर आत्मा हँ---यह प्रत्यक्ष अनुभव हो 
जाने पर उसके मन में भय ही किसका और कहाँ से उत्पन्न हो सकता 
है! जगत्‌ में एक “सत्‌ ” वस्तु के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है-- 
ऐसा जिसने प्रत्यक्ष देख लिया है उसे भय किसका ? श्रीमत्‌ परमहंस 
तोतापुरी इसी उच्च कोटि के जीवन्मृक्त महापुरुष थे। चालीस वर्ष के 
दीघोंब्ोग द्वारा उन्हें यह अवस्था प्राप्त हुई थी; इसलिए उनकी दिनचर्या 
भी साधारण मनुष्य के समान नहीं थी। नित्यभुक्त वायु के समान वे 
जहाँ मन चाहता था विचरते रहते थे। संसार के कोई भी गुण- 
दोष उन्हें वायु के समान स्पर्श नहीं कर सकते थे और वायु के सहश 
ने एक ही स्थान में कभी आधेक समय तक बंधकर नहीं रहते थे । वे 
तीन दिन से अधिक किसी एक . स्थान में कभी नहीं रहते थे, परन्तु 


श्रीरामकृष्ण की अद्भधत मोहिनी शाक्ते ऐसी प्रबल थी कि तोतापुर्र 
श्रीरामकृष्ण क पास ग्यारह महीने रहे ! 


तोतापरी की निर्भयता के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमें अनेक 
बातें बताते थे। उनमें से एक घटना दृक्षिणेश्वर में ही हुई थी। एक 
कर रात्रि के समय सर्वत्र सूनसान हो जाने पर तोतापुरी नित्य के 
समान अपनी धूनी को अधिक प्रज्वलित करके ध्यान में बेठन की 


श्र 





तेयारी में थे। सब ओर शान्ति का ही साम्राज्य था | कीडों की आवाज 
के सिवाय ओर कुछ नहीं सुनाई देता था। हवा भी नहीं चल रही थी। 
इतने में अकस्मात्‌ पंचवटी के पेड़ों की डालियों हिलने लगीं ओर पेड़ 
पर से एक बड़ा ऊंचा पूरा भव्य पुरुष नीचे उतस ओर तोतापुरी की 
ओर एकटक देखते हुए एकएक पग आराम से रखते रखते बिलकुल उनके 
समीप आ गया ओर घूनी की एक ओर जाकर बेठ गया।। उसे देखकर 
तोतापुरी ने आश्चर्ययुक्त होकर उससे पूछा, “ तू कोन है? ” उस प्रुष 
ने उत्तर दिया---“ में देवयोनि का हूं, भेरव हूँ, इस देवस्थान की रक्षा 
करने के लिए में सदा इसो वृक्ष पर रहता हूँ । ” तोतापुरी तिलमात्र भी 
विचलित नहीं हुए ओर उससे बोले, “ वाह! ठीक है। जो त्‌ हे वही 
म भी हूँ। तू भो ब्रह्म का एक रूप है ओर में भी ब्रह्म का ही एक रूप 
हैँ। आ, यहाँ बेठ ओर ध्यान कर।” यह खुनंकर वह पुरुष हँसा 
ओर देखते ही देखते अहृश्य हो गया ओर मानो कुछ हुआ ही न हो 
इस प्रकार निश्चिन्त वृत्ति से शान्ति के साथ तोतापुरी ने भी अपना 
ध्यान प्रारम्भ किया! दूसरे दिन सबेरे श्रीरामकृष्ण के आते ही 
उन्होंने उनसे रात की सारी प्रटना बताई जिसे सुनकर श्रीरामक्ृष्ण बोले, 
“४ हाँ, वह यहाँ रहता अवश्य है, मुझे भी कई बार उसका दशन 
हुआ है, कभी कभी तो मुझे भविष्य में होने की बातें भी बताता हे 
एक बार पंचवटी की सारी जमीन बारूदखाने ( 20667 
788छ20506 ) के लिए केते का प्रयत्न कम्पली कर रही भी, यह 
सुनकर मुझे चेन नहीं पड़ती थी । संस्तार के सारे कोलाहल से दूर हटकर 
एक कोले में माता का शान्तिपुर्वक चिन्तन करने के छिए अच्छी जमह 
मिल गई है; पर यदि इसे कम्पनी ले लेगी तो ऐसी जगह फिर छहों 


रैडे 


भीरामरुष्ण की वेवाग्तशाजनः 


मिलेगी--हसी चिन्ता में मुझे कुछ नहीं सझता था ।रास्काणि की ओर 
से मथरबाबू ने भ इस जमीन को बचाने की बड़ी कोशिश की। ऐसे 
समय में एक दिन यह भेरव मुझे पेड़ पर बेठा हुआ दिखाई दिया ओर 
मुझे पुकारकर बोला--“ डरो मत। यह जगह कम्पना नहीं ले शकेगी। 
अदालत में कम्पनी के विरुद्ध फेसड्ा होगा ।? ओर कद में हुआ 
भी ऐसा ही ( -- 

श्री तोतापुरी का जन्म पश्चिम हिन्दुस्थान के क्रिसी स्थान में 
हुआ था, पर गाँव के नाम का पता भ्रीरामकृष्ण की बार्तों से. नहीं चला । 
सम्भव है उन्होंने तोतापुरी से इस विषय में न पूछा हो, फ़्योंकि सम्यासी 
त्मेग अपने पूर्वाश्रम की वार्ता-नाम, ग्राम, गोत्र आवि-ऊभी किसी को 
नहीं बताते। ऐसी बातें सन्याझ्ी से पूछना और सनन्‍्यासी .को उनका 
उत्तर देना शा्रनिषिद्ध हैं; इसीलिए श्रीरामकृष्ण ,मे स्रे बातें नहीं 
पूछी होंगी। तथापि श्रीरामकृष्ण के ब्ह्मलीन होने. के बाद उनके 
सन्यासी शिष्यों को पंजाब, हिमाठडय आदि की ओर.घम्नते घूमते इद्ध 
सन्‍्यासियों से पता लगा कि तोताझुरी पंजाब के आसपास के 
रहनेवाले थे । उनके गुरु का. मठ कुरुक्षेत्र, के समीप .लाधियाना नामक 
स्थान में था। बे भी एक प्रसिद्ध योगी थे | छाथियाने का मठ उन्होंने ही 
स्थापित किया था अथवा उनके गुरु ने--इसका पता नहीं: छमत; छछ भी 
हो, तोतापरी के मरू इस .मठ के महंत थे. ओर प्रतिका उस मठ .में 
उनका उत्सव भी मन या जाता हे--यह इन अमण करनेकले सन्वासिकों 
को पता लमा | वे तमाकू खाते थे। अतः उत्सव में अभी भी लोभ 
तमाकू लेकर आते हैं ओर मठवालों को बॉँठते हैं । ग़ुह के समरपित्थ 
होने पर श्रीभ्रत्‌ तोत पुरी गरु की गद्दी पर बेठे । 
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श्री तोतापुरी ने बचपन से ही अपने गुरु के साथ रहते हुए 
साधना आदि का अभ्यास उन्हीं के निरीक्षण में किया था। तोतापुरी 
की बताई हुई वार्ताओं में से कोई-कोई बाते श्रीरामकृष्ण हमसे कहा 
करते थे। वे कहते थे, “ न्‍्यांगटा कहता था कि हमारी जमात (मंडली) 
में सात सो नागा थे | जो पहिले ही ध्यान करना सीखना शुरू करते 
थे, उन्हें पहिले गद्दी पर बेठालकर ध्यान करना सिखाया जाता था; 
क्योंकि कड़े आसन पर बेठने से पेर में दर्द होता है ओर सब ध्यान 
ईश्वर की ओर जाने के बदले शरीर की ही ओर चला जाता है। गद्दी 
पर बेठकर ध्यान लगाने का अभ्यास हो जाने के बाद उसे उत्तरोत्तर 
कड़े आसन पर बिठाया जाता था ओर अन्त में केवल चर्मासन या. 
साली जमीन पर ही बेठकर ध्यान करना पड़ता था। आहार आदि सभी 
विषयों में इसी प्रका' के नियम थे। पहिनने के कपड़ों के बारे में भी 
यही अवस्था थी। धीर-घीर॑ उते नम्न रहने का अभ्यास करना पड़ता था। 
लज्जा, घणा, भय, जाति, कुल, शील इत्यादि अष्ठपाशों द्वारा मनुष्य- 
जन्म से बंधा रहता है। अतः ऋमश्ञः प्रत्येक को त्याग करने की शिक्षा. 
दी जाती थी। जत्र ध्यान आदे में शिष्य प्रवीणता प्राप्त कर लेता था,. 
तब उसे प्रथम अन्य साधुओं के साथ ओर किर बाद्‌ में अकेले ही 
तीर्थीटन करने के लिए जाना पड़ता था। सभी बातें में उस जम्मात के 
ऐसे ही सूक्ष्म नियम थे। महंत के निर्वाचन की प्रथा के विषय में. 
श्रीरामकृष्ण बताते थे कि “उनकी मंडली में जो सन्थासी परमहँस 
पद को पहुँच चुकता था उसी को गद्दी खाली होने पर वे महंत बनाते 
थे। यदि ऐसा न किया जाय, तो पेसा और अधिकार दोनों प्राप्त हो 
जाने से अधकचेरे सन्यासी के भ्रष्ट हो जाने की सम्भावना रहती है; 
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इसीलिए जो पूर्णतः काँचन त्यागी होता था उसी को वे अपना महंत 
चनकर उसके हाथ में पेसे का कुल कारोबार सौंप देते थे जिससे कि 
उसके सद्ब्यय की चिन्ता का कोई कारण ही झेष नहीं रहता था। ” 


नर्मदा तीर से प्रस्थान करके गंगा सागर का स्नान और श्री पुरुषो- 
सम क्षेत्र जगन्न।थ जी की यात्रा करके घमते घामते श्री तोतापुरी परमहंस 
जी पंजाब में अपने मठ को वापस जाते हुए रास्ते में दक्षिणेथ्वर में 
उतरे थे। वहाँ दो तीन दिन रहकर आगे जाने का उनका विचार था। 
वहाँ उन्हें लाने में श्री जगदम्बा देवी का कौनसा उद्देश था इसकी उन्हें 
कुछ भी कल्पना नहीं थी । 


काली मन्दिर में आकर श्री तोतापुरी पहिले घाट पर गये। वहाँ एक 
किनारे पर अन्य लोगों के समान ही एक वजच्च लपेटकर श्रीरामकृष्ण ईहइृवर- 
ध्यान में तल्‍्लीन बेठे थे।उनके तेज:पुंज और भाकोज्ज्वल मुखाकृति की 
ओर दृष्टि जाते ही तोतापुरी को निश्चय हो गया कि ये असाधारण पुरुष 
हैं। वेदान्तसाधना के लिए इतना उत्तम अधिकारी विरला ही दिखाई देता 
है। “तंत्र मार्गी बंगाल में वेदान्त का ऐसा अधिकारी पुरुष मिलना 
आश्चर्य की बात है ” ऐसा कहते ुए वे बड़ी उत्सुकता से श्रीरामकृष्ण 
के पास गये और बाराकी से देखकर अपने अनुमान का ठीक होने का 
निश्चय हो जाने पर श्रीरामकृष्ण से बांले, “तू मुझे वेदान्तसाधना के 
लिए उत्तम अधिकारी प्रतीत होता है । क्‍या तेरी वेदान्तसाधना करने 
की इच्छा है।” ह 
.. श्रीरामक्ृष्ण--“ मैं बेदान्तसाधना करूँ या नहीं यह -में नहीं कह 
सकता, यह सब मेरी मात्रा जाने। माता कहेमी तो करूँगा। ” 
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ते तापुरी--“ तो फिर जा, अपनी माता से पूछकर ज्ञीघ्र आ; 
क्योंकि मुझे यहाँ अधिक दिन तक रहने का अवकाश नहीं है।”? 
श्रीरामकृष्ण इस पर कुछ नहीं बोले | वे वेसे ही सीधे श्री जगदम्बा के 
मन्दिर में चले गए। वहाँ भावाविष्ट अवस्था मे उन्हें श्री जगदम्बा ने 
कहा, “जा सीख। वेद न्‍त की शिक्षा दिलाने के लिए ही उस सन्यासी 
को लाई हूँ।” 


श्रीरामकृष्ण वहाँ से उठकर बड़े हर्ष से तोतापुरी के पास आए 
ओर अपनी माता की आज्ञा प्राप्त होने का वृत्तान्त उन्होंने उनसे बताया। 
मन्दिर की देवी के ही यह प्रेम से माता कहता है, यह बात तब 
कहीं श्री तोतापुरी के ध्यान में आई ओर श्रीरामकृष्ण के बालकवत्‌ 
सरल स्वभाव को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ तथा उनके इस प्रकार के 
स्वभाव को अज्ञान और कुसंस्कार का परिणाम समझकर उन्हें श्रीराम- 
कृष्ण की दशा देखकर दया आई; क्‍योंकि वे तो थे कट्टर वेदान्ती; 
उन्हें वेदान्तोक्त कमफलदाता ईश्वर के सिवाय अन्य कोई देव विदित 
ही नहीं था। निर्गुण ब्रह्म के ध्यानाभ्यास से ही निविकल्प समाधि 
अवस्था में पहुँचे हुए तोतापुरी को श्रीरामकृष्ण के समान उत्तम आधि- 
कारी पुरुष का सगुण ब्रह्म पर बालक के समान सरल विश्वास रखना 
असंगत मालृम पड़ा। पुनश्व श्रीरामकृष्ण की माता कोन थी? वही 
त्रेगुणमयी बह्मशक्ति मया-! माया को तो तोतापुरी केवरू अम हीं 
समझते थे ओर उसके अस्तित्व को मानने की या उसकी उपासना 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही उनका सिद्धान्त था; इसीलिए 
वे यह मानते थे कि अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के लिए ईश्वर 
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को या शक्तिसंयक्त ब्रह्म की आराधना करने की कोई आवश्यकता 
साधक को नहीं रहा करती, यह सब तो स्वयं. उसके प्रयत्न पर 
अवलम्बित है। 


मुझसे दीक्षा लेकर ज्ञानमार्ग की साधना प्रारम्भ करने से इसके 
ये संस्कार ओर अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जावेंगे, ऐसा सोचकर तोतापुरी 
ने इसके सम्बन्ध में ओर कुछ न कहकर दूसरा विषय प्रारम्भ किया। वे 
बोले, “ वेदान्तसाधना की दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व तुझे शिखा-सूत्र का 
त्याग करके यथाश्ास्र॒ सन्यास ग्रहण करना होगा। ” श्रीरामकृष्ण ने 
'कुछ विचार के बाद्‌ उत्तर दिया कि “ यदि यह सब ग॒प्त रीति से हो 
सके तब तो ठीक है, पर प्रकट रूप से सन्यास लेने में मेरी वृद्धा माता 
को बड़ा दुःख होगा ओर उसका दुःख मुझे देखा नहीं जा सकता। ? 
तोतापुरी ने उनका कहना मान लिया ओर “ अच्छा मुहूर्त देखकर तुझे 
गु्॒त रूप से सन्यास दूँगा ” कहकर वे इधर उधर की अन्य बातें करने 
लगे। तत्पश्चात्‌ वे काली मन्दिर के उत्तरी भाग में रमर्थाय पंचवर्टी के 
नीचे आसन बिछाकर बठ गए। 


फिर शुभ मुहूर्त देखकर श्रीमान तोतापुरी ने श्रीरामकृष्ण को 
अपने पितृपुरुषों की तृप्ति के लिए श्राद्धादे क्रिया करने को कहा4 
उसकी समाप्ति होने पर उन्होंने उनसे अपने स्वयं का भी श्राद्ध यथा- 
वीधि कराया। इसका कारण यह है कि सन्यास्तग्रहण के समय से ही 
साधक को “ भूः ” आदि सर्व लोकों की प्राप्ति की आशा ओर अधि- 
कार त्याग देना पढ़ता है। अतः उसके पूर्व ही साधक को स्वयं 
अपना श्राद्ध कर डालना चाहिए यही शा्त्र की आज्ञा है। 
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जिसे गरु कहते थे उस पर पूर्ण भरोसा रखकर उसी के कहने के 
अनुसार अक्षरशः कार्य करने का श्रीरामकृष्ण का स्वभाव था, अतः श्रीमान्‌ 
तोतापुरी ने जैसी आज्ञा दी उसका अक्षरशः पालन श्रीरामकृष्ण 
ने किया । श्राद्धादि पूर्व किया समाप्त होने पर उन्होंने वबत धारण किया 
ओर मुरु की बताई हुई सब्च सामग्री को एकत्र करके उन्हें पंचवर्टी के 
नीचे अपनी साधना कटी में ठीक तरह से: रख दिया ओर वे उत्कण्ठा- 
पूर्वक शुभ महूर्त की राह देखने लंगे । 


रात बीत्त गई। शुभ ब्राह्म मुहर्त का समय देखकर यह गुरु-शिष्य, 
की अलोकिक जोड़ी उस शान्त ओर पवित्र साधना कटी में प्रविष्ट हुई । 
पूर्वकृत्य समाप्त होने पर होमाप्नी प्रज्वलित की गई ओर इंश्वराथ सर्वस्व- 
त्यागरूप जो वबत समातन- काल से गुरुपरम्परा से इस भारतवर्ष में प्रच- 
लित है ओर जिसके कारण भारतवर्ष को बह्मज्ञद्‌ु का मान आज भी 
सारे संसार में प्राप्त है, उस त्यागव॒त के अवलम्बन करने के पूर्व उच्चारण 
करने के लिए जो मन्त्र विहित हैं, उन मन्‍्त्रों की पवित्र और गम्भीर 
ध्वाने से सम्पूर्ण पंचवटी गूँज उठी ! उस ध्वाने के सुखस्पर्श से पवित्न- 
सलिला भागीरथी का स्नेहपूर्ण वक्षःस्थक कम्पित होने लगा. ओर 
आज बहुत दिनों के बाद पुनः एक बार भारतवर्ष तथा सारे संसार के 
कल्याण के लिए एक साधक सर्वस्वत्यागरूप आसिधारावत का अंवलम्बन 
कर रहा हे--यही जानकर माना इस आनन्दसयी कार्ता को द्द्विमान्तर 
में. पहुँचाने! के लिए; गंगाः माता: अत्यन्त हर्ष से शब्द करती' हुई बड़ी 
शीघ्रता के साथ अपन्म मार्थभ अनुसरण कर रही थीं ! 


गुरु जी मन्त्र कहते जाते थे और उनके अलोकिक शिष्य भी 
क्छ- 


श्रीरामरुष्ण की वेदाम्तसाथना 


अत्यन्त एकाग्रता से उन मन्त्रों का पुनरुचआारण करने हुए आअग्ने भें 
आआहुति डालते थे। पहले प्राथना के मन्त्र * कहे गये । 


८ प्रजह्मतत्त्व मुझे प्राप्त हो । परमानन्द छक्षणोपेत वस्तु मुझे प्राप् 
हो । अखण्डकरस मधुमय ब्रह्मवस्तु मुझमें प्रकाशित हो । बह्मविया के 
साथ नित्य वर्तमान रहनेवाले है परमात्मन्‌ ! तेरे देव-मनष्यादि सब 
सन्‍्तानों में में ही तेरी करुणा के योग्य बालक हूँ। है संसाररूप दुश्स्वप्त- 
हारिन परमेश्वर ! मेरे द्वेतप्रतिभासरूप सब दुःस्वप्नों का विनाश 'कर । हे 
'परमात्मन्‌ ! में अपनी सर्व प्राणवृत्तियों की तुझमें आहुति देकर सर्व 
'इन्द्रियों का निरोध करके त्वदेकचित्त हो गया हूँ । हे सर्वश्रेरक देव ! 
ज्ञानप्रतिबंधक सर्व मालिनता मुझमें से बाहर क्ररके असंभावना विपरीत 
भावना रहित तत्त्जज्ञान प्राप्त हे ने योग्य मुझे बना । सूर्य, वायु, सभी 
नदियों के पवित्र जल, वीहियवादि शस्य, स्व वनस्पति ओर जगत्‌ के 
अन्य सब पदार्थ तेरे आदेश से मेरे अनुकूल होकर तत्वज्ञानप्राप्ति के 
कार्य में मेरी सहायता करें ! हे ब्रह्मन्‌ ! तू ही इस जगत्‌ में नाना प्रकार 
"के रूपों में प्रकाशित हो रहा है । शरीर और मन शुद्ध होकर 'तत्त्वज्ञान 
'वारण की योग्यता मे प्राप्त हेवे--एतदूर्थ अग्निरूप 'तुझमें में आहुति 
दे रहा हूँ । अतः प्रसन्न होओ । ” 


तंत्यश्वात्‌ बिरणा हीम आरम्म हुआ--“ मेरे भ्ीलर के ईश्वी, 
आ्आप, तेज, वाय, आकाश इन पंचभतों के अंश शुद्ध होवें । आह्तियों के 
थोंग से रजोगुण प्रसूत मलिनता से मुक्त होकर में ज्योतिःस्वरूप वन ! ” 


# त्रिसुपणे 'मन्त्र का भावाथे | 


“१ 
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८ प्लेरे भीतर के प्राणपंचक, कोषपंचक शुद्ध होवें ! ”” 


८ प्ेरे भीतर के शब्द-स्पशे-रूप-रस-गंध प्रसूत सवे विषयसंस्कार 
शुद्ध होवें ! मेरे मन, वाक्य, कार्य, कर्म आदे सभी शुद्ध है वें ! ” 


८ हे आग्ने ! शरीर में सोये हुए ज्ञानप्रतिबधहरणकुशल लोहिताक्ष, 
पुरुष ! जागृत होओ । है अभीष्टपूरणकारिन्‌ ! ज्ञानप्रतिबन्धक सभी 
वस्तुओं का नाश करके गुरुमुख से सुने हुए ज्ञान को अन्तःकरण में. 
यथार्थ रीते से धारण करने योग्य मुझे बना । मुझमें जो कुछ है वह 
सभी शुद्ध हो जावे : ? 


८ चिदाभास बह्मस्वरूप में दारा, पुत्र, धनप्तम्पत्ति, लोकमान्यता,, 
सुंद्र शरीर आदे की प्राप्ति की सब वासनाओं को अग्म में आहुतिः 


देता हैँ ! ” 


इस तरह अनेक आहतियाँ देने के बाद “भू: आदि सब लोकप्राहि 
की सभी आशायें मैंने इसी क्षण से त्याग दीं ओर इसी समय से में 
खंसार के समस्त प्राणीमात्र को अभय दान देता हूँ !” ऐसा कहकर 
होम समाप्त किय। गया । शिखा-सूत्र का भी यथाविधि होम हुआ और 
पुरातन काल से प्रचालेत परम्परा के अनुसार गुरु के दिये हुए कर्पन,. 
काषाय वद्र ओर नाम | से विभूषित होकर श्रीरामकृष्ण श्रीमत्‌ परमहंस, 
तोतापुरी के पास उपदेश ग्रहण करने के लिए एकाग्र होकर बंठ गये ! 





* श्री तोतापुरी ने ही सन्यास दीक्षा के समय श्रीरामहृष्ण को “ श्रीराम-- 
कृष्ण ” नाम दिया | 


श्र 


श्रीरामकृष्ण की वेदान्तसाधना 


तदनन्तर श्रीमत्‌ तोतापुरी अनेक प्रकार की युक्तियों ओर सिद्धान्त 
वाक्यों द्वारा उस दिन श्रीरामकृष्ण को समाधि अवस्था प्राप्त कराने 
का प्रयत्न करने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि एसा मालूम होता था 
कि उस दिन न्यांगटा ने अपने सर्व साधनलब्ध अनुभव ओर उपलाब्धि का 
निश्चय मुझे करा देने के लिए मानो कमर ही कस ली थी। वे कहते थे-“ मुझे 
दीक्षा देकर न्यांगटा अनेक सिद्धान्तवाक्यों का उपदेश करने लगा ओर 
मन को सर्वथा निर्विकल्प करके आत्मध्यान में निमम्म होने के लिए कहने 
लगा, परन्तु मेरी ।शथाते तो ऐसी थी कि ध्यान करने के लिए बेठने पर 
अनेक प्रयत्न करने पर भी मन को पूर्णतः गिविकिल्प करके नाम-रूप 
की सीमा के परे जाना मुझसे बनता ही नहीं था। अन्य सब विषयों से 
मन को सहज ही परावत्त कर लेता था, परन्तु इस प्रकार निर्विषय होते 
ही श्री जगदम्बा की चिर परोचेत चिद्घन उज्ज्वल मूर्ति आँखों के 
सामने खड़ी हो जाती थी और नाम-रूप त्याग का समूल विस्मरण 
करा देती थी ! ध्यान करने बेठता था ओर मन ।नीवषय होते ही माता 
की मूर्ति सामने आ जाती थी। इस प्रकार लगातार तीन दिन बीत गये। 
तब तो में निविकल्प समाधि के विषय में करीब करीब निराश सा हो 
गया ओर आँखें खोलकर न्यांगटा से कहने लगा, “मन पूर्णतः निर्विकल्प 
नहीं होता क्‍या करूँ?” यह सुनकर नन्‍्यांगटा को कोंध आ गया ओर 
मेरा तिरस्कार करते हुए वह बोला, “ नहीं होता-इसका क्या मतलब? 
ऐसा कहते हुए इधर उधर देखने पर उसे एक कांच का टुकड़ा मिल 
गया ओर उसकी सुई के समान तीक्ष्ण नोक को वह मेरे माथे पर 
दोने भोंहों के बीच में जोर से गड़ाकर मुझसे बोला, “ इस जगह अपना 
मन एकाग्र कर ।” तब फर एक बार में पूरा हृढ़ निश्चय करके ध्यान 


'रैदे 


शीरामरूष्णलीलमसत 

करने लगा और पूर्ववत्‌ श्री जगदम्ब्र। की मूर्ति आँखों के सामने आते ही 
ज्ञानरूपी तलवार से मन में ही उस मूर्ति का खण्डन कर डाला | तब तो 
मन में किसी भी प्रकार का विकल्प शेष नहीं रह गया ओर मन तुरन्त ही 
नामरूपात्मक राज्य की सीमा को पार कर जल्दी जल्दी ऊपर जाकर 
समाधिमम्मन हो गया !? इस प्रकार श्रीरामकृष्ण को समाधि लग जाने पर 
चहुत समय तक श्रीमत्‌ लोतापरी उनके समीप है बेठे रहे । बाद में 
घीरे से उस पत्रित्र कुटी के बाहर आकर उन्होंने किवाड़ बन्द करके 
ताला लगा दिया जिससे कोई मनुष्य वहाँ जाकर उनके शिष्य को कष्ट 
नदे ओर वे स्वयं पास ही पंचवटी के नीचे अपने आसन पर 
शान्तिपूर्वक बेठकर प्रतीक्षा करने लगे कि श्रीरामकृष्ण किवाड़ खोलने 
के लिए कब पुकारते हैं। दिन बीत गया, रात आई । रात भी बीत गई 
ओर दूसरा बिन निकल आया । फिर दिन बीत गया ओर रात आई, 
इस तरह लगातार त॑न दिन हो गए तो भी किवाड़ खुलवाने के लिए 
श्रीरामकृष्ण की पुकार सुमाई नहीं दी ! तब तो श्री तोतापुरी को बड़ा 
आश्चर्य हुआ ओर वे अपने अद्भुत शिष्य की अवस्था देखने की उत्सु- 
कंता से धीरे से किवाड़ खोलऊर कुट्टी के भीतर गए। वहाँ उन्होंने देखा 
$क उनका शिष्य तीन दिनों के पूर्व समाधि लगते समय जेसे बेठा था 
बसे ही बेठा हुआ है, वेह में प्राणों का बिलऋइुछठ चिन्ह नहीं है, केवल 
मुखमण्डल शान्त और गम्भीर है ओर उस पर एक अपूव तेज झलक 
शहा है ! बाह्य जगत्‌ के सम्बन्ध में अभी तक वह ख्र॒तप्राथ बना है ओर 
उसका चित्त निवात-निष्कम्प-प्रदीप के समान बह्म में छीन है । यह अवस्था 
देखकर श्री तोतापुरी चकित हो गए ओर अपने आप कहने लगे, “क्या 
थह बात सचमच सम्भव हें? जिले सिद्ध करने के लिए मुझे 


ञ््र 


श्रीरामरुृष्ण की वेदमन्वलाघना 


चालीस वर्ष तक सतत परिश्रम करना पड़ा क्‍या उसे इस भहा- 
'पुरुष ने तीन ही दिनों में सिद्ध कर डाला ! ” यह झोका उन्हें हुई 
ओर उन्होंने श्रीरामकृष्ण के शरीर के सभी लक्षणों क्री-जेसे, हृदय की 
स्पन्दन क्रिया चल रही है अथवा नहीं, नाक द्वारा। श्वासोच्छवास हो 
रहा है या नहों--इस सब की बारीकी ऊ साथ जाँच की, परन्तु हृदय 
का क्रिया बन्द थी, श्वासोच्छुवास भी बन्द था ! तब उन्होंने श्रीराम- 
कृष्ण के उस काष्ठवत्‌ शरीर को चुटकी लेकर देखा पर उसका भी कोई 
परिणाम नहीं हुआ; तत्र तो तोतापुरी के आश्चर्य ओर आनन्द की सीमा 
नहीं रही । “ यह केसी विचित्र बात है ! यह तो सचम्रच समाधि ही 
है!” ये शब्द उस आश्चर्य ओर आनन्द के अवेश में उनके मुँह से 
गनेकल पढ़े । 


तत्पश्चात्‌ अपने उस अल किक शिष्य को समाथि-अवस्था से 
उठाने के लिए श्री तोतापुरी ने कोइ एक किय। आरम्भ की ओर थोड़ी ही 


देर में “हरि: 3४? मंत्र की गम्भीर ध्वनि से बह पवित्र पुण्य पंच- 
चटी गूंज उठी । 


अपने शिष्य के अप्ताधारण होने की जानकारी श्री तोवापुरी को 
प्रथम भेंट के समय ही हो मई थी ओर अंब तो उन्हें उसकी अलो- 
किकता का प्रत्यक्ष निश्चय हें, गया । अतः उन्होंने अंपने शिष्य को 
४ परमहंस ” की पदवी दे दी । अपने शिष्य पर उन्हें बढ़ा प्रेम हों गया 
इतना ही नहीं, उसके प्रति उनके मन में बड़ा आद्रभाष भी उत्पन्न 
हो गया ओर उसझ्ी संगाति का लाभ हो स्रके तो बड़ा अच्छा होगा 
यह भाव उमके मन में अने लमा। इस अताधारण (्ििष्य के अद्भुब 


न 
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आकर्षण के कारण उनके जाने का दिन भी आधिकाधिक दूर होने 
लगा ओर उनका जो एक स्थान में तीन दिन की अवाधिे से आधिक न 
रहने का नियम था, वह अवाधि भी समाप्त हो गई; तो भी वहाँ से हटने 
का विचार भी उनके मन में नहीं आता था! सप्ताह बीत गया, पक्ष भी 
बीत गया, एक महीना हो गया, छः मास बीत गये तथापि श्रीरामकृष्ण 
की संगाते के दिव्य आनन्द्‌ को छोड़कर अन्यत्र जाने का उनका 
मन ही नहीं होता था। 


रोज प्रातः साय॑ उस प॒ण्यस्थल में पंचवर्टी के नीचे बेठे हुए उन 
दोनों महापुरुषों में जो ब्रह्मानन्द्‌ की वार्ता होती रही होगी और उस 
समय जो आनन्द का स्रोत उमड़ता होगा उसकी कुछ भी कल्पना 
करना हम जेसे सामान्य मनष्यों के लिए असम्भव है। अब श्रीरामकुृष्ण 
को वेदान्त के सिवाय ओर कोई घुन नहीं थी ओर श्री तोतापुरी को भी 
अपने शिष्य को वेद्वान्त शास्त्र के गूढ़ तत्तों को अपने निज के अनुभव 
की अधिकारयक्त वाणी द्वारा समझा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई आनन्द 
का विषय नहीं था । कई बार तो उन दोनों को अपने आनन्द की लहर 
में दिन रात और खान पान तक का ध्यान नहीं रहता था! 


ऊपर बता ही चुके हैं कि श्री तोतापुरी वेदान्तोक्त कर्मफलदाता 
ईश्वर के अतिरिक्त किसी और देवी-देवता को नहीं मानते थे और किसीं 
को देवी-देवता पर विश्वास करते देख उसे वे अज्ञान ओर कुसंस्कार 
का परिणाम समझा करते थे। बिलकुल छुटपन से ही सब प्रकार 
के मायाजाल से दूर रहकर अपने गरु के चरणों में वास करने का 
सोभाग्य इन्हें प्राप्त हो गया था, इसी कारण वे आत्मज्ञानलाभ के 


श्द 
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कार्य में अपने स्वयं के प्रयत्नों की छोड़कर अन्य किसी बात को 
महत्त्त नहीं देते थे। श्रीमदाचार्य ने अपने विवेकचूढामाणे के 
आरम्म में ही कहा है कि “इस संसार में मनुष्यत्व, ईश्वर-प्रात्ति की 
इच्छा ओर सदुरु का आश्रय इन तीनों वस्तुओं का प्राप्त होना परम 
दुर्लभ है--इसके लिए ईश्वर की ही कृपा चाहिए।?” इन तीनों बस्तुओं 
का लाभ श्री तोतापुरी को बचपन में ही हो गया था। तभी से अपने 
ध्येय की ओर दृष्टि रखकर लगातार चालीस वर्ष परिश्रम करते हुए 
उन्होंने उसकी सिद्धि प्राप्त की। उन्हें अपने मन के साथ भी बहुत 
झगड़ा नहीं करना पड़ा होगा; वैयोंकि बचपन में ही उन्हें सद्गुरु का 
आश्रय प्राप्त हो जाने ओर गुरु के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा होने के कारण 
अक्षरशः सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार ही उनका आचरण सहज ही 
हुआ करता था । बंगाल के वेष्णव सम्प्रदाय में एक कहावत प्रचलित है:--- 


गुरु कृष्ण वेष्णव तिनेर दया हइल । 

पकेर द्याविने जीव छारे खारे गेल ॥ 
अर्थात्‌ गुरु, भगवान्‌ और सन्त तीनों की दया हो ने पर भी एक की दया अर्थात्‌ 
अपने मन की दया न होने पर जीव के कल्याण का नाश हो जाता हैं । 
जिस मन की दया के चिन। जीव का सत्यानाश हो जाता है, ऐसे दुष्ट 
मन के पंजे में श्री तोतापुरी कभी भी नहीं फँसे होंगे । ईश्वर पर भरोसा 
ओर विश्वास रखकर गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने ध्येय के मार्ग में: 
चलते हुए उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर संसार के झगड़े ओर 
झेझटों की ओर दृष्टि नहीं डाली | स्वभावतः वे पूर्णरूप से उद्योग, 
प्रयत्न ओर आत्मविश्वास पर अवलंबित थे । अपने मार्ग में चलते चलते 
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याद बीच में ही मन किसी अड़ियल टट्टू के समान अड जावे, तो यह 
सारा प्रयत्न ओर आत्मविश्वास उस झंझावात में तृणसमूह के समान 
कहीं का कहीं चला जाता है ओर उसकी जगह अविश्वास आ घेरता हे ओर 
उस शूरवीर की दशा किसी क्षुद्र असहाय कीट की अपेक्षा अधिक करुणा- 
जनक हो जाती है--इस बात का अनुभव श्री तोतापुरी को नहीं था। ईइवर 
की कृपा से बाह्यजगत्‌ के अनेक पदार्थों की अनुऋलता ग्राप्त न होने 
पर जीव के समस्त प्रयत्नों और उद्योगों का कुछ भी उपयोग नहीं 
होता तथा उसकी आज्ञा के अनुसार उसे फलप्राप्ति नहीं होती--इस्च ब्रात 
का भी अनुभव तोतापुरी को नहीं हुआ था । इसी कारण वे यह नहीं 
समझ्न सकते थे कि आत्ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक को देवी-देवता.की 
सहायता मांगनी चाहिए । वे कहा करते थे # भक्तिभार्ग दीन दुर्बछ 
तथा असमर्थ लोगों का मार्ग है । श्रीमत्‌ तोतापरी के ध्यान भें यह बात 
नहीं आती थी कि भक्त-साधक किस प्रकार इश्वरभक्ति और प्रेम में 
तन्मय होकर संसार के सभी विषयों को, यहाँ तक +े आत्मतृत्ति को 
भी भूलकर अपर्न भक्ति के बल से ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकता है 
तथा भक्ति की अत्यन्त उच्च अवस्था में वह शुद्ध अद्दैत शान “का भी 
अधिकारी है| जाता है । थे यह भी समझ सकने भें अप््र्थ थे ऊ्लि इस 
उद्देश के हेतु भक्त-स धक के जप, कीर्तन -तथा “मजनांदि क्रिस #कार 
उपयोगी होते हैं और न यही शमझ सकते थे कि ये संत्र'फाशरुपम 
या 'ुर्बछूता के लक्षण नहीं हैं | यही कारण है कि वे ('तोत।पुरी ) कभी 
कभी भक्त की मचतेन्मयता की दिल्गी उड़ाया करते ये। पर इसका 
यह मतलब नहीं है कि श्री तोतापुरी नास्तिक थे या उन्हें ईअवसनप्तम 
महीं था। वे स्वय॑ हामद॒मादि सम्पस्तिबरान झम्त प्रक्षत्ति के, पुरुष 
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ओर भक्ति के ज्ञान्तभाव के साधक थे तथा दूसरों में भी उस भाव की 
ईश्वरभाक्ते को वे समझ सकते थे, परन्तु ईश्वर को अषना सखा, पुत्र, 
स्वामी आदि मानकर उन भावों से भक्ति करने से साधक की उन्नति 
शीघता से हो सकती है, इस विषय की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं 
दिया. था । अतएव ऐसे भक्तों का इश्वर के प्रति विशिष्ट सम्बन्ध युक्त 
प्रेम, उनकी प्रार्थनाएँ, इश्वर विरह में उनका बेहोश हो जाना, उनकी 
व्याकुलता, अभिमान, हठ, भाव की प्रबलता में उनके हास्य, नृत्य, 
क्रन्दन आदि को वे पागलपन के लक्षण समझते थे । उन्हें इस बात की 
कल्पना तक न थीं कि उपर्यक्त लक्षणों के संयोग से साधक की 
उन्नति का वेग बढ जाता है ओर उसे अपने ध्येय की प्राप्ति अत्यन्त शीघ्र 
हो जाती हैं। इसीं कारण उनमें ओर श्रीरामकृष्ण में अनेक बार ब्रह्म- 
शक्ति जगदम्बा की मनोभावयक्त भक्ति, पूजा-अर्चा और अन्य भक्ति 
सम्बन्धी विषयों के बारे में वादविवादु छिड़ जाया करता था। 


बचपन से ही श्रीरामकृष्ण नित्य प्र।तः सायं हाथों से. ताली बजाते 
हुए ओर कई बार भावावेश 'में नाचते नाच्ते कुछ समय तक “ हरिबोल 
हरियोल ”?, “ हारिंगुरु, गुरुहरि ?, “ प्राण हे मोविन्द्‌ मम जीवन ”, 
& प्नकृष्ण, प्राणकष्ण, ज्ञानकष्ण, ध्यानकृष्ण, बे/चकृष्ण, बुद्धिकृष्ण ”, 
४ तू ही जगत, जगत्‌ तुझमें ” “ में येत्र, तू यंत्री ““-इत्यादू भजन 
जोर' जोर से किया करते थे । वेदान्त ज्ञान दा अज्लेतः भर से; निर्वि- 
कल्प समाधे का लाभ होने पर भी उन्होंने अपना. यह्त निल्यक्रम कभी 
भी नहीं छोड़ा ।'एक दिन! पंचवर्टी के नचि श्री तोलाघुरों के: साथ अनेक 
प्रकार की धार्मक बातें करले करते संध्या हो| बई । तुस्न्त ही सभी बातें 
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एकदम बन्द करके वे ऊपर लिखे अनुसार भजन करने लगे। यह दृश्य 
देखकर श्री तोतापुरी का बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो पुरुष वेदान्त मार्ग 
का इतना उत्तम अधिकारी है कि उसे केवल तीन ही दिनों में निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त हो गई वही पुरुष एक अत्यन्त हीन अधिकारी के समान 
ताली ठोंककर भजन कर रहा है इस समस्या को वे हल नहीं कर सके। 
ओर वे दिल्गी करने के इरादे से श्रीरमकृष्ण की ओर देखकर बोले, 
“ क्यों रोटी ठोकते हो १” श्रीरामकृष्ण हँसते हँसते बेलि, “ जरा 
चप बेठियेगा ! में तो ईश्वर का नाम स्मरण कर रहा हैँ ओर आप कहते 
हैं (क्यों रोटी ठोंकते हो १” ” श्रीरामकृष्ण के इस सरल वाक्य को 
सुनकर श्र तोतापुरी को भी आनन्द आया ओर वे उनके ऐसा करने में 
कोई अर्थ अवश्य होगा यह समझकर चप हो गये ओर कुछ न बोले । 


इसी तरह ओर भी एक दिन संध्याकाल के बाद श्रीरामकृष्ण श्र 
तोतापुरी की धनी के पास ही बेठे थे! इश्वरी कथा-प्रसंग में दोनों के 
मन ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए थे की वे अद्वेत अनुभव में तन्‍्मय 
हो गए थे। उनके सामने की धूनी में आग्रेकरायण की आत्मा भी मानो 
इनकी अ त्मा के साथ एकता का अनुभव करते हुए आनन्द के मारे 
अपनी सम्पूर्ण शतजिह्नाओं को बाहर निकालकर खिलखिलाकर हँस 
रही थी ! उन दोनों को ही जगत्‌ की विस्मृति सी हो गई थी । इसी 
समय बगीचे के नोकरों में से एक मनुष्य अपनी चिलम भरकर आग 
लेने के लिए वहाँ आया ओर घूनी से एक लकड़ी बाहर खींचकर उसमें 
से अँगार निकालने लगा। दोनों ही बह्लानन्द में ऐते मम्म थे कि इस 
मनष्य का आना ओर लकड़ी का खींचना इन दोनों को माहृप्त तक 
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न पड़ा। इतने ही में एकाएक तोतापुरी की नज़र उस पर पड़ी और 
हमारी पवित्र आग्मे को इस मनुष्य ने छू देया, यह देखकर उन्हें बड़ा 
क्रोध आया ओर वे उसे गाली देते हुए अपना चिमटा लेकर उसे मारने 
का भी भय दिखाने लंगे। 

यह सब्र हाल देखकर भर रामक़ृष्ण उस तन्मय स्थिति में अर्घ- 
बाह्य अवस्था में जोर जोर से हँसने लगे ओर बारम्वार “ वाह वाह ! 
वाह वाह! शाबास शाबास ! ”? कहने लगे । श्रीरामकृष्ण को ऐसा कहते 
देख उन्हें बड़ा आश्चर्य माठ्म हुआ ओर वे बोछे, “तू ऐसा क्‍यों कह 
रहा है! देख भला ! इस मनुष्य ने कितना बड़ा अपराध किया है।” 
ओ्ररामकृष्ण ने हँसते हँसते उत्तर दिया--“ हॉ! उसका अपराध तो 
जरूर है पर मुझको उसकी अपेक्षा आपके बह्मज्ञान की ही आधिक 
दिलहगी मालम पड़ती है। अभी ही आप कहते थे न कि एक बह्म के 
सिवाय इस जगत्‌ में ओर दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है, संसार की सभी 
वस्तु ओर व्यक्ति उसी के प्रकाश हैं--ओर तुरन्त दूसरे ही क्षण में 
आप यह सब भूलकर उस मनुष्य को मारने के लिए तेयार हो गये? 
इसीलिए हँसता हूँ कि महामाया का प्रभाव कितना प्रव॒ल है! ? श्रीराम- 
कृष्ण के ये वचन सुनकर तोतापुरी कुछ देर तक गम्भीर होकर बेठे रहे। 
फिर वे श्रीरामकृष्ण से बोले, “ तूने ठीक कहा। में क्रोध के अविश में 
सचमुच ही सब बातें भूल गया था। क्रेध बड़ा दुष्ट है, आज से में 
कभी भी क्रोध नहीं करूँगा। ” ओर सचमुष्च ही तोतापुरी उस दिन के 
ब्राद्‌ कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखे गये । 

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे-“ पंचभतों के चपेटों भें पढ़कर अह्न 
रोया करता है | आँखें मूंदकर आप कितना ही कहिए--- मुझे कांटा 


दर 





नहीं गहा, मेरा पेर दर्द नहीं करता “पर कांटा चभते ही वेदना से 
तुस्न्त व्याकुल होना पड़ता हे । उसी तरह मन को कितना भी सिखाइए 
कि तेरा जन्म. नहीं होता, मरण नहीं होता, तुझे न पाप होताहैं न पुण्य, 
तेरे लिए न शोक है न दुःख, न क्षुधा है न तृष्णा; तू जन्म-जरा-रहित, 
निर्विकार, साच्चेंदानन्द स्वरूप आत्मा है--पर झरीर थोड़ा सा भी 
अस्वल्थः हुआ, या. मन के सामने थोड़ा भी संसार का रूपरसादिे विषय 
आया, अथवा काम कांचन के ऊपरी दिखने वाले सुख में भूलकर हाथ रे 
कोई दुष्कर्म हं; गया के तुरन्त ही मन में मोह, दुःख, यातना की तरंर 
उमड़: पड़ती हैं ओर मनुष्य सभी आचार-विचारों को भूलकर किंकर्तव्र 
ब्रिमढ़ हो. जाता है।. इसी. क रण यद्दि ईश्वर की कृपा न हुई, महामाया * 
यदि मले की फांसी क॑ डोरी न खोली, तो किसी को भी आत्मज्ञान 
ओर आनन्द कोी। प्राते. हो नहीं सकती यदढ निश्चय जानिये--- 


८४ सैषा प्रसन्ना वरदा हृणां भवति मुक्तये । ”--उकश्ष जगदुम्बा ने 
कुपा करके यदि मार्ग साफ नहीं कर दिया तो कुछ भी सिद्ध होने क॑ 
आशा. नहीं. हे । 


८४ रात, सीता ओर लक्ष्मण: वन में से जा रहे थे । वन का मारे 
सकरा था. । एक बार में सिर्फ एक ही मनुष्य चलने स्रयक चोड़ा था 
घनुषः बाण: हाथ में लेकर श्र। रामचन्द्र सब से आगे आगे चल रहे थे, उनबे 
पीछे! पीछे सीवा| जी. चल रह। थी ओएर उनके पीछे लक्ष्मण जी: घन्ना 
बाण लेकर जा रह थे । कक्ष्मण जी की श्रीरामप्वन्द्र जी पर अत्करू 
बाक्ति ओह प्रीति थीः। वे' चाहते थे कि. उन्हें श्रीरामचन्त्र जी का दुश- 
प्रति क्षण होता रहे ।. पर वे करें क्या उनके ओर रामचन्द्र जी वे 


ब्रश 


श्रीरामऊृष्ण की वेदाम्तसाधनाः 


बीच में सीता जी चल रही थीं। अतः रामचन्द्र जी का दर्शन न होने 
के क!रण लक्ष्मण जी को लगातार व्याकुलता रहा करती थी । बुद्धिमर्ती 
सीताजी के ध्यान में यह बात आगई ओर ज्योंही उनके मन में करुणा 
उत्पन्न हुई त्योंही वे रास्ता चलते चलते कुछ हट गई ओर बोली, 
“४ अच्छा! अब दुशेन कर लो |” तब कहीं लक्ष्मण जी नेत्र भरकर 
अपनी इष्ट मतिं के दर्शन कर सके । उसी तरह जीव ओर ईश्धर के 
बीच में भी मायारूपी सीता रहा करती है। उसने जीव रूपी लक्ष्मण पर. 
कुपा करके यदि राह नहीं छोड़ दी ओर अपना पाश नहीं तोड़ दिया 
तो जीव को रामरूपी ईश्वर का दशैन नहीं होगा, यह निश्चय जानिये । 
उसकी कृपा हुई कि जीवरूपी लक्ष्मण को रामरूपी ईश्वर के दुशन 
होने में कुछ भी देरी नहीं लगती ओर यदि उसकी क्रृपा नहीं हुई, तो 
फिर हजार विचार कीजिये उससे कुछ नहीं होगा । अस्तु- 

तोतापुरी पर श्री जगदुम्बा की कृपा जन्म से ही थी । सत्संकार, 
सरल मन, योगी महापुरुष का आश्रय, बलिष्ठ ओर निरोगी शरीर उन्हें 
बाल्यवस्था से ही प्राप्त था। महामाया ने उन्हें अपना उग्र रूप कभी नहीं 
दिखाया । इसी कारण श्री तोतापुरी को उद्योग और सतत परिश्रम 
द्वारा निविकल्प समाधि अवस्था प्राप्त करना बिलकुल सहज बात मालृम 
पड़ता थी। उन्हें यह केसे जान पड़े कि श्री जगद्‌म्बा की कृपा होने के 
कारण ही उसी ने परमार्थ मार्ग की सभी अड़चनों को स्वयं दूर 
करके उनका मांग सुगम कर रख था। पर अब इतने दिनों के. 
बाद श्री जगदम्बा के मन में आया कि इस बात का अनुभव उन्हें करा 
दिया जावे । इसी कारण अब इतने दियों में उनके मन के भ्रम के दूर 
होने का समय. आया .। 
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अ्र। तोतापुरी की शारीरिक प्रकृति अत्यन्त निरोगी थी। उन्हें 
अजीर्ण आदि रोगों का कुछ भी अनुभव नहीं था। वे जो खाते थे सब 
हजम हो जाता था | जहाँ सोते थे वहीं उन्हें नींद आ जाती थी। 
उनका मन सदेव शान्ति ओर आनन्द से पूर्ण रहता था। चिन्ता 
या उदासीनता उन्हें कभी नहीं हुई; पर बंगाल के पानी ओर से हवा 
ने उनके शरीर पर अपना असर किया। श्रीरामकृष्ण के अद्भुत आक- 
रण के कारण उन्होंने दक्षिणेश्वर में कुछ ही महीने बिताये थे कि उनके 
'फोलाद के समान शररि में भी रोग का प्रवेश हो गया। उन्हें रक्त- 
आमांश हो गया, रातददिन पेट में मरोड़ होकर दर्द होने लगा ओर उनका 
'घीर गम्भीर ओर स्थिर मन भी बह्मनवेचार ओर समाधथि-अवस्था से 
हटकर शरीर की ओर आक्ृष्ट होने लगा । पेचभूतों के चपेटे में तह्म के 
'पड़ जाने पर अब सर्वेश्वरी श्री जगदम्बा के सिवाय दूसरा रक्षक कोन 
हो सकता है ! रोग होने के पूर्व ही उन्हें ऐसा मालूम होने लगा था कि 
इस प्रान्त में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अतः यहाँ अधिक रहना ठीक 
नहीं है; परन्तु श्रीरामकृष्ण की दिव्य सगति के सुख का लोभ उनसे 
नहीं छूटता था ओर अन्त में वे बीमार हो ही गये । रोग को बढ़ते 
देखकर कभी कभी उन्हें वहाँ से अन्यत्र चले जाने की इच्छा होती 
थी। आज श्रीरामकृष्ण की अनुमाते लेंगे यह वे विचार करते थे, 
परन्तु जब श्रीरामकृष्ण उनके समीप आकर बेठते थे और भगवत्कथा 
प्रसंग छिड॒ जाता था, तब वे अपना विचार भूल जाते थे और उनके 
जाने का दिन दूर होता जाता था। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि 
श्रीरामकृष्ण के उनके पास अते ही उनसे अनुमते मांगने की बात 
उनके बिलकुछ ऑठ तक्न आ जाती थी पर इतने में ही वे सोचने लगते 
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थे कि ८ ऊँह, जल्दी क्या है? आज रहकर कर चला जाऊँगा।” ऐसः 
होते होते रोग ऋ्मशः बढ़ता ही जा रहा था । श्री तोतापुरी के स्वास्थ्य 
को दिनोंदिन अधिक बिगड़ते देखकर श्रीरामकृष्ण ने मथुरबाब से कह- 
कर ओषाधि की व्यवस्था कराई ओर उनकी सेवाशुश्रषा वे स्वयं करने 
लगे। पेट के दुरई से उन्हें आधिक कष्ट होने लगा, तथापि अपने मन को 

समाधिमन्न करके शरीर के सभी दुःखों को भुला देने लायक शक्ति उनमें 
अभी भी शेष थी। आज रात्रि के समय तोतापुरी के पेट में बड़ा दई 
हुआ। वे सेने का प्रयत्न करते थे पर तुरन्त ही पेट में मरोड़ होने से 
वे उठ बेठते थे, पर बेठे रहने पर भी उन्हें चेन कहाँ? फ़िर लेटते थे, 
एफेर बेठते थे, ऐसा लगातार हो रहा था। तब उन्हेंने सोचा कि बस 
अब समाधि लगाकर बेठ जाना चाहिए; फिर इस शरीर का जो कुछ 
होना होगा सो हो जावेगा। पर आज तो उनसे समाधि भी नहीं लगती 
शी । सारा मन उस पेट की वेदन। की ओर ही लगा था। समाधि लगाने 
का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया पर सब व्यर्थ हुआ। तब तो उन्हें 
अपने शरीर पर क्राध अआया । वे स्वये अपने आप कहने लगे-/“ आज 
आस शरीर के भोग के कारण भेरा मन भी मेरे काबू में नहीं हे ! यह 
केसी बात है? में शरीर तो हूँ नहीं ! तब यह बात केसी है ! अब शरीर 
का ही अन्त कर डालता हूँ; फ़िर सब ठीक हो जावेगा; व्यर्थ इसकी 
संगति में अपने को कष्ट क्‍यों दूँ ! अभी समय भी ठकि है । अभी ही इस 
शरीर को गंगा जी में विसजन करके सभी भोगों ओर दुःखों का अन्त 
कर डालता हूँ !” ऐसा सोचकर वे पुनः एक बार बलपूर्वक प्रयत्न करके 
अपने मन के बह्मचिन्तन में स्थिर करके धीरे धीरे सरकते हुए गंगाजी 
के किनारे पर पहुँचे ओर पानी में उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 
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पशचढ़े आश्चर्य की बात हुई। इतनी बड़ी गंगा नदी मानो आज सचमुच: 
सूख गई हो ऐसा मालूम पड़ा। उस प्रवाह में एक मनुष्य के डूबने लायक 
भी पानी नहीं था। यह क्या हुआ ओर केसे हुआ ? श्री तोतापुरी चलते 
चलते कराब करीब दूसरे किनारे तक पहुँच गये, तो भी गंगा जी म॑ डूबने 
लायक पानी कहीं परनहीं मिला । क्रमशः उस पार के गृह, वृक्ष आदि 
रात्रि के अन्धकार में दिखने लगे। तब आश्चर्यचकित होकर तोतापुरी 
अपने आप कहने लग-“ यह केसी देवी माया है ! मेरे डूब मरने लायक 
भी पानी आज इस नदी में नहीं है ! ईश्वर की यह केसी अपूर्व लीला 
है!” इतने में ही भीतर से किसी ने उनकी बुद्धि पर के आवरण को: 
दूर हटा दिया ओर उनके अन्तःकरण में एकदम प्रकाश हो गया कि--- 


“४ यह सब उस जगदम्बा, उस विश्वजननी, अचिन्त्य शक्ति. 
रूपिणी माया का खेल है ! यह सब उसी की लीला है! जल में, स्थल 
में, काष्ठ में, पाषाण में-सर्वत्र वही माया, वही जगद॒म्बा ! वही शरीर, 
मन भी वही, भोग वही ओर यातना भी वही है। वही ज्ञान, अज्ञान 
भी वही, जन्म वही ओर मृत्यु भी वही है! दृश्य ओर अदृश्य, ज्ञेय 
ओर अज्ञेय सब कुछ वही है। मन और बुद्धि की सीमा के भीतर वही 
है ओर उस सीमा के परे भी वही हे। अघटनघटनापटीयसी वही है, कर्तु 
अकर्तु अन्यथा कर्तु समर्थ भी वही है ! इसकी इच्छा न रहने पर किसी 
को भी उसके माया जाल से छटते नहीं बनता। उसकी इच्छा न हो 
तो मरने की शाक्ति भी किसी में नहीं है! इतने दिनों तक बह्म नाम से 
पहिचानकर जिसका मैं चिन्तन करता था, वही यह जगद॒म्बा है ! शिव 
ओर शिवशाक्ति , बह्म ओर बह्मशारक्त एक ही है।” 
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रात्रि का समय ! अमावस्या का सा अन्धकार ! सर्व जगत शान्त ! 
कहीं कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी । श्री तोतापुरी उस 
गंगा जी के पानी मे-डूब मरने लायक भी पानी जहाँ नहीं था ऐसी 
गंगा जी के पानी मे-श्री जगदम्ब्रा की अचिन्त्य लीला का चिन्तन 
करते हुए खड़े थे ! उन्हें हर तरफ जगदम्बा ही दिखाई देने लगी और 
“ जय जगदम्त्रे ” “ जय जगदम्बे ” ऐसा जयघोष करते हुए वे अपने 
आपको उसके चरणों मे सब्र प्रकार से समर्पण करके जेसे गंगा भें आगे 
सरकते-सरकते गये थे उसी प्रकार पीछे छोटकर धीरे-धीरे जहाँ से गये थे 
वहीं पर पुनः आ पहुँचे ओर किनोर पर आकर वहीं से पंचवटी के नीचे 
अपनी घनी के समीप आ गये। उन्हें अब शारीरिक कष्ट का स्मरण तक 
न था ओर मन को भी एक प्रकार की अपूर्व शान्ति प्राप्त हो गई थी। 
शेष बची हुई रात्रि उन्होंने श्री जगदम्बा के नाम स्मरण ओर ध्यान 
में बिताई । 


प्रभात होते ही नित्य के अनुसार, श्रीरामकृष्ण उनसे मिलने आये 
तो देखते हैं कि वे बिलकुल बदल गये हैं ! मुखमण्डल आनन्द से प्रफ- 
ललित है, मुख पर हास्य की छठा विराज रही है. ओर शरीर तेजस्वी हो 
गया हे-मानो वे कभी बीमार ही न रहे हों ! श्रीरामकृष्ण को उन्होंने 
इशारे से अपने पास आकर बेठने के लिए कहा ओर रात्रि का सब 
वृत्तान्त धीरे-धीरे उनको सुना दिया। वे बोले- यह रोग ही मेरा बंध 
हुआ ओर इसी ने कल रात्रि को मझे श्री जगदम्बा का दीन करवाया। 
इतने दिनों तक में कितना अज्ञानी था। कुछ भी हो; त्‌ अब अपनी 
माता से पूछकर मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दे। अब कहीं यह रे 
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ध्यान में आया के यह सब उसी का खेल है! मेरी आँखें खोलने के 
लिए ही उसी ने मुझे इतने दिनों तक यहाँ रहने का मोह उत्पन्न किया। 
नहीं तो में यहाँ से कब का ही चला गया होता। पर उसकी वेसी 
इच्छा नहीं थी ! अब मेरे यहाँ से जाने में कोई हर्ज नहीं हे; इसलिए मैं: 
तुझसे कहता हूँ ॥के मुझे अब उसका अनुमती प्राप्त करा दे। यह सुनकर 
श्रीरामकृष्ण हँसते हँसते बोले, क्‍यों ! हुआ अब निश्चय ? मेरी माता को 
आप इंतने दिनों तक मानते ही नहीं थे ओर शक्ति भिथ्या है, झूठ है 
कहकर मुझसे विवाद करते थे। मुझे उसने कब से समझा रखा है कि 
जे अभि ओर उसकी दाहक शक्ति एक हे, उसी तरह ब्रह्म और 
ब्रह्म शक्ति भी बिलकुल एक है। अब आप स्वयं अनुभव कर चके 
यह ठीक हुआ। ? 


प्रभात हो गया। नोबतखाने में नोबत बजने लमी। शहनाई की' 
आवाज होने लगी। मन्दिर में जगन्माता उठ गई होंगी ऐसा सोचकर, 
शिव ओर राम के सहृश गुरु ओर शैष्य के सम्बन्ध में बंधे हुए ये 
दोनों महापुरुष उठे ओर श्री जगदम्बा के मन्दिर में जाकर उन्होंने उसके 
चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। दोनों को ही निश्चय रूप से 
यह म ल॒म होने लगा कि अब श्री जगद॒म्बा ने तोतापुरी को दृक्षिणेश्वर 
से जाने की अनुमति सहर्ष दे दी है। इसके बाद एक दो दिनों में ही 
औ तोतापुरी श्रीरामकृष्ण से बिदा लेकर दक्षिणेश्वर से पश्चिम की ओर 
कहीं चले गये। तदुपरान्‍्त उनके सम्बन्ध की कोई वार्ता मालुफ 
नहीं हुई । 


श्ीरामकृष्ण की वेदान्तसाधना 


श्री तोतापुरी के सम्बन्ध में एक ओर बात का उल्लेख कर देने से 
श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुने हुए उनके सम्बन्ध का करीब-करीब सभी 
वृत्तान्त पूरा हो जावेगा। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि श्री तोतापुरी 
कीमिया की विद्या जानते थे ओर उन्होंने उसके द्वारा कई बार तांबे 
आदि धातुओं का सोना बनाया था । यह विद्या उन्हें गुरु परम्परा सेः 
प्राप्त हुई थ।। तोतापुरी कहते थे-“ इस विद्या का उपयोग अपने स्वार्थ 
साधने या भेग विलास प्राप्त करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए 
ऐसा कड़ा प्रतित्रन्ध हे । ऐसा करने से यह विद्या नष्ट होकर गुरु का. 
भी अकल्याण होता है; तथापि मठ में जो अनेक लोग रहते हैं, उनके 
योगक्षेम के लिए या उनके तीर्थाटन के खर्च के लिए इस विद्या के. 
उपयोग करने की स्वतन्त्रता दी गई है ।” अस्तु-- 


इस तरह तीन दनों के बदले पूरे ग्यारह मास दक्षिणेश्वर में 
बिताकर ओर श्रीरामक्ृष्ण से भी कुछ बातें सीखकर श्री तोतापुरी परम- 
हंस वहाँ से चलें गये ( सन्‌ १८६५-६६ ) । तदनन्तर श्रीरामक्ृृष्ण ने 
अपने मन में यह निश्चय किया कि अब इसके आगे निर्विकल्प अद्देत 
भाव में ही रहना चाहिए। अब में, तू, जगत्‌ आदि सर्व कल्पना छोड- 
कर श्रीभगवान्‌ के अद्दय, अखण्ड सच्विदानन्द स्वरूप में ही एक होकर 
रहना चाहिए । उनके मन में कोई विचार आ जाने पर उसे अधूरा 
करके छोड़ना वे जानते ही नहीं थे । अब भी वही बात हुई | वे 
निरन्तर समाधि-अवस्था में ही रहने लगे । अन्य सब विषयों की बात 
तो जाने दीजिए, स्वयं अपने शरीर का भी ज्ञान उन्हें नहीं रहता था ! 
खाने, सोने, शोचादि नित्य व्यवहार के कार्य करने का विचार भी: 


हा 
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उनके मन में उदय नहीं होता था । बोलना चालना बिलकुल बन्द हो 
गया । उस अवस्था में कहा “में ओर मेरा ” और “तू ओर तेरा ! ? 
दत भी नहीं और एक भी नहीं ! क्योंकि जहाँ दो की कल्पना ही नहीं 
है वहाँ एक की भी कल्पना केसे हो ? उस अवस्था में मन की सभी 
वृत्तियाँ शान्त्र ओर स्थिर रहती हैं । केवल-- 


किर्माप सततबोरध केवलानम्द्रूप 

निरुपममतिवेले प्रस्यमाव्याविहीनम । 

निरवधि गगनाभं निष्कल्ं निर्विकत्पं 

हृदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूण समाधों ॥ 

प्रकातिविक्रतिशुम्यं भावनाती तभावम । इत्यादि 
“-विवेकचूड़ार्मणि 


उस अवस्था में केवल अ नन्द ही आनन्द रहता है | वहाँ न दिशा 
है, न देश है, न आलम्बन है, न नाम है, न रूप है। केवल अशरीरी 
आत्मा अपनी अनिर्वचनीय आनन्दमयी अवस्था में मनबुद्धिगोचर समस्त 
भावों के परे एक प्रकार की भावातीत अवस्था में स्थिर हो कर रहती 
है। शास्त्रों मं इस अवस्था को “आत्मा से आत्मा का रमण ”? कहा 
है । अब श्रीरामकृष्ण इस प्रकार की आनिर्वेचनीय अवस्था में ही सदेव 
रहने लगे । अब इस अवस्था में स्थिर रहने के लिए उनके मार्ग में कुछ 
भी बाधा नहीं थी। सांसारिक सभी वस्तु, व्यक्ति, आशा, इच्छा आदि 
के साथ इन्होंने अपना सम्बन्ध बहुत पहिले ही| तोड़ दिया था; क्योंकि 
श्री जगदम्बा के दृशन के लिए रातादेन व्याकुल रहते समय ही उन्होंने 
इन सब विषयों को उनके पादपओों में अर्पण कर दिया था। उस समय 
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वे कहा करते थे--“माता ! तेश यह ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्म, 
भलाई-बुराई, पाप-पुण्य, यश-अपयश सब्च अपना तू ही ले जा; मुझे 
इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए; मुझे तू केवल अपने पादपओं में शुद्ध 
भक्ति मात्र दे ।” इस प्रकार इन सब का उन्होंने उसी समय स्थायी 
रूप से त्याग कर दिया था; इसी कारण अब उनके मन के प्रतिबन्ध के 
लिए कोई भी विषय शेष नहीं बचा । केवल एक श्री जगदम्बा की मूर्ति 
ही बची थी। उसे भी उन्होंने ज्ञान रूपी तलवार द्वारा अपने मार्भ से 
अलग हटा दी थी। तब फिर ओर क्या वार्क, रहा ? अब तो रातदिन 
उस आनेर्वेचनीय आनन्दमय अवस्था के सिवाय ओर कुछ भी शेष 
नहीं था । 


इस अवस्था में श्रीरामकृष्ण लगातार छः महीने रहे ! वे कहते थे, 
“ जिस स्थिति भें पहुँच जाने पर, साधारण साधक वहाँ से लोट नहीं 
सकता, इक्कीस दिनों भें ही उसका शरीर पकने हुए पत्ते के समान गिर 
पड़ता है, उस स्थिति में में माता की कृपा से छः महीने तक रहा! दिन 
कब निकला, रात कब हुई, यह भी नहा जान पड़ता था। मरे हुए मनुष्य 
के नाक-मैंह आदि भ जेसे मक्खियाँ चली जाती हैं बेसी चली 


जाबे तो भी कुछ मालूम नहीं हो। सिर के केश की जटा बन गई4 


० 


पहने हुए कपड़े में ही मल मृत्र हो जावे पर जान न पड़े । ऐसी अवस्था 
मे क्‍या शरीर का टिकना सम्भव है ! वह तो क्र का नष्ट हो गया 
होता; परन्तु लगभग उसी समय दक्षिणेश्वर भें एक साध आये 
हुए थे । उन्होंने देखते ही मेरी अवस्था पहचान ही ओर उनके मन 


में आया के इस देह द्वारा श्री जगदम्बा के अनेक काम अभी होने को 


4 
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बाकी हैं। अतः यदि इसकी रक्षा हम कर सके तो अनेक लोगो का 
कल्याण होगा। उनके पास रूल के समान एक लकड़ी थी। उस 
लकड़ी से मार मारकर मुझे होश में लाने का प्रयत्न वे किया करते थे 
ओर जब में कुछ थोड़ा सा भी होश में आता सा दिखाई देता था, तब 
तरनत ही वे और हृदय एक दो कार मेरे गले में डाल देंते थे! उसमें से 
कुछ अंश किसौ दिन गले के नीचे उतर जाता था ओर किसी दिन 
नहीं उतरता था | इसी तरह छः महीने तक चला! तत्पश्चात्‌ कुछ दिनों 
में जगदम्बा का आदेश हुआ कि “ भावमुखी हो, ठोक-कल्याणार्थ 
भावमुखी बन |? उसके बाद में रक्त-आमांश से बीमार पड़ा। पेट के 
दर्द से असह्य वेदुना दोती थी । पेट में बहुत मरोड़ हो, बारम्बार शोच 
के लिए जाना पड़े, ऐसी बीमारी में छः महीने बीतने के बाद कहीं 
शरीर की सुध आई ओर लोगों के सम.न देह की स्म्राति हुई; नहीं तो 
तब तक बीच बीच में मन अपने आप स्वतन्त्रतापूर्वक दोड़ लगाकर 
देखते ही देखते |निविकल्प अवस्था में पहुँचकर उसी में मम्न हो जाता था। 


ओर एक दिन अपनी अद्देत अवस्था के सम्बन्ध में बोलते हुए 
अरीरामकृष्ण ने कहा-“ केर्सी अवस्था हो गई थी! कितने ही दिन हर- 
मोरी-भाव में बताये, कितने ही राधाक्ृष्ण-भाव में ओर कितने ही 
दिन सीताराम-भाव में ! राधा भाव के समय लगातार श्रीकृष्ण का ध्यान 
ओर सीता भाव के समय राम का ध्यान बना रहता था। 


तथापि सगुण से-लीला से-ही सब कुछ पूर्ण नहीं हो जाता । 
इन सब्र भावा वस्थाओं के बाद माता से में बोला-“ पर है माता! इन. 


डर. 
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सब में विच्छेद है; जहाँ विच्छेद न हो ऐसी अवस्था मेरी बना दे ।”-- 

तब तो अरूण्ड सच्चिदानन्द अवस्था प्राप्त हुईं। मन अखण्ड में लीन' 
भफता था। इस तरह कितने ही दिन बीत गए। मन में से सारा भक्ति-- 
भाव लुप्त सा हो गया। भक्तों की स्म्राते भी चली सी गई। सिर केसा 

भारी हो गया । ऐसा मालम हो कि प्राण जा रहे हैं। एक बार तो मन में.. 
आया कि रामलाल की काकी को बुलवा लेँ। कमरे के देवी-देवताओं के 

चित्र निकालकर फेंक दिए। निर्विकल्प अवस्था में से मन जब कुछ 

नीचे उतरा तब कहीं जी में जी आया। ऐसा मालृम होने लगा कि 

जीवन किसके आधार से धारण किया जाबे! तब फिर भक्ति ओर 

भक्तों की ओर मन लगने लगा | तब तो हर ककिर्सी से मैं पूछने लगा कि 

“ यह मुझे क्या हो गया है! ” भोलानाथ बोला-“ इसका कारण महा- 

भारत में बताया गया है-समाधिस्थ पुरुष का मन जब समाधि से वापस 

लोटकर आता है तब वह ।क्रैसके आधार से रहे? इसीलिए उस समय' 
वह भक्ति ओर भक्तों में रमने लगता है; यादे वेसा न हो तो फिर वह' 
किसके आधार पर रहे! ”? 


ओर सचमुच ही जिन्होंने श्रीरामकृष्ण की महासमाधि के दस. 
वर्ष पूर्व (सन १८७६ ) उनको देखा था, उन लोगों के मुँह से सुना 
अया है कि उस समय भी श्रीरामक्ृष्ण के मुख के शब्द उन्हें बहुधा 
सुनने को नहीं मिलते थे। चौबीसों घण्टे भावसमानि लगी हुई है तब . 
बोले कोन? नेपाल द्रबार के कलकत्ता के प्रतिनिधि श्रीयत विश्वनाथ , 
उवाध्याय थे, ( उन्हें श्रीरामकृष्ण “कप्तान” कहा करते थे ) उनसे . 
सुना गया हे के उन्होंने एक बार लगातार तीन देन तक दिन रात . 


कक 
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श्रीरामकृष्ण को सतत समाधिमग्र रहते हुए देखा है । वे कहते थे--- 
“४ इस प्रकार की लम्बी समाधि लग जाने पर उनकी पीठ पर, गर्दन से 
नीचे कमर की हड्डी तक ओर घटनों से लेकर तलवे तक गाय का घी 
बहुत मल मलकर लगाना पड़ता था तब उनकी समाधि उतरती थी 
ओर वे होश में आते थे ! ”” 


मो 


श्रीरमकृष्ण ने स्वये भी कई बार हम लोगों से बताया है कि 
“४ मेरे मन की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व दिशा की ओर (निविकल्प अवस्था 
की ओर ) रहती है ओर समाधि लग जाने पर वहाँ से उतरने की उसकी 
इच्छा नहीं होती । इसी कारण तुम लोगों के लिए उसको जबरदस्ती 
नचि लाना पड़ता है। पर कोई एकआध वासना शेष रहे बिना 
तो उसे नीचे नहीं ला सकते, इसी कारण “पानी पीना है”, 
“ अमक से भेंट करना है ” इस तरह की छोटी मोटी वासना को मन में 
कुछ समय तक लगातार घमाते रहना पड़ता है तब कहीं मन धीरे-धीरे 
नीचे उतरता है। कभी कर्भी नीचे उतरते उत्तरते वह बीच से ही 
अपने मूल पद्‌ ( निर्विकल्प अवस्था ) के ओर दोड़ जाता है तब फिर 
किसी वासना का जप करके उसे फिर नीचे खींचना पड़ता है! ? 


श्रीरामकृष्ण को रक्त-आमांश होने के करीब एक विशेष घटना 
हुई । मथरनाथ का उनके प्रति अपार भक्तिभाव ओर अलोकिक प्रेम 
तो था ही, पर इस घटना से उनकी भक्ति और प्रेम में सहस्न ग्ाणित 
वृद्धि हुई । मथरानाथ की पत्नी श्री जगदुम्बा दासी को उस समय 
संग्रहणी रोग हो गया था। बड़े बड़े वेयों ओर डॉक्टरों की ओषधीि देने 


ढंदे 
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पर भी कुछ फायदा न होकर रोग उल्टा बढ़ता ही गया ओर असाध्य 
समझा जाने लगा । 


श्रीरामकृष्ण कहते थे कि मथरानाथ रूप से सुन्दर था, पर उसका 
जन्म साधारण घराने में हुआ था। उसके रूप और गुण को ही 
देखकर रानी रासमाणे ने उसे अपना दामाद बनाया था। विवाह हों 
जाने से उसका छ्लेश दूर हो गया था ओर वह अपनी बुद्धि ओर चतु- 
राई के कारण रानी का दाहिना हाथ बन गया था। रानी की मत्य के 
पश्चात्‌ उसकी सारी सम्पात्ते की व्यवस्था का भार इसीके हाथ में था; 
पर अब तो जगदम्बा दासी का इस असाध्य रोग में यदि अन्त हो 
जाता, तो रानी की सम्पत्ति पर से उसके आधिकार उठ जाने की नोबत 
आ जाती । इसी कारण उसका मन इस सम्रय बडा अजान्त था । 


रोग असाध्य हे ऐसा कहकर डेक्टर चले गये ओर मथरानाथ का 
कलेजा सूख गया । उन्हें घर में चेन नहीं पड़ती थी । वे एकदम दक्षिणे- 
श्वर आये ओर वहाँ श्री जगदम्बा का दर्शन करके श्रीरामकृष्ण को 
ढूंढ़ते हुए पंचवर्टी के सर्मप आये । श्ररामकुष्ण उस समय वहीं पर थे । 
उनके चेहरे को उदास देखकर श्रीरामकृष्ण ने उनसे इस उदासी का 
कारण पूछा | मथरानाथ दुःख के कारण अपने को सम्भाल न सके और 
श्रीरामकृष्ण के पेरों में लोट गये ओर गद्गद होकर आँसू बहाते हुए सब 
बातें बतलाकर सिसाकैयाँ भरते हुए कहने लगे-“ मेरा जो कुछ होना है 
सो तो हो ही रहा है। पर बाबा ! अब इसके आगे मुझे आप की सेवा 
से वंचित होना पड़ेग ऐसा दिख रहा है।” मथुसनाथ के ये दीन 
वचन सुनकर श्रीरामकृष्ण का हृदय पिघल गया । वे भावाविष्ट होकर 


५ 


आरामकृष्णलौला मत 


उनसे बोले-“ डरो मत, तुम्हारी पत्नी अच्छी हो जावेगी ! ” श्रीरामकृष्ण 
के मुख से यह अभय वाक्य सुनकर मथुरानाथ के जी में जी आया, 
क्योंकि वे जानते थे कि श्रीरामकृष्ण की वाणी कभी भिथ्या नहीं होती । 
घर वापस आने पर उन्हें माठृम हुआ कि जगद॒म्बा दासी की बीमारी 
की अत्यन्त भयानक अवस्था दूर होकर उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो 
रहा है। श्रीरामकृष्ण कहते थे-“ उस दिन से जगदम्बा दासी की 
तबीयत सुधरने लगी ओर उसका सब रोग ( अपनी ओर उंगली दिखाते 
हुए ) इस शरीर में आ गया ! उसके अच्छे होने के बाद्‌ छः माह तक 
मुझको उद्रशूल, रक्त-आमांश आदि रोगों की पीड़ा से व्याकुल रहना 
पड़ा । 


इस तरह छः महीने तक श्रीरामकृष्ण बीमार थे। हृदय सदा 
उनकी सेवा शुअ्रधा में लगा रहता था। मथरबाब ने सुप्रसिद्ध वेज 
गंगा प्रसाद सेन से उनकी चिकित्सा शुरू कराई ओर उनके पथ्य आदि 
का उचित प्रबन्ध किया । श्रीरामकृष्ण का शरीर अपना भोग भोग रहा 
था, पर मन अपने दिव्यानन्द में निमम्म था। साधारण बाह्य जगत की 
ओर मन का झुकाव होना अभी ही प्रारम्भ हुआ था; पर उसकी स्वाभा- 
विक गति अभी भी निर्विकेल्प अवस्था की ओर ही दोड़ लगाने की थी । 
अतः किसी छोटे मोटे कारण से भी उन्हें एकदम समाधि लग जाती थी। 
लगभग इन्हीं दिनों दक्षिणेश्वर में सन्याप्तियों के दल के दल आने लगे 
थे । रातदिन इन सन्यासियों का वेदान्त विषयक वादविवाद चला करता 
था ओर अपना शरीर भोग भुगतते हुए श्रीरामकृष्ण यह सब सुनते रहते 
थे ओर किसी प्रश्न का ठीक समाधान न होने पर वे उप्ते दो चार 
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सरल वार्ताओं द्वारा समझाकर हल कर देते थे जिससे उन लोगों का 
समाधान हो जाता था ओर विवाद मिट जाता था । 


अंद्वैत भावभूमि में रहते हुए इस समय श्रीरामक्ृष्ण को एक तत्व 
'का पूर्ण ज्ञान हो गया । वह तत्व यह है कि अद्वित भाव में स्थिर होना 
ही सब प्रकार के साधन भजनादि का अन्तिम ध्येय है। इसका कारण 
यह है ॥कि अब तक भारतवर्ष में प्रचलित सभी धर्म सम्प्रदायों के अनु- 
सार साधना करने से उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया था कि इनमे से 
किसी भी मत की साधना करने से अन्त में साधक को उसी एक अवस्था 
की प्राप्ति होती है, ओर वह एक अवस्था है अद्वेत अवस्था | इस अवस्था 
के सम्बन्ध में उनसे पूछने पर वे कहते थे- वह अवस्था बिलकुल अन्तिम 
स्थिति है; ईश्वरप्रेम की अत्युच्च अवस्था में वह साधक को आप ही आप 
प्राप्त हो जाती है; सभी मतों का अन्तिम ध्येय वही अवस्था है ओर यह 
भी ध्यान रखो की जितने मत मतान्तर हैं उतने ही मार्ग हैं ।? अस्तु- 


उद्रश्ूल ओर रक्त-आभांश से छः महीने तक अत्यन्त पीड़ित 
रहने के बाद धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ 
दिनों में वे पुर्ववत्‌ हो गये। उनका स्वास्थ्य ठीक होने के थोड़े ही दिनों 
बाद ओर एक विशेष महत्त्व की घटना हुई। वह है गोविन्द्राय 
नामक मुसलमानी धर्मसाधक का दक्षिणेश्वर में आगमन (सन्‌ १८६६-३३) 





२-इस्लामधर्मसाधन ओर जन्मभूमिदशेन 
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( १८६६-६७ ) 


गोविन्द्राय का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्हें अरबी ओर 
फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। भिन्न भिन्न धर्मों का अध्ययन करते 
हुए उनका ध्यान मुसलमान धर्म की ओर आक्ृष्ट हुआ ओर सब घधर्मो 
में वही धर्म उन्हें पसन्‍्द्‌ आया । अतः उन्होंने मुसलमान धर्म की दीक्षा 
ली ओर तभी से वे कुरान के पाठ ओर उसमें बताई हुई साधनाओं के 
अनुष्ठान में ही निमग्न रहने लग। वे बढ़े प्रेमी स्वभाव के थे। सम्भवतः 
वे मुसलमान धर्म में के सुफी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उनका दक्षि- 
णेश्वर में आने का क्या करण था यह कहा नहीं जा सकता पर लगभग 
इसी समय वे दक्षिणेश्वर आये ओर काली मन्दिर के समीप की पचवटी 
के नचि उन्होंने अपना आसन जमाया । उस समय रानी रासमाणि की 
आतीथी शाला में हिन्दू सन्‍्यासियों के समान मुसलमान फकीरों का भी 
प्रबन्ध कर दिया जाता था। अतः भिक्षा के सम्बन्ध में निश्चिन्त हो 
जाने के कारण 'गोविन्द्राय वहाँ बड़े आनन्द से दिन बिताने लगे। 


प्रेमी स्वभाव वाले गोविन्द्राय और श्रीरामकृष्ण की घनिष्ठता 
हो गई ओर गोविन्द्राय के सरल विश्वास ओर इश्वरप्रेम को देखकर 


छेट 
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श्रीरामकृष्ण उन पर बड़े मुग्ध हो गये । इस तरह श्रीरामक्ृष्ण का मुसल- 
मन धर्म से पारिचय हुआ। गोविन्द्राय की संगाति में कुछ दिन 
व्यतीत करने पर उनके मन में यह विचार आने लगा कि क्या यह भी 
इश्वरप्राप्ति का ही एक मार्ग नहीं है? अनन्तढीलामयी जगदम्बा क्‍या 
इस मार्ग से भी कितने ही लोगों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ नहीं 
करती ? तब तो इस मार्ग से जाने वालों को वह किस रीते से क॒तार्थ 
करती है यह अवश्य देखना चाहिए। श्ञायद्‌ गोविन्द्राय को भी वह 
इसी उद्देश से यहाँ लाई हो! अतः उन्हीं के पास इस मार्म की दीक्षा 
लेना उचित होगा । ” 

मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो और उसे वे पूर्ण न करें, ऐसा कभी 
नहीं हुआ । उन्होंने तुरन्त ही अपनी इच्छा गोविन्द्राय के पास प्रकट 
की ओर मुसलमान धर्म की दीक्षा लेकर यथाविधि साधनाओं का प्रारम्भ 
भी कर दिया । श्रीरामकृष्ण कहते थे---“ उस समय में “ अल्लाह ” 
मंत्र का जप करता था; बिना कछोटा बांधे धोती पहनता था ओर तीन 
बार नमाज पढ़ता था। उन दिनों मन से हिन्दूभाव का निःशेष लछोप 
हो गया था और हिन्दू देवी-देवताओं को प्रणाम करना तो दूर रहा 
उनके दरशन करने तक की प्रवात्ते मन में नहीं होती थी। इस रीति से 
तीन दिन व्यतीत करने पर मुसलमानी धर्म का आन्तिम ध्येय मुझे प्राप्त 
हो गया । प्रथम तो मुझे एक हम्बी दाढ़ी बढ़ाये हुए गम्भीर, भव्य ओर 
ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ ओर बाद्‌ में मेरा मन अद्वेत 
भाव में लीन हों गया । ” 

हृदय कहते थे--“श्रीराम कृष्ण को मुसलमान धर्म की साधना के 
समय खान-पान तक बिलकुल मुसछ्मानों के समान करने की उत्कट 


भा. २ रा. ली. ४ 
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इच्छा उत्पन्न हुई । इतना ही नहीं उन्हें गोमांस भी खाने की प्रबल 
इच्छा हुई, परन्तु केवल मथुरबाबू के अत्यन्त आग्रह ओर बिनती के 
कारण अपनी इच्छा को उन्होंने दबा दिया; परन्तु बाठक स्वभाव वाले 
श्रीरामकृष्ण जब एक बार कोई हठ पकड़ लेते थे तो उसे पूरा करना ही 
पड़ता था। इस बात को जानते रहने के कारण मथरब ब्‌ ने एक 
मुसलमान रसोइए को बुलवाया ओर उसके निरीक्षण में एक ब्राह्मण 
रसोइए के द्वारा उनके लिए मुसलमानी ढंग से भोजन बनवाने का प्रबन्ध 
किया। उन तीन दिन में श्रीरामकृष्ण ने काली मन्दिर के अहाते के 
अन्द्र एक बार भी कदम नहीं रखा । अहाते के बाहर मथरानाथ के 
नित्य के उतरने के स्थान में ही वे रहा करते थे। ” 


मुसलमान धर्मसाधना के सम्बन्ध में इतनी ही जानकारी हम 
श्रीरामकृष्ण और द्वद्य के पास से प्राप्त हुई है। इस्लाम धर्म साधना के 
लिए श्रीरामकृष्ण को केवल तीन ही दिन लगे! 


श्रीरामकृष्ण की बीमारी अभी ही दूर हुई थी, पर इतने ही में वर्षी 
के दिन आ गए। वर्षाऋतु में गंगा जी का पानी गंदला हो जाने के कारण 
यीने के लिए स्वच्छ पानी न मिलने से, उनके पेट में कहीं फिर कुछ 
खराबी पेदा न हो जांव इस डर से मथुरबाब्‌ आदि ने निश्चय किया कि 
श्रीरामकृष्ण कुछ दिनों तक कामारपुकूर में ही जाकर रहें । कामारपुकुर 
में श्रीरामकृष्ण की ग़हस्थी शिव की ग्रहस्थी के ही समान थी यह बात 
मथरबाबू ओर उनकी भक्तिमती पत्नी जगद॒म्बा दासी दोनों को ही 
चूर्ण रूप से विदित थी; इसीलिए वहाँ रहते समय “ बाबा ” को किसी 
प्रकार का कष्ट न हो और उनकी सभी व्यवस्था ठीक रहे इस उद्देश से 
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उप्त पुण्य दम्पति ने याद करके गृहस्थी के लिए आवश्यक सब 
प्रकार की सामग्री ओर बाबा की जरूरत की सर्भी वस्तुएँ ज़टाकर उनके 
साथ भेज दीं । शुभमुहूर्त देखकर ये लोग रवाना हुए । श्रीरामकृष्ण के 
"साथ हृदय और ब्राह्मणी भी थी। श्रीरामकृष्ण की माता ने जन्म भर 
दक्षिणेश्वर में रहने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वे उनके 
"साथ नहीं गई । 

इसके पुर्व आठ वर्ष तक श्रीरामकृष्ण अपने गांव को गए भी नहीं थे । 
अतः यह स्वाभाविक ही था कि इतने वर्षो तक भेट न होने के कारण 
उनके कुटुम्बी तथा सभी ग्रामनिवा्सी उनसे मिलने के लिए बड़े उत्सुक 
थे। इन आठ वर्षो में उनके कानों में श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में तरह 
तरह की बातें आया करती थीं; कभी तो वे स्त्रियों का वेष लेकर “हरि 
हरि” करते रहते हैं ओर कभी “ अल्लाह अल्लह ” ही करते रहते हैं; 
आज “ राम राम ” पुकार कर रहे हैं तो कक “माता माता ”? करते 
'हुए व्याकुल हो रहे हैं; इस प्रकार की कुछ न कुछ भिन्न भिन्न बातें 
हुआ करती हैं--यही वे लोग सुना करते थे। अतः अब वे स्वयं ही 
यहाँ आ रहे हैं के सच्ची अवस्था प्रत्यक्ष देखने को मिल जावेगी--यही 
'से चकर उनकी भेट के छिए ढछोगों में बड़ी उत्कण्ठा थी। 


श्रीरामकृष्ण अपने गांव में पहुँच गए; पर लोगों को उनके पूर्व के 
और वर्तमान आचरण ओर स्वभाव में कोई अन्तर दिखाई नहीं दिया । 
वही प्रेमयुक्त बिनोदी स्वभाव, वही सत्यनिष्ठा, वही धर्मपरायणता 
ओर वही ईश्वरनाम-स्मरण का उल्लास--सब कुछ पृर्ववत्‌ ही था। 
अन्तर केवल इतना ही था कि वे पहले की अपेक्षा अब अधिक 
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अम्तर्मुखी वात्ति स्न्‍र रहते थे ओर उनके मुख पर एक प्रकार की 
गम्भीरता झलकती थी जिसके कारण एकदम उनके सामने आने में 
या उनसे क्षुद्र सांसारिक बातें करने में संकोच मालूम पड़ता था। पर 
चाहे जो हो, जब से श्रीरामकृष्ण अपने ब्राम में आकर रहने लगे तब से 
वहाँ पहिले के समान आनन्द का स्रोत उमड़ पड़ा | श्रीरामकृष्ण के बहुत 
समय के बाद आने के कारण उनके घर के लोगों ने उनकी पत्नी को 
भी वहाँ 'लिवा लाने के लिए जयरामवाटी को मनुष्य भेजा। इस सम्बन्ध में 
स्वयं श्रीरामकृष्ण ने अपनी सम्मांते या असम्माति ऋुछ भी प्रकट नहीं की।. 
विवाह के पश्चात्‌ अब तक उनकी पत्नी ने उन्हें केवल एक ही वार 
देखा था। उसे सातवाँ वर्ष लगने पर, कुल की रीते के अनुसार, 
ओरामकुष्ण अपनी ससुराल में एक दिन के लिए गये थे तभी उसने- 
उन्हें देखा था। उस समय तो वह बिलकूल छोटी थी ओर उस समय. 
का उसे केवल इतना ही स्मरण था आर्क श्रीरोमकृष्ण के आने पर उसके 
मन में यह भाव आया कि थर में किसी जगह छिपकर बेठ रहना. 
चाहिए; पर वह अपनी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकीं; क्‍योंकी घर 
के पास एक तालाब से उस समय हृदय बहुत से कमल ले आए ओर 
उसे घर में से दूंढुकर निकाल लाए तथा उन कमढ़ों से उसे श्रीरामकृष्ण, 
के पादपओों की पूजा करनी पड़ी ! इसके पश्चात्‌ ओर छः वर्ष बातने 
पर जब उसे तेरहवाँ वर्ष कृगा तब उसे कामारपुकूर में एक मास रहने 
के लिए लाये थे; बरन्तु उस समय श्रीरामकृष्ण ओर उनकी मातेश्वरी 
दोनों के दक्षिणेश्वर में रहने के कारण उसने उस समय उन दोनों में से 
किसी को भी नहीं देखा था। उसके छः मास पश्चात्‌ वह पुनः डेढ़ 
मास अपनी ससुराल मे कामारपकूर में रहीं; परन्तु उस समय भी वेसा 
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ही हआ । इस कारण इसे विवाह के उपरान्त श्रीरामकृष्ण और उनझी 
'पत्नी की पहली ही भेंट कहना अनुचित न होगा । 


इस बार कामारपुक्र में श्रीरामकृष्ण छः सात महीने रहे । उनके 
'लड़कपन के सभी मित्रगण उनके आसपास जमा हो गये और उन्हें देख- 
कर श्रीरामकृष्ण को भी आनन्द हुआ । जैसे किसी मनुष्य को दिन भर 
बाहर परिश्रम करने के बाद संध्या को घर आने पर अपने लड़के बच्चों 
से मिलकर आनन्द होता है वेस। ही आनन्द श्रीरामकृष्ण को आज आठ 
वर्ष की कठोर तपश्चर्या के बाद अपने गाँव में लोटकर हआ; 
तथापि ऐंहिक सुर्खों की नश्वरता का उन्हें अब पूर्ण ज्ञान हो गया था 
इसलिए हास्यविनोद में मम्न रहते समय भी वे सदेव इसी बात पर हृष्ठि 
रखते थे कि उनके पास आने वाढ़े लोगों का ध्यान इंश्वरप्रात्ति की ओर 
किसी तरह आक्ृष्ठ हो ! इन दिनों उनके पास सदा लोगों की भीड़ लगी 
रहती थी। बालक, वृद्ध गरीब, अमीर, सभी उनके पास बेठना पसन्द 
'करते थे । घर्मदास लाहा की भक्तिमती विधवा भगिनी प्रसन्न, उञ्रका 
पत्र आर श्रीरामकृष्ण का बचपन का साथी गयाविष्ज छाहा, सरल 
स्वभाव वाला श्रद्धावान्‌ श्रीनिवास शांखारी, पाईनघाबू के घर की भक्ति- 
परायण ब्रियाँ श्रीरामकृष्ण की भिक्षामाता घनी--इत्यादि मण्डली सदा हो 
उनके पास रहा करती थी । उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा, सरल स्वभाव 
आदि के सम्बन्ध की अनेक बातें श्रीरामकृष्ण हमें बताया करते 
थे | इन छोगों के अतिरिक्त जिन लोगें। को उनके पास सदा रहना 
सम्भव नहीं था बे लोग भी प्रातः दोपहर या संध्या को समय मिलते ही 
उनके पास आकर कुछ वातलाप कर लिया करते थे। किसी के घर में 
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प्रसंगवश कोई पकान्न बना हो तो वह उसमें से कुछ भाग अलग रख- 
कर बड़े प्रम ओर भक्ति से श्रीरामकृष्ण के लिए ला देता था ! 


श्रीरामकृष्ण ने स्वये अपनी इच्छा या अनिच्छा प्रकट ही नहीं. 
को थी | तिस पर भी जब घर के लोगों ने उनकी पत्नी को कामारपुकूर 
जुलवा लिया, तब उन्होने उसे अच्छी शिक्षा देने का अपना कर्तव्य 
ठीक तरह से पूर्ण करने का निश्चय किय।। श्रीरामकृष्ण का विवाह हो 
गया है यह जानकर उनके सन्यासाश्रम के गुरु श्री तोतापुरी ने उनसे 
एक बार कहा था--“ विवाह हो जाने से क्या हुआ ? स्त्री के समीप 
रहने पर भी जिसका त्याग, वेराग्य, विवेक, विज्ञान ज्यों का त्यों बना 
रहता है वही सच्चा बह्मज्ञानी है ओर उसी में बह्मज्ञान का यथार्थ प्रकाश 
हुआ है ऐसा समझना चाहिए । स्त्री ओर पुरुष के भेदभाव की कल्पना 
ही जिसके मन से समूल नष्ट हो गई उसी में बह्मज्ञान यथार्थ में रहता 
है। जिसके मन से स्त्री पुरुष के भेद की कल्पना नष्ट नहीं हुई है, उसे 
अभी बचह्वज्ञान होने में विलम्ब है ऐसा समझना चाहिए। ” श्रीरामकृष्ण 
सोचने लगे ।के इतने दिनों की तपश्चर्या को कसौटी पर कसने का 
अच्छा अवसर आया । साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी को योग्य 
शिक्षा देने का निश्चय किया। | 


गृहकार्य केसे करना चाहिए--यहाँ से लगाकर लोगों का स्वभाव: 
केसे पहचानना, पेसे का सदुपयोग किस तरह करना, व्यवहार में किसके 
साथ कब कहाँ केसा बर्ताव करना, परमेंश्वर के चरणों में अपना सर्व भार 
समर्पण करके किस तरह रहना--इत्यादि सभी विषयों की ठीऊके ठीक 
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शिक्षा अपनी पत्नी को देना उन्होंने अभी से शुरू कर दिया। इस 
सम्बन्ध में स्वयं माताजी जो कहती थीं उसका वर्णन प्रथम भाग में 
किया जा चुका है (भाग १, प्रकरण १९, विवाह ओर पुनरागमन ) । 
इससे यह स्पष्ट दिखता है।के श्रीरामकृष्ण ने इस सम्बन्ध में अपना कर्तव्य 
पूर्ण रूप से पालन किया। इतना ही बतला देना पर्याप्त होगा कि 
श्रीरामकृष्ण की इस शिक्षा के ओर कामगन्ध हीन दिव्य प्रेम के कारण 
श्री माताजी की पारमार्थिक उन्नाति शीघ्रता से होने लगी ओर वे प्रत्यक्ष 
निर्विकल्प समाधि की मंजिल तक पहुँच गईं तथा श्रीरामकृष्ण को 
इष्ट देवता जानकर आमरण उनकी पूजा करती रहीं । 


श्रीरामक़ृष्ण ने अपनी पत्नी को सब प्रकार की शिक्षा देना प्रारम्भ 
किया । पर उनका यह कार्य ब्राह्मणी की समझ में नहीं आया । 
सन्यास दीक्षा लेते समय भी ऐसा ही हुआ था। वह समझती थी कि 
सन्यास लेने से श्रीरामकृष्ण का ईश्वर प्रेम समूल नष्ट हो जावेगा । उसी 
तरह इस समय भी उसे ऐसी अमात्मक कल्पना होने लगी के यदि 
श्रीरामकृष्ण न अपनी पत्नी से अधिक सम्बन्ध रखा तो उनके ब्रह्मचर्य 
को क्षति पहुँचेगी; यह बात उसने श्रीरामकृष्ण से कह भी दी । परन्तु 
इस बार भी श्रीरामकृष्ण ने पहिले के समान ही उसके कहने की 
ओर ध्यान नहीं दिया | इस पर से उसे उन पर क्रोध भी आया ओर 
आगे चलकर उसे कुछ अभिमान आ जाने पर कुछ समय तक श्रीरामकृष्ण 
पर से उसकी श्रद्धा कुछ उठ सी भी गई थी। हृदय कहते थे कि उसका 
यह भाव कभी कभी स्पष्ट देखाई भी पड़ता था। उदाहरणार्थ--किसी 
आध्यात्मिक, विषय की चर्चा उसके पास निकालकर यदि कोई कहे कि 
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४ इस विषय के बारे में श्रीरामकृष्ण का मत क्‍या है, सो जानना चाहिए ' 
तब इस पर से वह क्रुद्ध होकर कह बेठती थी---“ वह ओर अधिक 
क्या बता सकेगा? उसको भी ज्ञान देने वाली तो में ही हूँ न! ” 
अथवा कर्भी कभी वह किसी छोटी सी बात पर से या बिना कारण ही 
घर की ख्रियों पर व्यर्थ नाराज हो जाती थी | पर श्रीरामकृष्ण उसकी 
इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते थे ओर उसके प्रति अपना 
प्रेमपूर्ण ओर भक्तियक्त बर्ताव उन्होंने पृववत्‌ जारी रखा। श्रीरामक्ृष्ण 
के उपदेश के अनुसार माता जी ब्राह्मणी को अपनी सास के समान 
मानती थीं, उनका मान करती थीं ओर आज्ञापालन करती थीं । 


क्रोधारृवति संमोहः 
संमोहात्स्मृतिविश्रमः 
स्मृतिश्रंशा द्‌ बुद्धिनादा-- 


यही अवस्था ब्राह्मणी की उस सम्रय होने लगी। कहाँ केसा 
बर्ताव करना यह भी कभी कभी उसकी समझ में ठीक ठीक नहीं 
आता था । कामारपुकूर जेसे छोटे से गांव में समाज-बन्धन में शिथे- 
लता न रहने के कारण किसी मनुष्य को उसका उद्देश चाहे कितना 
भी अच्छा ओर शुद्ध क्‍यों न हो-इच्छानुसार बर्ताव करने की स्वतंत्रता 
नहीं रहती है। पर इस बात को भूलकर वह इन्हीं दिनों एक बार बढ़े 
झगड़े में पड़ गई थी। 


श्रीनिवास शांखारी का इसके बाद पूर्ण उल्लेख हो चका है। 
उसकी जाति यद्यपि उच्च नहीं थी तथापि ईश्वर-भक्ति में वह बहुतेर 


जद 
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ब्राह्मणों से श्रेष्ठ था । एक दिन वह श्रीरामकृष्ण के यहाँ भोजन करने 
के लिए आया था । दोपहर तक भक्ति विषयक अनेक वार्ताएँ होती रहीं । 
स्वयं ब्राह्मणी को भी उसकी भक्ति ओर विश्वास को देखकर बड़ा 
सनन्‍्तोष हुआ । श्रनिवास भोजन करने के बाद गाँव के रिवाज के अनु- 
सार अपनी जूंठन साफ करने लगा, परन्तु बाह्मणी उसको रोकने छगी। 
वह बोली--“ तू आराम से बेठ, में तेरी जंठउन साफ कर देती हूँ ।”? 
ब्राह्मणी के सामने वह बेचारा कुछ बोल न सका ओर बिना ज़ूंठन 
साफ किए ही अपने घर चला गया। श्रीनिवास की ज़ुंठन बाह्मणी 
साफ करने वाली है यह समाचार स्री समाज में पहुँचा ओर उनमें इस 
विषय पर विवाद होने लगा। आसपास की बहुत सी खप्रियाँ जद 
गई ओर विवाद उग्र रूप घारण करने लगा। यह बात हृदय के 
कान तक पहुँची ओर “इस विवाद का परिणाम ब॒रा होगा, आप उसकी 
जूठन मत साफ करिये” कहकर उन्होंने बारम्बार बराह्मणी को समझाया पर 
उसने अपना हठ न छोड़ा । हृदय को भी बहुत क्रोध आया ओर उनका 
ओर ब्राह्मणी का झगड़ा शुरू हो गया। अन्त में उन्होंने कहा कि 
“ यदि तुमको अपना ही हठ कायम रखना हैं तो भें तुमको इस घर में न 
रहने दूंगा। ” ब्राह्मणी ने भी उत्तर दिया-“नहों रहने दोगे तो न 
सही, तेंरे घर के भरोसे में थोड़े ही हैँ । उसके बिना मेरा कोई काम नहीं 
रुक सकता । शीतला का मन्दिर ते मेरे लिए कहीं नहीं गया हे। में 
वहीं जाकर रह जाऊंगी-समझा !? बात जब इस हद्द तक पहुंच मई 
तब घर के सभी लोगों ने बीच भें पड़ुकर बाह्मणी को किसी प्रकार 
समझा बुझाकर इस झगड़े को मिटाया । 


जज 


श्रोराम्कृष्णदालामुत 


ब्राह्णी चप तो रह गई पर यह बात उसके अन्तःकरण में चभ 
गई । क्रोध का वेग उतर जाने पर इस घटना का उसने शान्तिपूर्वक 
अपने मन में विचार किया ओर उसे यह निश्चय हो गया के जो कुछ 
हुआ सो ठीक नहीं था। उसने यह सोचा कि इतना झगड़ा हो जाने 
के बाद अपस में मन इतना कलुषित हो गया है कि अब यहाँ रहना 
उचित नहीं है। उसी तरह उसने इस पर भी विचार #कैया कि श्रीराम- 
कृष्ण के के प्राति मेरे मन में प्रेम ओर भक्ति कम क्‍यों हो रह है--- 
उसका मुख्य कारण क्या है? तब इसका! कारण उसके ध्यान में आजाने 
पर वह स्वयं अपने ऊपर क्रद्ध हुई ओर अपने अनुचित आचरण के 
हेए उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । 


तदनन्तर थोड़े दिनों के बाद उसने एक दिन श्रीरामकृष्ण की 
श्रीगोरांगभाव से अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजा की और अपने सब अपराधों 
के लिए उनसे क्षमा मॉगकर वहाँ से जाने की अनुमति प्राप्त की। इस 
तरह श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में छः वर्ष बिताकर भेरवी ब्राह्मणी 
काशी के छिए रवाना हुई । 


इस प्रकार छः, सात महीने कामाग्पुकूर में रहकर श्रीरामक्ृष्ण 
सन्‌ १८८७ के अक्टूबर-नवम्बर मास में दक्षिणेश्वर वापस आये। 
उसके थोडे ही दिनों के बाद उनके जीवन में ओर एक विशेष घटना 
हुई । वह है उनकी तीर्थयात्रा जिसका वणन अगले अध्याय में 
किया जायगा। ह 
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( सन्‌ १८६८ ) 


८ जिसके हृदय में भक्तिमाव रहता है, वह यदि तीर्थ- 
यात्रा करने जाता है, तो उप्तका वह भाव और अधिक बढ नाता 
है। जिसके हृदय में मक्तिमाव है ही नहीं, उसे तीथयात्रा से 
कोई छाम नहीं होता। ” 


कप 


४ देवस्थान और तीर्थों के दर्शन के पश्चात्‌ उन्हीं भावों 
का बारम्बार मनन करना, ओर पुनः पुनः स्मरण करना 
चाहिए | ”? 


हि 


८ मथुरबाबू ने तीयेयात्रा में एक छाख रुपये से अधिक. 
खजचे किया | ? 
--श्रीरामक्ृप्णः 


प््थ 


श्रीरामकृष्णली लासूत 


अ्ररामकृष्ण के जीवन चरित्र की सामान्य बातें भी सृक्ष्म रीति 
से विचार करने पर अर्थपूर्ण दिखाई देती हैं। उनमें से एक भी उद्देश- 
रहित नहीं मालूम पड़ती। तब फिर बड़ी बातें के सम्बन्ध में कहना ही क्‍या 
है ! श्रीरामकृष्ण की तीर्थयात्रा उनके जीवन का एक विशेष प्रसंग है। 
अतः उनकी तीर्थयात्रा में कोन सा गृढ़ अर्थ भरा हुआ है इसका यहाँ कुछ 
विचार करना उपयक्त होगा। 


श्रीरामकृष्ण के दिव्य इश्वर-प्रेम, अलोकिक चरित्र, अपूर्व ओर उदार 
आध्यात्मिक उपलब्धि ओर शक्तिसंचय का सारे संसार में विस्तार होना तथा 
प्रभाव पड़ना उनके साधनाकाल से ही प्रारम्भ हो गया था। हम देख चके 
हैं कि जिस समय श्रीरामकृष्ण ऊ्लिसी भाव में सिद्ध हो जाते थे 
उस समय उस भाव के अनेक साधक उनके पास आया करते थे 
ओर उनमें अपने विशैष्ट भाव का पूर्णादशी देखकर उनसे अपनी साधना 
में सहायता प्राप्त करके वहाँ से चले जाते थे। इस साधनाकाल के बाद्‌ 
उनकी अलोकिक देवी शक्ति का विस्तार उनकी तीथयात्रा के 
समय हुआ। उस समय भी श्रीरामकंष्ण के अनेक तीथथों में पहुंचने 
पर वहाँ के साधक पर उनके आध्यात्मिक शक्तिसंचय का परिणाम 
होता था। अतः ऐसा माल॒म पड़ता है कि भिन्नें भिन्न स्थानों के यथार्थ 
साधकों के सामने भावों का पूर्ण आदर्श उपस्थित करना भी सम्भवतः 
इस तीर्थयात्रा का उद्देश रहा हो । 


श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि “ चोसर की गोट जब समी 
घरों में घ्म चुकती है तभी वह अपने घर में पककर विश्राम करती है। 
बिलइल हलके दर्जे के मनुष्य से लेकर सार्वभोम सम्राट तक के संसार 
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के दर्जे के लोगों की अवस्था देखने, सुनने ओर उसका अनुभव प्राप्त 
कर लेने पर ही जब मन की यह दृढ़ धारणा हो जाती हैं |की यह 
सब कुछ तुच्छ आर असार है, तभी साधक परमहंस पद को प्राप्त करता 
है ओर यथार्थ ज्ञानी बनता हे।? यह तो हुईं साधारण साधकों की 
स्वयं की उन्नते की बात। अब जिसे जगदगुरु होना है उसे ओर 
कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता होगा ? इसके सम्बन्ध में श्रीराम- 
कृष्ण कहा करते थे--“ आत्महत्या करने के लिए एक सूई भी बस होती. 
है, पप जब दूसरे को मारना हे तो ढाल ब्लबार आदि सभी श्र 
चाहिए !” यही बात जगदगुरु होने वाले को लागू होती है। उसे सब 
प्रकार की आध्यात्मिक अवस्थाओं की पूरी जानकारी हो तभी वह 
दूसरों के संशयों का निवारण करके उन्हें योग्य मार्ग दिखा सकता 
है। इसके लिए उसे पूर्व के अवतारों और आबचार्यो द्वारा प्रदर्शित 
उन्नाते क मार्गों को यथार्थ रूप से जानना पड़ता है, लोग उनके 
अनुसार चलते हैं या नहीं, ओर यादि नहीं चलते हैं तो उसका 
कारण खाजकर उसे आधुनिक काल के लिए उचित मार्ग ढूँढना 
पड़ता है; इसीलिए इस युग के अवतार श्रीरामकृष्ण के छिए यह जानना 
आवश्यक था कि देश की आध्यात्मिक स्थिति उत्त समय कसी थी। 
तीर्थयात्रा से उनका यह कार्य बहुत कुछ सिद्ध हो गया। 


शार्स्राय दृष्टि से देखने से उनकी यात्रा का एक कारण ओर 
दिखाई देता है। शास्त्रों का कहना है कि ईंश्वर-दर्शन करके जो पुरुष 
घन्य हो गये हैं उन महापुरुषों के आगमन से तीथों का तीर्थत्व स्थिर 
रहता है। ऐसे महापुरुष उस स्थान में ईश्वर का किसी विशेष प्रकार 


ध्ट्धं 


कीरामरूण्णलीलासत 


से दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर आते हैं ओर वहाँ रहते हैं; 
इसलिए वहाँ नये नये ईश्वरी भाव उत्पन्न हुआ करते हैं या पहिछे से 
रहनेवाले भाव ही अधिक जागृत हो जाते हैं। ऐसे स्थानों में जब 
साधारण मनुष्य जाते हैं, तो उन पर वहाँ के उन ईश्वरी भावें। का 
कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। यद्यपि वर्तमान विषय से तीर्थ. का 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, तो भी तीथी के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण क्या कहा 
करते थे यह यहाँ पर बता देना विषयान्तर नहीं होगा। वे कहा करत 
श्वे---“ इंश्वर के दर्शन के लिए व्याकुल होकर जिस स्थान में अनेक 
साधक जप, तप, अनुष्ठान आदि करते आए हैं उस स्थान में यह 
निश्चय जानो कि इश्वर का प्रकाश अवश्य ही है। उस स्थान में 
साधकों की प्रबलता के कारण ईश्वरी भावना एकत्रित होकर उसके 
संयोग से वहाँ का वातावरण भी ईश्वरमय हो जाता है ! अतः ऐसे 
स्थानों में साधकों का ईश्वरीभाव तुरन्त जागृत हो जाता है। ईश्वर 
का दर्शन करने के उद्देश से उस स्थान में पुरातनकाल से कितने ही 
साधु, भक्त ओर सिद्ध पुरुष जा चुकते ह। ये लोग सारी वासनाओं 
का त्याग करके उस स्थान में एकाग्रचित हो ईश्वर की भक्ति कर चुकते 
हैं। अतः यद्यपि अन्य सभी स्थानों में ईश्वर समान रूप से व्याप्त है, 
तथापि ऐसे स्थानों में उसका अधिक अंश प्रकाशित रहता है ।पानी का 
आवश्यकता होने से प्रथ्वी जहाँ पर खोदी जाती है वहीं पानी मिल जाता 
है; पर तो भी जहें। पर कुआँ, बाबढी, तालाब या सरोवर हैं वहाँ तो 
जर्मान को खोदने की भी जरूरत नहीं। है; थोड़ा हाथ नीचा करते 
ही पानी मिल जाता है।”--वेसे हीं “इश्वर के विशेष: प्रकाश 
से संयक्त इन तीथों के दर्शन के बाद वहाँ के भावों का चर्वण 


दर 
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तथा मनन करते रहना चाहिए ” ऐसा श्रीरामकष्ण कहते थे। 
वे यह भी कहते थे कि--“ जेसे गाय बेल पहले इधर उधर घमकर 
बहुतसा खा लेते हैं ओर बाद में एक स्थान में निश्चिन्त बेठकर 
उस खाए हुए पदार्थ को पुनः मुँह में लाकर ज़गाली करते है 
उसी तरह देवस्थान, तीथेस्थान आदि का दशन करने से मन में जो 
पवित्र भावनाएँ उत्पन्न होती हैं उन पर निश्चिन्त होकर एकान्त में 
वेठऊर पुनः पुनः विचार करना चाहिए, उन्हीं में विलीन होना चाहिए । 
ऐसा न करके यदि घर लोटने पर उन भावनाओं को भूलकर पुनः उसी 
चक्कर में पड गए ओर संसार के प्रपंचमय विचारों में ही मन को 
दोड़ाते रहे तो इन देवस्थानां ओर तार्थों के दर्शन से क्या छाभ हुआ ? 
ऐसी अवस्था में वे ईश्वरी भावनाएं मन में केसे स्थिर रह सकती हैं ? 


एक समय की बात हे के श्रीरामकृष्ण के साथ कालीघाट पर 
श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए बहुत सा शिष्य समुदाय गया था। वहाँ 
से वापस आते समय उनमें एक की ससुराल रास्ते में ही पड़ने के 
कारण वह वहाँ गया ओर वहाँ के लोगों के आग्रह करने पर रात को 
बहीं रह गया । दूसरे दिन जब वह श्रीरामक्ृष्ण के दर्शन के लिए पहुँचा 
तब उन्होंने उससे पूछा-“ तू रात को कहाँ था? ” उसके सब्र वृत्तान्त 
बताने पर श्रीरामकृष्ण बोले---“ अरे यह क्या किया ? जगद॒म्बा का 
दर्शन करके आया था। तो उसी के चिन्तन में मम्न होकर उसी का 
निद्ध्यास करना था। सो तूने उसे तो छोड़ दिया ओर किसी विषयी 
मनुष्य के समान रात भर ससुराल में जाकर रहा; क्या कहा जाय तुझको * 
देवदर्शन करने के बाद उस समय उत्पन्न होने वाढ़ी पवित्र भावनाओं 
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का बारम्बार सतत मनन न किया जावे तो वे भावनाएँ मन में स्थिर 
केसे रहेगी ! अस्तु-- 


श्रीरामकृष्ण की इस तीथियात्रा में ये ही मिन्न भिन्न उद्देश दिखाई 
देते हैं। 

कामारपुकूर से श्रीरामकृष्ण के लोटने के बाद मथरानाथ को 
तर्थियात्रा करने की इच्छा हुई। माघ के महीने में प्रस्थान करने का 
मुहूर्त निश्चित हुआ | मथुरानाथ के कुलगुरु के पुत्र को साथ ले जाना 
तय हुआ | सब योजना निश्चित हो जाने पर मथरबाबू ने श्रीरामकृष्ण 
से अपने साथ चलने के लिए विनती की । श्रीरामकृष्ण ने भी-अपनी 
वृद्धा माता ओर हृदय यदि साथ चलते हों तों-अपनी स्वीकृति दे दी। 
उन दोनों ने भी जाना स्वीकार किया ओर श्रीरामकृष्ण का मथरबाब्‌ 
के साथ चलना निश्चित हो गया। श्रीगमक्ृष्ण का साथ मिल जाने से 
मथरबाब्‌ को बड़ा आनन्द हुआ ओर वे यात्रा की सभी तेयारी बड़ी 
झीघ्रता ओर उत्साह के साथ करने लमे। 


सब तेयारी हो जाने पर सब लोग यात्रा के लिए चले। मथरानाथ 
के साथ उनकी पत्नी, श्रीरामकृष्ण ओर उनकी माता, हृदय, मथुरानाथ 
का गुरूपुत्न, कामदार, मुंशों, रसोइया, पानीवाला ओर अन्य नोकर 
चाकर सब मिलकर लगभग १२५ आदमी थे। एक सेकंड क्वास का 
डब्बा ओर तीन थडक्लास के छब्ब्रे रिजर्व कराए गए ओर रेलवे कम्पनी 
से यह तय कर लिया गया [की कलकत्ते से काशी तक रास्ते में किसी 
भी स्टेशन पर ये डब्बे अलग करके खडे रखे जा सकेंगे । 


दे 
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सबसे पहले यह मण्डली वेद्रनाथ के दर्शन के छिए गई ओर 
वहाँ कुछ दिन रुकी रही । इस क्षेत्र के समीप एक छोड़े से गांव में लोगों 
की दीन हीन दशा देखकर अ्ररामक्ृष्ण ने मथरबाबू से उन सभी को 
एक दिन पेट भर भोजन और प्रत्येक को एक एक वच्र दिलाया--यह 
वृत्तान्त “ मथरबाब्‌ ओर श्रीरामकृष्ण-? शार्षिक प्रकरण में बता चुके 
हैं (भाग १, प्रकरण १६)। 


वेयनाथ से ये लोग सीधे काशी आए |;मार्ग में कोई विशेष उल्लेख- 
नीय घटना नहीं हुई । सिर्फ काशी के पास के एक स्टेशन पर एक 
मजेदार बात हुई । स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई भौर हृदय और औराम- 
कृष्ण गाड़ी छुटने के लिए कुछ विलम्ब देखकर स्टेशन के बाहर इधर 
उधर टहल रहे थे। इधर गाड़ी का समय हो गया ओर वह छुट गई। ये 
दोनों वहीं रह गये ! मथुरबाब्‌ अगले स्टेशन में देखते हैं तो गाडी में 
श्रीरामकृष्ण ओर हृदय नहीं हैं ! तब एकाएक उनके ध्यान में आया 
कि पिछले स्टेशन पर ये दोनों उतरे थे, शायद ये वहीं रह गये होंगे । 
अब क्या करना चाहिए यह चिन्ता उन्हें होने छगी, परन्तु हृदय श्रीराम- 
कृष्ण के साथ है यह सोचकर उनकी चिन्ता कुछ कम हुईं। उन्होंने: 
तुरन्त पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को तार भेजा की अब जो गाड़ी 
आंब उसमें उन दोनों को बिठाकर भेज दें; परन्तु इधर श्रीरामकृष्ण को 
अधिक समय तक रुकना बहीं पड़ा | राजेन्द्रलाल वंद्योपाध्याय नामक 
एक रेलवे के अधिकारी स्पेशल गाड़ी से काशी जा रहे थे। उनकी 
गाड़ी थोड़े ही समय में वहाँ आई ओर वे उन दोनों को अपनी गाड़ी 
में बिठाकर काशी ले आए । 

द्ष 
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काशी में मथरबाबू ने केदारघाट के पास दो बड़े बड़े घर किराये 
यर लिए। कार्शी में मथुरबाबू का ठाटबाट किसी सजा से कम नहीं रहता 
था | बाहर जाते समय एक नोकर उन पर चांदी का छत्र लेकर चलता 
था ओर आगे पीछे भालदार चोबदार चांदी का डंडा लेकर चलते थे । 


काशी पहुँचने के दिन से मथरबात्र ने पण्डित, विद्वान, सन्यासी 
आंदि लोगों के लिए अन्नदान शुरू कर दिया; था। एक दिन उन्होंने 
मक्तद्वार भोजन भी कराया ओर भोजन के लिए आने वाले प्रत्येक 
मनुष्यः कों एक एक वद््/ ओर एक एक रुपया दुक्षिणा दया । उसी प्रकार 
यूंदावन आदि की यात्रा से लौटने पर उन्होंने. श्रीरामकृष्ण के आदेश 
से एक दिन “ कल्पतरु ” बन कर माँगने वालों की: इच्छा के अनुसार 
नित्य व्यवहार की वस्तुओं का दान' दिया। मधुकरी बॉटते समय 
लेने वालों में लड़ाई झगड़ें हो जाते' थे ओर कभी कभी मारपीट तक हो 
जाती थी । अन्य स्थानों के समान ऐसी बात काशी जेसे क्षेत्र में और 
वह भी मधुकरी लेने के लिए आए हुए ब्राह्मणों में होते देख श्रीरामकृष्ण 
की बुरा' लगा और वहाँ के रहने वाले लोग भी ऐसे काम कांचनासक्त हैं, 
यह देखकर उनके सरल हृदय! को' बड़ा दुःख हुआ। उनकी आँखें 
डबडका गई ओर वे बोल उठे--“ माता! त्‌ मुझे यहाँ क्‍यों लाई, 
इसकी अपेक्षा मेरा दाक्षिणेश्वर में ही रहना क्या! बुर था. ? 


श्रीरामकृष्ण बारम्बार कहा करते थे कि. ईश्वरी. भाव मन में न रखते 
हुए तीर्थों की यात्रा करनेसे या.तीथी.में निवास. करने पर भी कोई फलप्राति 
नहीं होती । किसी की. तीर्थयात्रा. करने की इच्छ्य का सम्राचार जानने पर वे 
कहते थे, “अरे भाई ! जिसमें यहाँ भक्ति है. उसे वहाँ. भी भक्ति 


देर 
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इमेलेगी ओर जिसमें यहाँ भक्ति नहीं हे उसे वहाँ भी नहीं मिल 


सकती। ” वे यह भी कहते थे कि “ जिसके इृदय में भक्तिभाव 
है वह यदि तीर्थ जावे तो उसका भाक्तेभावं अधिक बढ़ जाता है,, पर 
जिसके हृदय में भक्तिभाव नाम को नहीं है उसे तीर्थयात्रा से कोई 
लाभ नहीं हो सकता.। कई बार सुनते हैं कि अमुक का लड़का 
भागकर काशी चला गया है; बाद में समाचार मिलता है कि उसने 
खटपट करके वहाँ नोकरी ढूंढ ढी हे ओर उसके पाप्त से घर में 
हर महीने पेसे भी आते हैं! तीथे में रहने के लिए लोग जाते हैं 
और वहाँ जाकर दूकान खोलकर रोजगार भी करने लग जाते हैं! इस 
'तरह कहीं भक्ति मिल्ना करती है ! यह तो हुई आत्मवंचना ! मथुरबाब्‌ 
के साथ काशी गया तो वहाँ क्या देखा ! जो यहाँ, वही वहाँ। यहाँ 
जैसे आर्मों की अमराई, इमली के पेड, बाँस के पेड़ों के झण्ड हैं वेसे 
ही वहाँ भी। यह सब देख़कर में हृद्य से बोला-“ क्यों रे हृदू ! हमने 
यहाँ आकर नई कोन सी बात देखी ? हाँ, घाट पर की विष्ठा को देखकर 
इतना तो अवश्य जान गए कि यहाँ के लोगों की पाचनशक्ति हमारी 
अपेक्षा बढ़ी जबरदस्त हे.! ”? 


काशी में रहते, तक श्रीरामकृष्ण प्रातिदित्त पालकी में बेठकर श्री 
विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते थे। हृदय सदा उनके साथ रहते थे। 
जाते जाते मार्ग में ही श्रीरामऋृष्ण भावावेष्ट हो जाते थे। देव दर्शन 
'के समय का तो कहना ही कया है? सभी देवताओं के दर्शन करते 
समय उनकी यही दल्या हो. जाती थी, पर तो भी श्री केद्सरनाथ कें 
दर्शन के समय उन्हें क्शिष्र भावावेश हो जाता थो । 


ह्+ 
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देवताओं के सिवाय साधसन्तों के दश््षंम के लिए भी वे जाया 
करते थ्रे। उस समय भी हृदूय उनके साथ रहते जे | क्र परमहंस तेलिष्ठः. 
स्वामी के दर्शन के लिए वे कई बार गए थे । श्री त्रेलिड्स्थामी उन क्यों 
मंणिकर्णिका घाट पर मोनवृत्ति होकर रहते थे। प्रथम दर्शन के दिन. 
स्वामी जी ने अपनी नास की डब्बी श्रीरामकृष्ण के आगे रखकर उनका 
स्वागत किया। श्रीरामकृष्ण ने उनके शरीर पर के सब लक्षणों को बारीकी 
के साथ देखकर हृदय से कहा--“ हृदू, इनमें यथार्थ परमहंस के सभी 
लक्षण दिखाई देते हैं; ये साक्षात्‌ विश्वेश्वर हैं!” माणिकार्णेका घाट के 
सर्माप एक घाट बनाने का संकल्प स्वामी जी ने उस समय किया था ।॥ 
शऔीरामकृष्ण के कहने से हृदय ने कई टोकनी मिट्टी वहाँ डालकर उसः 
कार्य में सहायता पहुँचाई। श्रीरामकृष्ण ने एक दिन स्वामी जी को; 
अपने घर बुलाकर अपने हाथ से'भोजन कराया। 

त्रेलड्रस्वामी के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमें कई बार कुछ कुछ 
बातें बताया करते थे। वे कहते थे--“ ऐसा दिखता या कि साक्षात्‌ 
विश्वेश्वर उनके झरीर का भाश्रय लेकर निबास कर रहे हैं। उनके कारण' 
समस्त काशी उज्ज्वल हो गई है। ज्ञान की अत्यन्त उच्च अवस्था उन्हें 
प्रात्त थी। शरीर की ओर उनका ध्यान बिलकुल नहीं था। प्रखर धूप के 
कारण नदी के किनारे की बालू इतनी तप्त हं! जाती थी कि उस पर नंगे. 
पेर चार कदम भी चलना कठिन था, पर वे वहाँ उस पर आनन्द से 
लेटते थे। उमञ्चर समय वे बोलत नहीं थे। मैंने उनसे इशारे से पूछा “ ईश्वर 
एक हैं कि अनेक ! ” उन्होंने इशारे से ही उत्तर दिया---“ समाधिस्थ 
होकर देखो तो एक है; अन्यथा जब तक मैं, तू, जीव, जगत्‌ इत्यादि 
नाना प्रकार के ज्ञान शेष हैं, तब तक अनेक है!” अस्तु-- 


<८ 


शीरामकृष्ण की तीर्थयात्रा 


अन्य स्थानों के ही समान काशी में भी संसारासक्त लोग हैं यह 
देखकर श्रीरामकृष्ण को केश होता था। तथापि वहीँ उन्हें अनेक 
अद्भत दर्शन हुए और शिव महिमा ओर काशी माहात्म्य के सम्बन्ध में 
उनकी धारणा दृढ़ हो गई। नोका में बेठकर वाराणसी में प्रवेश करने के 
समय से ही भावावेश में श्रीरामकृष्ण को दिखने लग। था कि काशझञ्ञी 
'सचमुच सोने की है; वहाँ पत्थर मिट्टी आदि सब सोने के ही हैं । 
'प्राचीन काल से साधु संत महात्मा लोगों के हृद्य के भीतर की कांचन्‌ 
सतुल्य ओर अमूल्य भावराशियों की काशी में तह पर तह जमकर उनकी 
'राशे बन गई है। वह ज्योतिर्मयी भावघन मूर्ति ही काशी का नित्य और 
सत्य स्वरूप है। बाह्यदृष्टि से दिखने वाला स्वरूप उसकी छाया मात्र है। 
भावावस्था में काशी को स्वर्णमयी देख चुकने के कारण बाल स्वभाव 
वाले सरल हृदय श्रीरामकृष्ण यह सोचते थे कि काशी की सीमा के 
भीतर शोच आदि करने से स्वर्ण अपवित्र हो जाएमा । इश्न कारण उन्हें 
यह विधि काशी में करने में बड़ा संकोच होता था। स्वयं उनके मुँह 
से हमने सुना है कि इसी कारण उन्हें शोचादे विधि करने के लिए 
वाराणसी कौ सीमा के बाहर ले जाने के लिए मथरबाब ने पालकी का 
प्रबन्ध कर रखा था। कुछ दिनों तक श्रीरामकृष्ण वाराणसी की सीमा 
के बाहर जाकर यह विधि निपटाते थे; पर बाद में इस भाव की तीवता 
कम हो जाने पर सीमा के बाहर जाना उन्होंने बन्द कर द्या । 


श्रीरामकृष्ण के ही मुँह से ऐसा सुना गया हैं कि काशी में रहते 
हुए उन्हें एक विशेष प्रकार का दशन हुआ था। मणिकर्णिका आदि 
'पंचर्तार्थों की यात्रा कोई कोई नोका में बेठकर करे हैं। मथरबाबू,ने: 


मे 


भी यह यात्रा श्रीरामकृष्ण की अपने साथ लेकर नोका द्वारा ही की |: 
माणेकाणेका के पास ही काशी क्षेत्र की मुख्य स्मशान भूमि है। मथर. 
बाबू की नोका माणिकर्णिका घाट के सामने आई । उस समय सारा 
स्मशान विताओं से भर गया था और वहाँ अनेक म्रतशरीर जल रहे 
थे। भावमय श्रीरामकृष्ण की दृष्टि सहज ही उस और गई ओर उसी. 
समय वे बाहर की ओर दोड़ते हुए नोका के बिलकुल किनारे 
पर समाधिमग्मन हो गये। अब वे नदी में मिरने ही वाले हैं यह. 
समझकर मथुरबाब्‌ का पण्डा ओर नोका के मह्ठाह उन्हें पकड़कर 
सम्हालने के लिए दोड़े पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी ॥ 
ओऔरामक्ृष्ण वहीं पर स्थिर खड़े रहे । उनके मुखमण्डल पर अपूर्व तेज 
झलक रहा था ओर मंद हास्य की छटा भी फेली हुई थी। दोड़कर 
आए हुए लोग उस अपूर्व तेज:पुञ्ज॒ मुखमण्डल को देखकर दूर अवाक्‌ 
खड़े रह गये ओर उनका हृदय भक्तिभाव से भर गया | बहुत समय के 
बाद श्रीरामकृष्ण की समाधि उतरी । तब नोका को मणिकर्णिका घाट 
में लगाकर सब लोग स्नान आदे करने में लग गए । 


कुछ समय के बाद श्रीरामकृष्ण अपनी हाल की समाधि में देखे 
हुए दर्शन के सम्बन्ध में मथरबाबुः आदि को बताने लगे। वे बोले-- 
८ मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक भूरे रंग की जटाओं वाला श्वेत वर्ष 
का ऊँचा ओर भव्य पुरुष अत्यन्त शान्त ओर गम्भीर चाल से स्मशान 
की हर एक चिता के पास जाता है ओर उस पर के म्ृतशरीर को 
कछ ऊपर उठाकर उसके कान में प्रणव मन्त्र का उच्चारण करता है । 
स्वयं सर्व शक्तिमयी श्री जगदम्वा भी महाकाली के रूप में चिता पर के 


हि 


भ्ीरामकृष्ण की तीथेयात्रा 


उस जीव के पास दूसरी ओर बेठकर उसके स्थल, सूक्ष्म, कारण आदि 
सब प्रकार के संस्कार बन्धनों को तोड़कर, मोक्ष (निर्वाण पद ) का 
द्वार खोलकर, अपने हाथों से असण्ड के घर में उसका प्रवेश करा रही 
हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों की योग तपस्या से जो अद्वेतानभव का 
भूमानन्द जीव को प्राप्त हुआ करता है, वही काशी में देह त्यागने वाले 
प्रत्येक जीव को देकर श्री विश्वनाथ उसे कृतार्थ कर रहे हैं । ” 


मथरबाबू के साथ जो शाख्रज्ञ पण्डित थे, वे श्रीरामकृष्ण के इस 
अद्भुत दर्शन का वृत्तान्त सुनकर कहने लगे-“ काशी खण्ड में केवल 
इतना ही बताया गया है कि काशी में मृत्य होने पर श्री विश्वनाथ उस 
जीव को निर्वाण पद॒वी प्राप्त करा देते हैं, परन्तु वह किस तरह प्राप्त 
होती है, इसका वर्णन कहीं नहीं है। आपके इस दर्शन से वह समस्या 
हल हो गईं। आपके दरशन ओर साक्षात्कार झात्रों के भी आगे बढ़ 
गए हैं।” 


हृदय कहता था कि काशी में भरव॑ बराह्मणी और उनकी पुनः 
भेंट हुई ओर जब तक बे काशी में रहे तब तक उसके यहाँ सदा आया 
जाया करते थे। काशी में “ चोसठ योगिनी” नामक गली में 
४ प्लोक्षदा ” नाम की एक स्त्री के यहाँ वह आह्रणी रहती थी। मोक्षदा 
की ईश्वर भक्ति देखकर श्रीरामकृष्ण को बड़ा आनन्द्‌ हुआ । ब्राह्मणी 
श्रीरामकृष्ण के साथ वृन्दाबन यात्रा के लिए गई ओर श्रीरामकृष्ण के 
कहने से वहीं रहने लगी । वृन्दावन से श्रीरामकृष्ण के छोट आने के 
थोड़े ही दिनों बाद वृन्दावन में ब्राह्मणी का देहान्त हो गया। अस्तु-- 


(रे जी 
च्् 
ना 
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काशी भें ५-७ दिन रहकर ये लोग प्रयाग गए ओर वहाँ तीन 
दिन रहे। मथर आदि ने वहाँ यथाविधि क्षोर कराया पर श्रीरामक्ृष्ण ने 
नहीं कराया । वे बोले-“ मुझे क्षोर कराने की आवश्यकता नहीं मालूम 
होती । ” प्रयाग से ये लोग पुनः काशी आए ओर वहाँ १५ दिन रहकर 
शी वृन्दावन की यात्रा के लिए रवाना हुए। 

वृन्दावन में निधवन के समीप एक मकान में ये लोग उतरे । यहाँ 
भी मथरबाब्‌ काशी के समान ही बड़े ठाठब्राट ओर ऐश्वर्य के साथ 
रहते थे | यहाँ रहते समय सभी लोगों के साथ उन्होंने सब देवस्थानों 
का दशैन किया । हर एक स्थान में मूर्ति के सामने उन्होंने मोहर भेंट 
की । निधुवन के सिवाय यहाँ पर श्रीरामकृष्ण ने राधाकुण्ड, श्याम- 
कुण्ड ओर गोवर्धन पर्वत का दृशन किया। गोवर्धन पर्वत पर तो वे 
भावाविष्ट हो चढ़ गये । वृन्द्रावन मे रहते समय भी किसी साधक या 
भक्त का नाम सुनते ही वे उसके दर्शन के लिए पहुँच जाते थे । 
अरामकृष्ण के लिए देव दुशन या साधु सन्‍्तों के दर्शन के लिए जान 
के लिए मथरबाब ने पालठकी की व्यवस्था कर दी थी | हृदय सदा 
साथ रहते ही थे। देवमूर्ति के सामने चढ़ाने के लिए ओर रास्ते में 
भिक्षार्थियों को दान देने के लिए पालकी में एक ओर एक कपंडा बिछा- 
कर उस पर मथुरबाबू रुपये, अठन्नी, चोअनज्नी, दोअन्नी की ढेरियाँ रख 
दिया करते थे। इन सब स्थानों में जाते समय श्रीरामकृष्ण भावावेश में इतने 
विहल हो जाया करते थे कि उन ढेरियों में से एक एक सिक्का उठाकर 
अलग अलग दान करना उनके लिए असम्भव हो जाता था । परिणाम 
यह होता था कि भिखारियों की भीड जमा हो जाती थी और व कपड़े 
का एक छोर खींच[र सभी सिक्के नीचे गिरा देते थे।. 


ज्र 
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बांके बिह री श्रीकृष्ण के दर्शन करते समय श्रीगमकृष्ण को 
अद्भुत भावावेश हो आया ओर वे एकाएक मूर्ति को आलिंगन करने के 
लिए दोड़ पड़े | वेसे ही एक दिन सन्ध्या समय मोपें। के बालक जंगल 
से गाय चराकर लोट रहे थे। उसी झुण्ड में श्रीरामकृष्ण को गोपालकृष्ण 
का दर्शन हुआ ओर वे प्रेम से तन्मय होकर गहरी समाधि में मम्र हो 
गए। वृन्दावन की अपेक्षा उन्हें ब्रज आधिक प्रिय लगा ओर वहाँ उन्हें 
श्रीकृष्ण ओर राधा के अनेक रूपों का दर्शन हुआ। 


व्ज में रहते समय उन्होंने अनेक वेराग्य सम्पन्न साधकों को छोटी 
छोटी काथ्यों के दरवाजों पर एकाग्र चित्त होकर जप-ध्यान में निमम्न 
रहते हुए देखा। वज का स्वाभाविक सृष्टि सोन्दर्य, फलफूलों से सुशोभित 
छोटा सा गोवर्धनगिरि, वन में निःसंकोच स्वेर संचार करने वाले मयर 
ओर मृग, जपध्यानादि में निमम्म रहने वाले साधु सन्‍त ओर सरल 
स्वभाव के वजवापियों को देखकर वे व्रज पर बहुत प्यार करने लगे। इतने 
पर भी तपस्विनी गंगा माता के दर्शन ओर उसका सत्संग प्राप्त हो जाने के 
कारण उनकी यही इच्छा होने लगी कि अब यहाँ से अन्यत्र न जाकर 
आय के बचे हुए दिन यहीं बिताने चाहिए । 


गंगा माता की आय उस समय लगभग ६० वर्ष की रही होगी ॥ 
आ्रीराधाकष्ण के प्रति उसके अपार प्रेम ओर उसकी अलोकिक भक्ति 
को देखकर लोगों की यही घारणा होती थी कि यह राधा की प्रधान 
सखी ललिता ही जीवों को भक्तिप्रम की शिक्षा देने के लिए गंगा माता 
का रूप लेकर इस संसार में अवतीर्ण हुई है। श्रीरामकष्ण कहा करते 


दे 


ऑआरामकृष्णलोलाम त 


थे #$ “ मुझे देखते ही उसने पहचान लिया के इसके शरीर में श्रीमर्ती 
राधा के समान ही महाभाव के लक्षण हैं ओर इसी कारण उसने मुझे 
राधा का ही अवतार मानकर “दुलारी ? कहकर पकारा । ”? इस तरह 
दुलारी के सहज ही दशन हो जाने के कारण गंगा माता अपने को 
अत्यन्त धन्य मानने लगी ओर सम्रझने लगी कि आज उसे इतने दिनों 
के प्रेम ओर भक्ति का फल प्राप्त हो गया । श्रीरामकृष्ण भी उसे देखते 
ही उसके साथ बिलकुल परिचित मनष्य का सा व्यवहार करने हगे और 
अन्य सभी बातों को भूलकर उसी के आश्रम में उसके सत्संग में रहने 
लगे । दोनों को आपस में इतना आनन्द हुआ कि मथरबाब्‌ आदि को 
डर लगने लगा कि कहीं अब्न श्रीरामकृष्ण शायद यहीं स्थायी रूप से 
न रह जॉय ओर अपने साथ दाक्षिणेश्वर न छोटे; परन्त॒ अन्त में श्रीराम- 
कृष्ण की मातृभक्ति की ही जीत हुई ओर उनका गंगा माता के पास 
रहने का ।विचार बदल गया । श्रीरामक्ृष्ण कहते थे कि “ ब्रज में रहते 
समय सभी बातों का पूण विस्मरण हे। गया था । इच्छा यही होती थी 
कि यहाँ से वापस जाना ही नहीं चाहिये। पर. कुछ दिनों में माता की 
याद आई ओर मन में ऐसा लगने लगा की यदि में यहाँ रह जाऊँगा 
तो माता को बड़ा दुःख होगा, ओर इस वृद्धावस्था में उसकी सेवा 
शुश्रुषा भी कोन करेगा ? मन में यह विचार आते ही मुझ से वहाँ नहीं 
रहा गया” 


सचमुच ही; विचार करके देखने में, इस महापरुष की सभी बातें 
बड़ी विलक्षण मालूम. पड़ती. हैं ओर परस्पर विरोधी सदृगणों का उनमें 
एक ही स्थान में .संभिश्रण देखकर मन आश्चर्य चकित हो जाता है'। 


“के 


आीर्ण्कष्ण दी तीथेयात्रा 


यही देखो न ! उन्होंने बिबाह तो किया पर गृहस्थी नहीं की । अपनी 
पत्नी का त्याग भी नहीं किया और उससे कभी शारीरिक सम्बन्ध भी 
नहीं रखा। ईश्वर-प्राति के लिए स्व॑स्व का त्याग किया, पर मातृ 
सम्बन्धी ओर पत्नी सम्बन्धी कर्तव्य को कभी भी नहीं भुलाया । अद्वित- 
ज्ञान के अत्युज्च शिखर पर आरोहण करके सदेव वहाँ वास करते हुए 
भी ईश्वर के साथ अपने भक्त के (या अपत्य के ) प्रेममय सम्बन्ध को 
कभी भी नहीं छांडा । इस प्रकार की कितनी ही बातें बताई जा सकती 
हैं। अपनी माता के साथ उनका ऐसा ही अलोकिक सम्बन्ध था। 
उनकी वृद्धा माता अपने जविन के अन्तिम वषे में उन्हीं के पास 
दक्षिणेश्वर में रहती थीं और श्रीरामकृष्ण उनकी सब प्रकार की अपने 
ही हाथों मे सेवा करते हुए अपमे को धन्य समझते थे। बाद में जब 
उनकी परम पूज्य माता का स्वर्गवास हो गया तब उन्हें इतना दुःख 
हुआ ओर वे रोते रोते इतने व्याकुल हो गये के ऐसा शोक शायद ही 
कोई करता हो । इतना दुःख तो उन्हें हुआ पर वे अपना सन्यासी होना 
कभी नहीं भूले। सनन्‍्यासी होने के कारण में अपनी माता का ओर्घ्- 
देहिक कृत्य और श्राद्ध आदि करने का आधिकारी नहीं हूँ, यह समझ 
उन्होंने वह सब कार्य अपने भतजि रामलाल के द्वारा करवाया ओर 
सवये एक ओर बेठकर माता के लिए रो रो कर उसके ऋण से थोड़े 
बहुत म॒क्त हुए | इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण कहते थे के “ संसार भें 
पिता और माता ये ही परमगरु हैं; जबिन भर उनकी सेवा करनी 
चाहिए और उनकी मृत्य के बाद उनका श्राद्ध आदि करना चाहिए । 
जो निर्घन हो ओर श्राद्ध भी करने की शाक्ति जिसमें न हो वह उनका 
स्मरण करके कम से कमर आँसू तो गिरावे। ऐसा करने से ही. मनुष्य 


५ 


श्रीरामकृष्णलीलामत . 


उनके ऋण से मृक्त हो जाता है। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
कृभी नहीं करना चाहिए--क्रेवल इश्वर-प्राप्ति के लिए ही उनकी आज्ञा का 
उल्लंघन करने में कोई हर्ज नहीं ओर दोष भी नहीं लगता । उदाहरणार्थ 
प्रह्ाद ने पिता की आज्ञा होने पर भी श्रीकृष्ण का नामस्मरण करना 
नहीं छोड़ा अथवा ध्रव अपनी माता के “ नहीं-नहीं ? कहते रहने पर भी 
तपस्या करने के लिए वन में चले गए । ईश्वर के लिए ही उन्होंने 
माता पिता की आज्ञा को नहीं माना इसी कारण उन्हें आज्ञा भंग करने 
का दोष नहीं छूगा । अस्तु-- 


बड़े कष्ट से गंगा माता से बिदरा लेकर श्रीरामकृष्ण मथरबाबू के 
साथ वापस हुए। वृन्दावन में रहते समय श्रीरामकृष्ण को सितार सुनने 
की बड़ी इच्छा हुई, पर वहाँ कोई प्रसिद्ध सितार बजाने वाढ़ा न रहने 
के कारण उन्हें वहें सुनने को नहीं मिला। लोटकर काशी जाने पर 
पुनः उन्हें वही इच्छा हुई। मदनपुरा मोहले में श्रीयत महेशचन्द्र सरकार 
नामक सज्जन सितार बहुत उत्तम बजाते हैं यह सुनकर वे स्वयं ही 
उनके घर गए ओर सितार सुनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। 
महेशबाबू बड़ी ख़ुशी से राजी हो गए ओर उन्हें उस दिन बड़ी देर तक 
उन्होंने तितार सुनाया | महेशवाबू का मधुर सितार शुरू होते ही श्रीरामकृष्ण 
भावाविष्ट हो गए। कुछ समय के बाद वे अधचाह्य दशा प्राप्त होने पर 
“४प्ाता, मुझे होश में ला दे, मुझे सितार अच्छी तरह सुनने 
दे? इस प्रकार माता की प्रार्थना करते दिखाई दिए। तत्पश्चात्‌ दे 
अच्छी तरह होश में आ गए ओर बड़े आनन्द से सितार के मछुर 
बोल सुनते हुए ओर बीच बीच में (सेतार के सुर में अपना घुर मिल 


दे 


औखमंकृष्ण की तीथयात्रा 


कर गाते हुए कहाँ बहुत समय तक बेठे रहे | सन्ध्या के पांच बजे से 
रात्रे के आठ बज तक इस तरह. बड़े आनन्द से सितार सुनकर महेश- 
बाबू के आग्रह से वहीं कुछ जलपान करके श्रीरामकृष्ण अपने घर वापस 
आए । उस दिन से महेशबाबू ही श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए रोज 
आकर उन्हें सितार सुना जया करते थ। श्रीरामक़ृष्ण कहते थे के 


बे 


“ सितार बजाते समय महेशवाब्‌ अपनी देह की साथि भी भूल जाते थे। ” 


काशी में १५ दिन व्यतीत करने के बाद मथ्ुरबाबू को गया 
क्षेत्र की यात्रा करने की इच्छा हुई । परन्तु श्रीरामकृष्ण ने वहाँ जाने से 
इन्कार कर [दिया। इसालेए मथरबाबू ने भी अपना वह विचार बदल 
दिया। आऔरामक्ृष्ण कहते थे कि “गाया में ही मेरे पिता से स्वप्न में 
श्री गदाधर ने कहा था ॥र्क में तेरा पुत्र होकर जन्म लुंगा। इसी कारण 
मेरे पिता ने मेरा नाम “गदाधघर ” रखा | गया में जाकर श्री गदाधर के 
दशन से में शायद इतना बेहोश ओर प्रेमोन्मत्त हो जारऊँ के गदाधर के 
साथ चिरकाल तक एकरूप होकर रहने की मेरी इच्छा हो जाय और 
में चिरसमाधि मम्न हो जाऊँ, ऐसा मन में आने के कारण में मथरबाबू 
के साथ गया जाने के लिए राजी नहीं हुआ |” यह बात श्रीरामकृष्ण 
ने अपने किसी शिष्ष्य से कही थी। श्रीरामक्ृष्ण की यह हृढ़ृ 
भावना थी के “ पूर्वकाल में जो श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीगोराड्रः आदि रूपों 
से अवतार्ण हुआ था वही अब इस शरीर का आश्रय लेकर पुृथः अवतीर्ण 
हुआ है।” इसी कारण वे अपने वर्तमान शरीर ओर मन के उत्पत्तिस्थान 
श्रीक्षेत्र गया जाने में, ओर जहाँ जहाँ अन्य अवतारी पुरुषों मे अपनी 
ऐहिक लीला का संवरण किया है, ऐहक यात्रा समाप्त की है, उन उनः 
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क्षेत्रों के दुशन करने का विचार करने में एक विचिज्ञ प्रकार का संकोक्त 
अनुभव करते थे। श्रीरामक्ृष्ण कहते थे-'ऐसे स्थानों में जाने से मुझे 
ऐसी गहरी समाधि लम जावेगी कि वह किसी भी उफाय से नहीं उत- 
रेगी अर ऐसा होने से शरीर का टिकना भी असम्भव हो जाएगा। ”? 
ऐसा विलक्षण संकोच उन्हें स्वये अपन ही सम्बन्ध में उत्पन्न होता हो 
सो बात नहीं। अपने भक्तों के सम्बन्ध में भी उन्हें यही शंका छुआ करती 
थी । अपना भक्त अमुक देवता के अंश से हुआ है यह उन्हें दिव्य दृष्टि 
द्वारा मालूम हो जाने पर वे उसे उस देवता की. लीला-भूभि के दर्शन के 
लिए जाने से रोकते थे । इस विलक्षण संकोग्व को क्या कहा जावे ? इसे 
भय भी नहीं कह सकते, क्योंकि बह्नज्ञ सिद्ध अवतारी पुरुष को भय केसे 
हो सकता है और किसका हो सकता है? सर्व चराचर में एक बह्म व्याप्त हो 
रहा है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं इस बात का जिसने 
साक्षात्‌ अनुभव कर लिया है उसे किसका भय हो सकता है! अन्य 
लोगों के समान जीते रहने की इच्छा भी उस संकोच को नहीं कह सकते; 
क्योंकि लोगों के मन में जो जीनेकी इच्छा रहती है, वह स्वार्थ के लिए या 
सुखोपभोग के लिए ही. हुआ करती. है; . परन्तु जिनके अन्तप्करण में 
स्वार्थ का नामोनिशानः तक नहीं. हे उनके सम्बन्ध में: ऐसा नहीं कह 
सकते । तब इस संकोाय को क्या कहा. जे ? ओर इसकीः कल्पना भी. 
दूससें को. किस तरह हो ? हमारे मन में जो भाव ओर जो, कल्पना-तरंग 
उत्पन्न होतौ. हैं उन्हीं को व्यक्त करने योग्य झब्द्‌ समुह हमें' मिल सकते 
हैं। श्रीरामक्रृष्ण के समान महापुरुष के मन के अत्युत्व द्विय भाव को 
व्यक्त करने यंज्य शब्द भी हमें कहों। मिर्ूं ? इसीलिए इन सब विकयों 
के सम्बन्ध में जे श्रीसमकुष्ण कहा करते के, उप्ती: को श्रद्धा ओर विश्वास 


फ्री 


श्रीरामहूष्ण की तीथेयात्रा 


के साथ सुनकर इन सब उच्च भावों को अपनी कल्पना द्वारा समझ 
के लिए यथा शक्ति प्रयत्न करने के सिव्राय हमें दूसरा कोई मार्ग नहीं 
दिखाई देता । 


ऊपर बता चके हैं कि गया ज ने के लिए श्रीसमकृश्ण के इन्कार 
करने पर मथुरबाबू ने भी वहाँ जाने का बिचार त्याम दिया | सब लोग 
वहाँ से वेधनाथ जाकर कलकत्ता लौट आए। 


श्रीरामकृष्ण वृन्द्रावन से राधाकुण्ड ओर श्यामकुण्ड की मिट्ढी 
अपने साथ लाए थे। उसमें से कुछ पंचवटी के नीचे और शेष अपनी 
साधन कुर्टी के चारों ओर फैलाकर वे बोले, “आज से यह स्थान बृन्दा- 
वन के समान ही पवित्र होगा।” तदनन्तर थोड़े ही दिनो में उन्होंने मथुर- 
बाबू से कहकर कई स्थानों के सन्त, महन्त, साधु, भक्त, आदि को 
बुलवाकर पंचवटी के नीचे एक महोत्सव किया। उस अबस्तर पर 
मथरबाबू ने प्रत्येक को १) से छृगाकर १६) तक दक्षिणा दी । 


श्रीरामक्ृष्ण कहते थे कि इस सम्पूर्ण यात्रा में मथुरबाबू्‌ ने कुल 
मिलाकर एक लाख रुपये से अधिक खर्च किया । 


काशी ओर वृन्दाबन के सिवाय श्रीरामकृष्ण मथुरबाब्‌ के साथ 
एक बार श्री चेतन्थ देव के जन्भ स्थान नवद्वीप को भी मए थे। 
श्री चेतन्‍्थ देव को श्रीरामकृष्ण के कुछ शिष्य लोग अक्तार नहीं 
प्रानते थे । इतना ही नहीं वे लोग “ बेष्णव ? शब्द का अर्थ “द्वीन 
ओर दुर्बठ ? क्षमझा करते थे। श्री चेतन्‍्य देव के अधतारी होने के 
सम्धन्ध में उन्होंने ओऔरामकृष्ण से भी प्रश्न पूछने भे कमी नहीं की 4 


दर, 
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श्रीरामकृष्ण ने एक दिन उनके प्रश्न का उत्तर दिया। वे बोढे-“ क्या 
कहूँ रे भाई! कुछ दिनों तक बारम्बार मुझे भी यही मालूम पड़ता था 
के पुगण में, भागवत में कहीं “ चेतन्य ” का नाम भी नहीं आया है. 
ओर “ चेतन्य ? को कहते हैं "अवतार ?? यह केसी बात है? कुछ 
अगाप शनाप वर्णन करके शायद “विल का ताड़” बना डाला है। 
किसी तरह भी चेतन्य का अवतार होना निश्चित नहीं किया जा सका। 
मथुरबाबू के साथ में नवद्वीप गया ओर वहाँ मेरे मन में आया कि यदि 
सचमुच चेतन्य अवतार हैं तो यहाँ कुछ न कुछ साक्षात्कार अवश्य 
होगा ओर तब तो आप ही आप सब स्पष्ट हो नवेगा । और इस प्रकार 
का कोई साक्षात्कार हो जाय इस उद्देश से में इधर-उधर, बड़े महन्त के 
यहाँ, छोटे महन्त के घर, इस देवालय में उस देवालय में-मारा मारा फिरता: 
रहा, पर उस समय तक कहीं भी साक्षात्कार का नाम नहीं हुआ । 
जहाँ देखो वहाँ अपने हाथ ऊपर उठाकर नाचते हुए चेतन्य की 
काष्ठमूर्ति है। [देखाई देती थी! यह सब देखकर मेरे प्राण व्याकल हो. 
उठे आर में सोचने लगा के यहाँ में आया ही क्यें।? पर उसके बाद 
जब में वहाँ से रचाना होने की इच्छा से नोका पर बेठकर जाने ही. 
वाला था के इतने में मुझे एक अद्भुत दुर्शन हुआ! दो बालक-- 
उनका रूप इतना सुन्दर कि पहले कभी देखने में नहीं आया था-- 
तप्त स्वर्ण के समान रंग और कान्तिवाले--उम्र भें १३-१४ वर्ष के-- 
मुखमण्डल के चारों ओर तेजोवलय--हाथ ऊपर उठाकर मेरी ओर देख- 
कर हँसते हुए आकाशमार्ग स मेरी ओर बड़े बेग से आ रहे हैं! यह. 
हृश्य देखते ही “देखो भें आगया, में आगया ” इस प्रकार में एकदम: 
चिल। उठा ! पर इतने में ही वे दोनों बालक मेरे पास आकर ( अपनी, 
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ही ओर ऊँगली दिखाकर ) इस शरीर में अंतर्धान हो गए ओर मैं एकदम 
समाधिस्थ हो गया। उस समय तो में नदी में ही गिर पड़ता पर हृदढ्ू 
साथ में था; उसने पकड़कर खींच लिया। इसी तरह ओर भी कुछ कुछ 
दिखलाकर मुझे विश्वास दिलाया कि चैतन्य देव सचमुच अवतार हैं । ” 


नवद्दीप के समीप की नदी के किनारे की रेतीली जमीन पर 
श्रीरामकृष्ण को जितना भावावेश हुआ उतना खास नवद्दीप में नहीं 
हुआ | इसका कारण पूछने पर वे कहने लगे--“ श्री चेतन्य देव का 


पुराना नवद्वीप गंगा में डूब गया है ओर उसका स्थान उस रेतीली जगह 
के नीचे .ही होना चाहिए; इसीलिए वहीं पर मुझे भावावेश हुआ। ? 


काशी, वृन्दावन ओर नवद्वीप के सिवाय श्रीरामकृष्ण एक बारं 
मथुरबाब्‌ के साथ खुलना के प्ररूयात सत्पुरुष भगवानदास बाबा जी से 
भेंट करने गये थे ( सन १८७१ )। श्री चतन्य देव के चरणों से पवित्र 
हुए अनेक स्थानों में स खुलना भी एक है। वहाँ के १०८ शिव मन्दिर 
प्रासेद्ध हैं। 


बाबा भगवानदास जी की आय उस समय ८० वर्ष से आधिक 
रही होंगी ओर उनके तीव्र वेराग्य और अलोकिक भगवद्धक्ति की ख्यातिं 
सारे बंगाल भर में थी। रातदिन एक ही स्थान में बैठकर जप, ध्यान 
धारणा आदि करते रहने के कारण वृद्धावस्था में उनके दोनों पेर 
बिलकुल कमज़ोर और अपंग हो गये थे। तथापि ८० वर्ष से आधिक 
आयु हो जान पर मी और शरीर के इसे प्रकार पैरावलंबी हो जाने के, 
करण उठने की शक्ति देह में न रहने पर॑ भी, इस वृद्ध साधु पुरुंध॑ 
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के हरिनाम-स्मरण में अदम्य उत्साह, ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम को देखकर 
किसी तरुण युवक को लज्जा आने लगती थी। नामस्मरण करते करते वे 
अपनी देह तक की सुधि/भूल जाते थे अर उनकी आँखों से सतत अश्नधारा 
बहती रहती थी। निर्जीव वेष्णव समाज में उनके कारण सजीवता आ गई 
थी अर बाबा जी के आदर्श उदाहरण ओर उपदेश के कारण अनेक 
लोग सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त होने लगे थे । उनके दृशन के लिए जाने 
वालों पर उनके तीत वेराग्य, तपस्या, इश्वर-प्रेम, पवित्रता आदि अनेक 
सद्बुणों का बहुत प्रभाव होता था ओर उनके जीवन की दिशा बदल 
जाती थी। महाप्रभ श्री चेतन्य देव के प्रेम-धर्म सम्बन्धी किसी विषय पर 
वाद विवाद उपस्थित 'होने पर सब लोग बाबा जी भगवानदास के मत को 
ग्राह्य मानकर उस वाद का निर्णय करते थे। बाबा जी केवल अपने 
साधन भजन में ही नहीं लगे रहते थे वरन वे वेष्णव समाज में कहाँ 
क्या हो रहा है इसका पता रखते थे ओर उस समाज की उन्नति का 
मार्ग क्या है, श्री चतन्य देव के प्रेम-धर्म और उनके अलोकिक चरित्र 
की ओर लोगों का ध्यान केशब्वे आकर्षित हो--इत्यादि बातों की भी 
सदा चिन्ता किया करते थे । ढोंगी साधुओं के आचरण के सम्बन्ध 
की सभी बातें लोग उनके पास जाकर बताया करते थे ओर इस विषय 
में उनकी राय के अनुसार लोग निःशंक होकर उपाय किया करते थे । 
इस कारण बाबा जी का सारे वेष्णव समाज पर एक प्रकार का दबदबा सा 
था ओर ढोंगी, स्वाथपरायण साध लोग उनसे बहुत डरते थे । 


श्रीरामकृष्ण ने जिस समय अपनी तपस्या आरम्भ की थी लग- 
९ ७ और धर किक 
भग उसी समय उत्तर हिन्दुस्तान के अनेक स्थाने मे धामिंक आन्दो- 
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'लन शुरू हो रहा था | कलकत्ता ओर उसके आसपास हरिसभा ओर 
आाहमसमाज की हलचल, संयक्तप्रान्त ओर पंजाब की ओर स्वामी द्या- 
ननन्‍्द सरस्वती के वद्क धर्म का प्रचार, बंगाल में वेद्न्त, कर्ताभजा- 
सम्प्रदाय, राधास्वामी सम्प्रदाय आदि के धार्मिक आन्दोलन हो रहे थे । 
डन सब का हमारे वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल 
'कलकत्ते की कोलू टोला गढी में सदा होने वाली एक हरिसभा में जो 
खटना हुई उसी का उल्लेख करना उचित है, क्योंकि भगवानदास बाबा जी 
ओर श्रीरामकृष्ण की भेंट से उस घटना का सम्बन्ध है । 

एक दिन कोलू टोला की हरिसभा का निमन्त्रण पाकर श्रीराम- 
कुष्म वहीं गय थे । हृदय उनके साथ थे। जब श्रीरामक्ृष्ण वहाँ पहुँचे 
तब पुराण की कथा में बड़ा आनन्द्‌ आ रहा था आर श्रोतागण सुनने 
में तद्ठीन थे । उन्हीं के साथ एक ओर श्रीरामकृष्ण बेठ गये ओर पुराण 
सुनने छगे । 

उस स्थान के लोग अपने को श्री चतन्य देव के एकनिष्ठ भक्त 
सप्तझ्ा करते थे | इसी कारण वे लोग उनकी स्प्रति सदेव जागृत रखने 
के लिए वहाँ एक अलग आसन बिछा दिया करते थे । उस भासन पर 
साक्षात्‌ श्री चेतन्य देव विराजमाम हैं इस भावना से सब लोग उसे मान 
देते थे, उसकी पूजा अर्चा करते थे, उसके सामने साष्टांग प्रणाम करते 
थे और उस आसन पर किसी को बेठने नहीं देते थे । प्रत्यक्ष श्री चेतन्‍्य 
देव श्रवण कर रहे हैं ऐसा मानकर पोराणिक महाराज अपना पुराण 
सुनाया करते थे। 

उस दिन पुराण. सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण एकाएक भावादविष्ट हो 
गए ओर उस भाव के उम्र में ही झट उठकर एकद्म उस आसन पर 
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जाकर खडे हो गये ओर वहाँ उन्हें खड़े खडे ही महरी समाधि लग गई ॥: 
यह सब इतनी शीघ्रता के साथ हुआ |कि उस समय यह बात किसी के 
ध्यान में भी नहीं आई; परन्तु श्रीरामकृष्ण को उस आसन पर खड़े हुए 
देखकर सभा में सब ओर खलबली मच गई । सभी एक दूसरे की ओर 
देंखने लंगे। उस समाधि-अवस्था में ही औरामकृष्ण के हाथ चेतन्य 
देव के समान ऊपर उठे हुए थे और उनके मुखमण्डल पर अपूर्व तेज 
झलक रहा था| उनकी उस दिव्य तेजःपुञ्ञ मूर्ति को देखने से उस 
सभा में उपस्थित किसी किसी भक्त को तो वे साक्षात्‌ चेतन्य देव ही: 
दिखाई दिए। पौराणिक महाराज का पुराण बंद हो गया। श्रीरामकृष्ण उस 
आसन पर खड़े हो गये यह बात अच्छी हुई या बुरी-यह श्रोताओं की 
समझ म॑ नहीं आती थी । श्रीरामकृष्ण के उस दिव्य तेज से सब लोग 
चकित हो गये ओर सभी को एक साथ अचानक सफूर्ति आ जाने के 
कारण उन्होंने जार जार से जयजयकार करना और भजन करना प्रारम्भ 
कर दिया | बहत समय बाद श्रीरामकृष्ण आधे होझ्ञ में आए ओर वे 
भ. उन लोगों के साथ दृत्य करते हुए भजन गाने लगे आर बीच बीच 
में। समाधिसथ होने लगे । सभी को जोश आगया आर वे लोग देहभान 
भलकर उन्मत्त क समान जार जोर से भजन करने लगे। इसी प्रकार 
बहत देर तक भजन चलता रहा । किसी को भी किसी बात की सुधि 
न थी। बहत॑ संमय के बाद श्री चेतन्‍्य देंव के नाम से जयजयकार 
होंकर भजन समाप्त हुआ ओर थोंडी देर बाद श्रीरामकृष्ण हृदय के 
साथ दक्षिणेश्वर को वापस चले आए । 

श्रीराम कृष्ण के चले जाने के बाद जेसे कोई सोया हुआ मनुष्य 
जाग उठे उसी तरह ये लोग जागृत हुए और आज की घटना उचित थी: 
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अथवा अनुचित इसके सम्बन्ध में वाद विवाद होने लगा | श्रौराम्रक्ृष्ण 
की समाधि, उनका वह दिव्य तेजःपुञ्न रूप और उनके अलोकिक ऋृत्य 
तथा भजन को देखकर कुछ लोग तो कहने लगे कि उनका चेतन्य देव 
का आसन ग्रहण करना अनुचित नहीं हुआ ओर कुछ लोग यह भी 
कहने लगे कि यह अनुचित हुआ । दोनों पक्षवालों मे ज़ोर शोर से 
बहस हुई, पर उस दिन इस बाल का कोई निर्णय नहीं हो सका । 


क्रमशः यह वार्ता सब ओर फेल गई ओर सारे वेष्णव समाज में 
घृम्त मच गईं । यह बात बाबा भगवानदास जी के कान में भी पहुँचा 
ओर ब्यर्थ ही कोई क्षुद्र मनुष्य श्री चेतन्‍्य देव के आसन का अपमाद 
करें और अपने भक्तिभाव का इस प्रकार ढोंग मचावे इस बात पर उन्हें 
बड़ा क्रोध आया। इतना ही नहीं, क्रोध के वेग में उन्होंने उस 
डोंगी मनुष्य के सम्बन्ध में कुवाक्यय॒क्त उद्वर भी अपने मुख से निका- 
लने में कमी नहीं का। पर श्रीरामकृष्ण को उस दिन की घटना से 
वेष्णव समाज में बड़ी हलचल उत्पन्न हो गई है इसके सिवाय ओर कुछ 
भी मालृम नहीं हुआ । 

उसके कुछ दिनों बाद्‌ श्रीरामकृष्ण मथुरबाब्‌ के साथ ख़लना 
गए। लगभग सूर्योद्य के समय उनकी नोका घाट पर लगी। मथुरबाब्‌ 
सामान आदि संभालने में लगे थे। इधर हृदय को साथ लेकर श्रीराम- 
कृष्ण शहर देखने चले ओर पता लगाते हुए बाबा भगवानदास जी के 
आश्रम के समीप आ पहुँच । 


किसी अपरिचित व्याक्ती से भेंट करने का अवसर आ पड़ने पर 
प्रहले पहल बालक स्वभाव वाढ़े श्रीरामकृष्ण के मन. में सचमुच भय होने 
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लगता था। उनका यह स्वभाव हमने अपनी आंखों से देखा हे। बाबा 
भमवानदास जी की भेंट के समय भी पहले ऐसा ही हुआ। हृदय को 
सामने करके अपना सब शरीर वच्र से ढॉँककर उन्होंने बात्रा जी के आश्रम 
में प्रवेश किया। हृदय आगे आकर बाबा जी को प्रणाम करके बोले- 
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मेरे मामा बडे भगवदभक्त हैं; वे आपका दर्शन करने आए हैं। ” 


हृदय कहते थे [की उनको प्रणाम करके मेरे बोलने के पूर्व ही 
बाबा जी कहने लगे-/ध आज आश्रम में किसी महापुरुष का आगमन 
हुआ हे ऐसा भास हो रहा है।” ऐसा कहते हुए वे इधर उधर देखने 
लगे । पर वहाँ मेरे सिवाय और कोई नहीं दिखा। इससे वे अपने काम 
में ही लगे रहे । कुछ लोग एक वेष्णव साधु के दुराचार के सम्बन्ध में 
बाबा जी से सलाह कर रहे थे। बाबा जी भी उसकी खूब भर्त्सना करके 
* उसकी माला छीनकर उसे सम्प्रदाय में से निकाल दूँगा ” इत्यादि कह 
रहे थे। इतने में ही श्रीरामकृष्ण वहाँ आ गए ओर बाबा जी को प्रणाम 
करके नम्नतापूर्वकव एक ओर चुपचाप बेठ गए। सर्वाग वच्र से ढके 
हमे के कारण उनके चेहरे पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। हृदय ने 
उनकी ओर उँगली दिखलाते हुए कहा- यही मेरे मामा हैं।” इतना 
घरिचय पाने पर बाबा जी ने भी अन्य बातें बन्द कर दीं ओर दे 
औरामकृष्ण से “ कब आए! कहाँ से अए? ” आदि कुशल प्रश्न, 
करने लगे। 


अपने साथ ब'तचीत करते समय भी वाबा जी को माला फिराते 
देखकर चतुर हृदय ने उनसे पूछा---“ बाबा जी, आप अभी तक माला 
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श्रीरामकृष्ण की तीथेयात्रा 


क्यों लिए हुए हैं ? आप तो |रसद्ध हों चुके हैं, आपको माला की क्‍या 
आवश्यकता है ! ” बाबा जी ने नम्नता से उत्तर दिया--“ स्वयं मुझको 
उसकी ऐसी अधिक आवश्यकता नहीं है पर लोगों के लिए माला रखनी 
पड़ती है; नहीं. तो दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी वैसा ही करने 
लगें। ? 


सभी विषयों में हर समय एक बालक के समान श्री जगद॒म्बा पर 

ही अवलम्बित रहने का प्रकृति श्र रामकृष्ण के मानो आश्थिचर्म में 
इतनी हृढ हो गई थी अरथांत्‌ उनका श्री जगदुम्बा पर निर्भर रहने का 
स्वभाव इतना प्रबल हो गया था के अहंकारवश स्वय अपनी प्रेरणा 
स कोई कार्य करना तो दूर रहा अगर दूसरा कोई वेसा 
करता हो तो भी उनके अन्तःकरण में पीड़ा होती थी ! अपने 
अहंकार का उन्होंने इस हद्दट तक नाश कर डाला था कि उनके 
मेंह से अपन सम्बन्ध कभी ऐसे छब्दों का प्रयोग नहीं होता था कि 
“४ मैंने अम॒क काम ॥र्क या करूँगा।” कभी “ में ” छब्द का प्रयोग 
होता भी हो तो वहाँ “ म शब्द का अर्थ “ जगद॒म्बा का बालक ” 
अथवा “में दास ? ही होता था। अपने सम्बन्ध में वे सदा “ यहाँ का 
मत ”, “ यहाँ की अवस्था ”, “ इस देह की [स्थाते ” ऐसे ही शब्दों 
का उपयोग करते थे। उनका यह स्वभाव उनके साथ थोड़ी देर तक 
रहने वाले मनष्य के भी ध्यान में आ जाता था [ किसी के “ में करूँगा ?” 
दे शब्दों को सुनकर श्रीरामकृष्ण को क्रुदछ होते देख दशेक को 
आश्चर्य होता था। वह मन में सोचता था कि “इस मनुष्य ने ऐसा 
[के श्रों रामझष्ण इस पर ऋद्ध हो गए।” 
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श्रीरामकृष्णंडीलकासकतन 


यहाँ भी यही हाल ह्_ुआ | शभ्रीग्रमक्ृृष्ण के प्रहुँचते ही उन्हें बाबा जी 
के मुँह से--/ उस साधु की माला छीनकर उसको वेष्णव सम्प्रदाय से 
निकाल दूँगा--” ये शब्द छुनाई दिए। थोड़े ही समय में फिर-- 
“ लोगों के छिए में माला नहीं छोड़ता ” ये शब्द उनके कान में पड़े । 
“ में निकाल दूँगा ?, “में माला नहीं छोड़ता ”, “ में लोगों को सिखा- 
ऊँगा” इत्यादे बाबा जी के मुँह से “में ”-अहंकार सूचक शब्द 
निकलते सुनकर श्रीरामकृष्ण को क्रोध आया और उस क्रोध को वे 
हमारे समान असभ्यता के डर से छिपा नहीं सके । वे एकदम उठकर 
खड़े हो गये ओर बाबा जी की ओर देखकर बोले--“ क्‍यों ? अब तक 
आपको इतना अहंकार है ? आप लोगों को सखावेंगे! आप निकाल 
देंगे ? लोगों को सिखाने वाले आप होते कोन हैं ? यह सारा संसार 
भिसका है उसके सिखाए बिना आप कोन सिखाने वाले होते हैं ? ” 
ऐसा कहते कहते उनके शरीर प्र का वद्र आर पहिनी हुई भोती भी 
गिर पड़ी । में किससे क्या कह रहा हूँ इसकी सुधि भी उन्हें नहीं रही । 
देखते देखते भाव की प्रब॒लता के कारण उन्हें समाधि लग गई और 
उनके मुखमण्डल पर दिव्य तेज चम्तकने लगा। कहीं नाचे न गिर 
जाये इस डर से उन्हें बचाने के लिए हृदय उनको पकड़े हुए खड़े रहे । 


हिद्ध बाबा जी को आज्ञ तक सब लोग मान ही देते आ रहे 
थे। प्रत्युत्तर देने का क्र उन्रके ब्रोष ब्रिकालने का साहस आज तक 
क्लिसी ने नहीं किक्रा या । अतः श्रीरासकृष्ण को इस प्रकार कहते सुन- 
कर वे चकित हो ग़ये, पर वे भी .पहुँचे हुए पुरुष थे; इसाढिए क्रोध के 
वश न होकर बे चुपचाप बेठ गये । श्रोढ़ी देर में उन्हें श्रीमक्ृष्ण का 
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श्रीराम्रकृष्ण की तीथग्राचा 


अर्थ समझ में आगया ओर “में ऐसा करूँगा ” “ में वेसा करूँगा ? ऐसा 
कहना भी अहंकार है, यह बात उनके ध्यान में आगई । श्रीरामक्ृष्ण की 
अहंकारशून्यता देखकर उन्हें बड़ा आनन्द्‌ हुआ ओर उनकी समाधि 
अवस्था ओर शरीर के लक्षण और दिव्य कान्ति को देखकर उन्हें 
निश्चय हो गयौ के ये कोई असामान्य महापरुष हैं । 

समाधि उतरने पर श्रीरामकृष्ण को बाबा जी की नम्रता देखकर 
बड़ा आनन्द्‌ हुआ। तब तो इन दोनों महापुरुषों की इ्श्वर सम्बन्धी 
बातें शुरू हो गई ओर उनका आनन्द-सागर किस प्रकार उमड़ पड़ा 
यह वर्णन करना असम्भत्र है । ईश्वर सम्बन्धी बातें करते समय श्रीराम- 
कृष्ण की तन्‍्मयता ओर बारम्बार आने वाले भावावेश और भजन के 
समय के उनके असीम आनन्द को प्रत्यक्ष देखकर बाबा जी श्रीरामकृष्ण 
को धन्य मानने लगे। “ इतने दिनों तक महाभाव के शास्त्रीय विवेचन 
में ही में मप्न हो जाता था पर आज तो महाभाव के सर्व लक्षण जिनमें 
हैं ऐसे महापुरुष का दर्शन कर रहा हूँ।” यह सोचकर उन्हें अत्यन्त 
आनन्द हुआ और श्रीरामकृष्ण के प्रति उनके मन में आदुर ओर भक्ति 
उत्पन्न हुई । आगे चलकर बातें निकलते निकलते जब उन्हें यह पता 
लगा कि कोल टोला के चेतन्य-आसन को भावावेश में ग्रहण करने 
वाले दक्षिणेश्वर के परमहंस ये ही हैं तब तो--ऐसे महापृरुष के प्रति 
मैने केसे अनचित शब्दों का प्रयोग कर डाला--यह सोचकर उन्हें बडा 
यश्चात्ताप हआ ओर उन्होंने बड़ी नम्नता से उसके बारे में श्रीरामकृष्ण 
से क्षमा मोगी। 

इस प्रकार ईन दोनों महापुरुषों की भेंट हुई | थोड़े ही समय के 
बाद बाबा जी से विद् लेकर श्रीगमकृष्ण हृदय के साथ वाषस छोटे, 
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भीरामकृष्णलीलामूत 


ओर मथुरबाबू के पास उन्होंने बाबा जी की उच्च आध्यात्मिक अवस्था 
की प्रशंसा की। उसे सुनकर मथुरबाबू भी बाबाजी के दर्शन के लिए गए 
ओर उनके आश्रम के देवताओं की नित्य पूजाअर्चा ओर वार्षिक 
महोत्सव के लिए उन्होंने कुछ वाषिक वृत्ति भी बाँध दी | 
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४-हृदयराम का तृत्तान्त 





“ तू मेरी सेवा ठीक तरह मे करता जा; यही तरे लिए 
पर्याप्त है। तुझ दूसरी तपश्चया की आवश्यकता नहीं हैं ।” 


““-श्रीरामकृप्ण | 


तीथयात्रा समाप्त करके मथुर आदि सब लोगों के लोटने के थोड़े 
ही ।दनों बाद हृदयराम की पत्नी का स्वगवास हो गया (सन्‌ १८६५९) ! 
उसके कारण कुछ समय तक उनका मन संसार से उचट सा गया था। 
यहले बता चुके हैं कि हृद्यराम भावुक नहीं थे। इतने दिनों तक 
अीरामकृष्ण की सेवा करने ओर उनकी दिव्य संगति में रहने के कारण 
उनके मन में कभी कभी पारमा्थंक विचार आ जाया करते थे पर वे 
स्थायी रूप से !टिकते नहीं थे । ग़रहस्थी ठीक चलाते हुए हो सके तो 
परमार्थ साधन करना उनके जीवन का ध्येय था; इप्तीलिए अपनी आँखों 
के सामन श्रीरामकृष्ण की आध्यात्मिक उन्नति शीघ्रतापूर्वक होते देखकर 
भी, वह मानो समुद्र में गिर पड़ने पर भी, सूखे के सूखे ही रह गए। अपने 
मामा के अपूर्व शक्तिविकास को देखकर वह सोचते थे कि--“परमार्थ 


३ 


शीरामकृष्णऊकालामस॒ त 

है क्या चीज ? में अपने मामा के पास अगर धरना देकर बेंढँगा तो वे 
मुझे सभी देवी-देवताओं के दृुशन सहज ही में करा देँवंगे । अतः उसके 
विषय में अभी से मुझे व्यर्थ चिन्ता करने की क्या आबश्यकता है ? 
पहले संसार सुख भोग हूँ तब फिर समय आने पर परमार्थ की ओर 
दृष्टि डालूँगा । ” अब पत्नी का देहान्त हो जाने से उन्हें माठृम पड़ने 
लगा कि वह समय आ गया है। वह अब पहले की अपेक्षा अधिक 
मन लगाकर और निष्ठापर्वक श्री जगद॒म्बा की पूजाअर्चा करने लगे, 
पहनी हुई घोती ओर जनेऊ आदि को अलग रखकर बीच बीच में 
ध्यान भी करने लगे ओर श्रीरामकृष्ण के पास घरना देकर बेठ गए कि 
“४ अपने समान सारे अधध्यात्मिकम अनुभव आप मुझे भी प्राप्त करा 
दीजिए ।” श्रीरामकृष्ण ने इस पर उन्हें बहुत समझाया कि “ तुझे ऐसा 
करने की आवश्यकता नहीं है, तू मेरी सेवा ठीक तरह से करता ज्ञा। 
इतना ही तेरे लिए बस है, तुझको दूसरी तपश्चर्या क्री आवश्यकता 
नहीं है । यदि तू ओर हम दोनों ही रात दिन इस्री प्रकर ध्यान धारणा 
में मग्न रहने लगेंगे तो फिर हम छोंगों की और बार्तों की. चिन्ता कोन 
करेगा १” पर हृदय किसी भी बात को सुनने के लिए तेयार नहीं थे। 
तब श्रीर।मक्ृष्ण बोले--- माता की जसी इच्छा होगी बेसा होगा; मेरी 
इच्छा से भला कहीं कुछ होता है? माता ने ही तो मेरी बुद्धि को पलट 
कर मेरी यह अवस्था कर दी है; उसकी इच्छा होगी. तो बह तेरी भी 
वही, अवस्था कर देगी ।” 


इसके. कुछ दिनों बाद्‌ पूजा और के समय इृद्॒य.को कुछ 
'थोढ़े बहुत अद्भुत दृषश्नन, और बीच ,ब्ीच में अर्थ बाहादुशा झ्प्त होने 


| 


हृद्थराम का वृष्तान्त 


लंगी। हृदय की ऐसी भावाव॑स्था देखकर एक [दिन मथरबाबू्‌ श्रीराम- 
कृष्ण से बोले--“ बाबां, हृदय की यह केसी अवस्था हो गई है १” 
श्रीरामकृष्ण बोले--“ हृदय ढोंम नहीं कर रहा है; उसकी सचमुच वेसी 
अवस्था हो रही हे-- मुझे दर्शन होने दे ” ऐसी प्रार्थना उसने माता से 
कीं; इसलिए उसे यह सब हो रहा है। ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत दिखा- 
कंर माता उसके मन को शीघ्र ही श्ञान्त कर दुगी।” मथरबब 
बोलें बाबा! कहाँ की माता ओर कहाँ ओर कुछ? यह सब आपका . 
ही खेल है ! आप ही ने हंदुय की यह अवस्था की है और अब आप ही 
उसके मन को शान्त करेँ। हम॑ दोनों शृंगी भुंगी के समान आपके 
चरंणों के पास सदेव रहकर आपकी सेवा करने वाले हैं। हमें इस 
प्रंकार की अवस्था से क्या मतलब हे १”---यह सुनकर श्रीरामकृष्ण 
हँसने लगे। 


इसके कुछ दिनों के बाद एक [देन रात्रे के समय श्रीरामकृष्ण 
उठकर पंचवटी की ओर जा रहे थे। उन्हें जाते देखकर हृदय भी उठे 
और श्रीरामकृष्ण का लोटा और रूमाल लेकर उनके पंछि पीछे चलने 
लगें। वह थोड़ी ही दूर चलकर गए होंगे के इतने में उन्हें एक 
अछ्लुत दर्शन हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि श्रीरामंक्रृष्ण मनुष्य नहीं 
हैं, व कोई दिव्य देहधारी पुरुष हैं, उनके तेज से सम्पूर्ण पंचवटी 
प्रकाशित ही गई है ओर चलते समय उनके पेरे प्रथ्वी को स्पर्श 
नहीं करते हैं। वे प्रथ्वी से अछंग ऊपर ही ऊपर बिना किसी आधार के 
चले जा रहे हैं। शायद्‌ यह अपना दृष्टि अम ही हो ऐसा सोचकर 
आँखों की मंरँकर हृदय'ने फिरि उस और देखां तब' भी वही दृश्य 
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दिखाई दिया। यह सब देखकर वह चकित हो गए ओर सोचने लगे-- 
४ मुझ में ऐसा कौनसा अन्तर हो गया है जिसंके कारण मुझे यह 
विचित्र दृश्य दिखाई दे रहा है ““-ओर स्वयं अपनी ओर देखने लगे। 
तब तो उन्हें बड़ा ही आश्रवर्य हुआ। उन्हें अपना शरीर भी ज्योतिर्मय 
दिखाई दिया ओर उन्हें पता छगा कि--“ मैं भी दिव्य पुरुष हूँ, 
साक्षात्‌ इश्वर की सेवा में में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। उनकी 
सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, यथार्थ में वे ओर में एक 
ही हैं, केवल उनकी सेत्रा के लिए मुझ्ले अलग शरीर धारण करना 
पड़ा |! ”--यह सब जानकर ओर अपने जीवन का यह रहस्य समझ 
में आने पर उनके आनन्द का पारावार नहीं रहा। वह संसार को 
भूल गए, अपने आप को भूल गए ओर अतिशय आनन्द के आवेश में 
बेहोश होकर एकाएक चिललाने लगे---“ ओ रामकृष्ण ! ओ रामकुष्ण ! 
हम लोग तो मनुष्य नहीं हैं तब्र हम यहाँ आए क्‍यों हैं? चलो हम 
लोग देशदेशान्तर में पर्यटन करें और जीवों का उद्धार कर। तुम ओर 
हम एक ही हैं!” श्रोरामक्ृष्ण कहते थे कि “इस प्रकार उसको 
चिल्लाते देखकर मेंने उससे कहा-- छृदू ! अरे कितनी ज़ोर से चिल्ला 
रहा है ! तुझे हो क्या गया है? तेरा चिल्लाना सुनकर लोग दोड़ पढ़ेंगे 
न! ”--पर कोन सुनता है ? उन्होंने अपना चिह्लान जारी ही रखा। 
तब तो में उसके पास दोड़ते दोड़ते गया ओर उसके वक्षःस्थल पर 
हाथ रखकर बोला “माता ! माता ! इस मूर्ख को जड़ बना दे। ? 


हृदय कहते थे---/ उनके मेरी छाती को स्पर्श करते हुए तथा ऐसा 
कहते ही मेरी वह दिव्य दृष्टि ओर वह सारा आनन्द लुत हो गया ओर 
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में पुनः ज्यों का त्यों बन गया। मुझको बढ़ा दुःख हुआ; में रोते हुए 
बोला--“ मामा |! आपने यह क्या किया ? मुझे इस प्रकार जड़ क्‍यों 
बना दिया ? अब मुझे वह दिव्य आनन्द पुनः कहाँ मिलेगा ? ” यह 
सुनकर श्रीरामकुष्ण बोले--“ मैंने तुझको सब दिन के लिए जड़ होने को 
थोड़े ही कहा है? मेंने तुझका अभी चुप बेठालने के लिए ही ऐसा 
किया है। जरा कहीं थोड़ा सा दर्शन पाया कि लगा तू जोर जेर से 
चिल्ला ने; इसीलिए मुझे वेसा करना पड़ा ! मुझको तो देख। चोबीसों 
घण्टे में कितनी अद्भुत बातें देखता रहता हूँ; पर क्या मैंने कभी भी इस 
तरह हल्ला मचाया है? तेरे लिए ऐसे दर्शन करने का समय अभी नहीं 
आया है | अभी शान्त हो, समय आने पर तू बहुत से दर्शन प्राप्त 
कर सकेगा। ”? 


श्रीरामकृष्ण के ये वाक्य सुनकर हृदय चुप बेठ गए, पर इस 
बात से उनके मन में बड़ा दु.ख हुआ। उन्होंने सोचा ॥$ चाहे जो हो 
पर परसों के समान साक्षात्कार एक बार ओर करना चाहिए। अच 
इसके बारे में श्रीरामकृष्ण से बोलने के कलिए कोई गंजाइश नहीं थी 
इसलिए उनको बिना बताए ही वह पुनः प्रतिदिन खूब जप ओर ध्यान 
करने लगे ! वह रात का उठते थे ओर पंचवटी के नीचे श्रीरामकृष्ण 
के जप ध्यान करने की जगह में ज कर जप ध्यान करते थे ! एक दिन 
वह इसी तरह वहाँ बेठकर ध्यान कर रहे थे ! रात का समय था। धोर 
अंधकार फेला हुआ था । श्रीरामकृष्ण को पंचचवटी की ओर जाने की 
इच्छा हुई और वे वहाँ जाने के लिए निकले | वे पंचवटी तक पहुँचे भी 
नहीं थ कि “मामा जी ! दोड़िय, दोड़िये ! में जलकर मर रहा हूँ ” ये 
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शब्द उनकी कानों में पड़े | हृदय की आवाज़ को पहचानकर वे जल्दी 
से वह पहुँचे ओर बोले--“ डरो मत, में आगया हूँ। क्‍यों, तुझे 
क्या हो गया १ ” पीड़ा के कारण चिल्लाते हुए हृदय बोले--“ मामा ! 
में यहाँ ध्यान करने बेठा था कि एकाएक शरीर में इतनी जलन होने 
लगी मानी फ्रिसी ने उस पर आग बिछा दी हो ! यह वेदना मुझ से नहीं 
सही जाती !” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण उनके शरीर पर हाथ फैरते हुए 
बीले, “ रोओं' मत, अभी तकलीफ दूर हो जावगी ! तू क्‍यों ऐसा करता 
था भला ? में तुझको एक बार बता चका न, कि तुझको इन सब बातों 
की जरूरत नहीं हे, तू केवल मेरी सेवा करता जा,--उतना ही तेरे 
लिए बहुत है ।” हृदय कहते थे कि अश्रीरामकृष्ण के हस्तस्पर्श से 
उनकी सारी वेदना सचमुच दूर हो गई ! श्रीरामकृष्ण के कहने के अनु- 
सार ही चलने में अपनी भलाई हे यह जानकर वह इसके बाद कभी भी 
पंचवर्टों के नचे ध्यान आदि करने के लिए नहीं गए । 


उसी साल के अश्विन मास में हृदय को श्री दुर्गा पूजा उत्सव 
करने की बड़ी इच्छा हुई | मथरबाब्‌ ने द्ृव्य से उनकी सहायता की 
पंरन्तु श्रीरामकृष्ण को अपने ही घर रखूंगा ऐसा उन्होंने हृदय से कह 
दिया । हृदय की ऐसी इच्छा थी हरि उत्सव वह अपने गाँव में करें ओर 
वहीँ अपने साथ अपने मामा को भी ले चलें । जन्र उन्होंने यह देखा 
कि मंथुरबाबू उन्हें नहीं छोड़ते तों वह बड़े हतोत्साहित हो गए। हृदय 
कंहते थैं--/ मुझकी ऐसे उदास चिंत्त से गाँव के लिए रवाना होतें 
देखकर श्रीराम॑क्ुंष्ण मुझे संमझाते हुए कहने लंगे--“ हृदू ! तू इस तरह 
बुरा मंत मान, मैं रोज तेरे यहँ तेरी पूजा देखने के लिए आया करूँगा 
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तब तो ठीक होगा न ? तू अपने मन के अनुसार पूजा कहते जाना; 
व्यथ सारे दिन भर उपवास मत करना; बीच में दोपहर के समय थोड़ा 
फ़लाहार कर लेना ऐसा कहकर उन्होंने पूजा के लिए जो प्रबन्ध करना 
था वह सब बता [दिया, तब में बड़े हर्ष के साथ अपने गाँव गया। ? 


गाँव में जाने के बाद हृदय ने श्रीरामकृष्ण के कहने के अनुसार 
सभी तेयारी कर ली ओर आश्विन शुक्ल षष्ठी के दिन पूजा शुरू कर 
दी । सप्तमी के दिन रात्रे को पूज आदि करके आरती करते समय 
उन्हें दिखाई दिया कि ज्योतिम्रंय शरीर धारण करके श्रीरामक्ृष्ण देवी 
के पीछे भावावेश में खड़े हैं ! श्रीरामकृष्ण को देखकर उन्हें बड़ा हर्ष 
हुआ ओर अपनी पूजा को आज साथक जानकर वह अपने को धन्य 
मानने लगे । 


पूजा के दिन बीतने के बाद दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने सब 
समाचार श्रीरामकृष्ण से बताया | तब श्रीरामकृष्ण बोले--“ उस दिन 
रात को आरती के समय तेरी पूजा देखने की मुझे सचमुच ही उत्कण्ठा 
हुई ओर में भावाविष्ट हो गया । उस समय मुझे ऐसा दिखा कि ज्योति- 
मय शरीर धारण करके में ज्योतिर्मय मार्ग से तेरे घर गया हूँ ओर तेरी 
पूजा देख रहा हूँ ! ” । 


श्रीरामकृष्ण एक बार भावावेश में .हृद्य से कहने लगे--“ तू 
तीन वर्ष तक दुर्गा पूजा उत्सव करेगा ”--ओर यथार्थ में बात वेसी .ही. 
हुईं । श्रीरामसकृष्ण के कहने की ओर ध्यान न देकर चोथे वर्ष जब वह. 
पूजा की तेयारी करने लगा तब उसमें इतने विन्न आए ॥के अन्त, में 


९ 
भा, २ रा. ली, ७ 


श्रीरामकृष्णली लासत 
उसे वह कार्य छोड़ देना प्रह्मा | प्रथम वर्ष के उत्सव की समाप्ति के 
बाद उन्होंने अपना दूसरा बिवाह किया (१८६९-७० ) ओर दक्षिणे- 
श्वर में आकर अपना काम ओर श्रीरामकृष्ण की सेवा उन्होंने पुनः 
पूव॑वत्‌ प्रारम्भ कर दी । 


हृदय के इसके बाद के जीवन में मनुष्य के अधःपतन का एक 
बड़ा विचित्र उदाहरण पाया जाता है। महामाया का प्रभाव बड़ा अद्भुत 
है | श्रीरामकृष्ण की सभी साधनाएँ उनकी आँखों के सामने हुई | 
उनका अद्भुत शक्तिविकास भी हृदय के देखते देखते हुआ, उनके और 
अपने जीवन के रहस्य को भी वह जान गए थे, पर वही हृदय समुद्र में 
रहकर भी सूखा बना रहा। हृदय की भावुक्ता नहीं बढ़ी; इतना ही 
नहीं श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास के कारण जो थोड़ा बहुत भक्तिभाव 
उनमें उत्पन्न हो गया था वह भी उत्तरोत्तर कम होता गया ओर उनमें 
बहुत अधिक स्वार्थबुद्धि आगई ! श्रीरामक्ृष्ण के दर्शन के लिए बहुत 
से लोगों को आते देख दृदय को द्रव्य का लोभ उत्पन्न हो गया | हृदय 
को खुश किए बिना कोई भी मनुष्य, जब चाहे तब ओर जितनी देर 
तक चाहे उतनी देर तक, दिल खोलकर श्रीरामकृष्ण से बातें भी नहीं 
कर सकता था। अतः शिवदर्शन करने के पूर्व प्रत्येक को पहले इस 
नंदी की यथाशक्ति पादपूजा करने के सिवाय दूसरा मार्ग ही नहीं 
रहा! धीरे धीरे हृदय का लोभ बढ़ने लगा। इस प्रकार की बातों का 
भनक श्रीरामकृष्ण के कान में पड़ते ही उन्होंने उसको अनेक प्रकार से 
समझाया ओर उपदेश दिया, कई बार उस पर वे गुस्सा भी हुए पर 
सब व्यर्थ हुआ। आगे चढकर तो द्वदय श्रीरामकृष्ण पर ही गुस्सा 
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होने लगा ओर ब॑.च बीच में उन्हें प्रत्युत्त भी देंने लगा! श्रीरामकृष्ण 
के प्राति उसका भक्तिभाव भी कमर हो गया । उसके व्यवहार से श्रीराम- 
कृष्ण को बड़ा कष्ट होने लगा ओर उसकी इस प्रकार की अधोगाति को 
देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ। किसी किसी दिन तो वह इतना तंग 
करता था कि बालक स्वभाव वाले श्रीरामकृष्ण के छिए वह असद्य हो 
जाता था ओर वे बच्चे के समान रोने लगते थे और हाथ जोड़कर उससे 
'बिनती करने लगते थे। 


धीरे धीरे हृदय श्रीरामकृष्ण की नकल करने लगा। वह श्रीरामकृष्ण 

के समान ही गाने गाया करता, नाचता ओर भावावेश दिखाता था। 
उसका दुग्यवहार इस हद्द तक पहुँच गया था कि प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण 

ओर उनके भक्त के सामने वह श्रीरामकृष्ण के विरुद्ध बोलने लगा 

ओर समय समय पर उनकी दिल्गी उड़ाने लगा ! इस कारण सभी को 

बुरा लगता था ओर मन में क्रोध भी आता था, पर उसक्ला क्‍या उप- 
योग था ? एक दिन योही किसी कारण से उसने श्रीरामकृष्ण को इतना 

डांटा कि वे बेचारे रोने लगे और बोले, “ माता ! तूने मेरे सारे संसार 

'बन्धन तोड़ दिये, पिता मर गये, माता मर गई, भाई भी चले गये, सभी 
अपने अपने मार्ग में चले गये ओर अब अन्त में क्‍या हृदय के हाथ से 

मेरी इस प्रकार की दुईशा होनी शेष थी ! ”--ऐसा कहते कहते उन्हें 
समाधि लग गई ! समाधि के बाद कुछ देहस्म्राति होने पर वे हँसते हँसते 

फिर कहने लगे---“ माता ! वह मुझ पर सचमुच ही प्रेत्त करता है ६ 
अतः वह चाहे जो बढकतता है; बेचारा अनजान मनुष्य हे वह क्या जाने 

उस पर इस प्रकार मुस्सा क्यों होना चाहिए । ”--ऐसा कहते हुए वे पुन: 


९९ - 


औरामकृष्णलीलामसत 
संमाधमग्म हो गये ! इतना सब हो गया तो भी हृदय कौ बकब॒क 
जारी ही रही । 

बाद में एक [दिन हृदय की बात निकलने पर पिछली सब बातों 
की याद करके श्रीरामकृष्ण बोले--“ उसने पहले मेरी जेसी सेवा की 
अन्त में कष्ट भी वेसा ही दिया | उदरशूल से में बीमार था। कुछ भी 
खा नहीं सकता था । पीठ अंर पेट एक होकर शररर में केवल हड्डियाँ 
रह गई थीं, तब एक दिन वह मुझ से क्या कहता है--' इधर देखो, में. 
कसा अच्छा खाता पति हूँ, तुम्हारे तो नसीब में हे ही नहीं, उसे 
तुम क्या करोंगे ! ” ओर एक दिन बोला--' बाबा जी, में न रहता तो 
देखता तुम्हारा साधुपन केसे चढ़ता ? ” एक दिन तो उसने मुझे ऐसा 
सताया ॥र्क मैं उदास होकर प्राण देने के इरादे से गंगाजी के घाट पर 
पहुँच गया। (कुछ देर ठहरकर) पर पहले उसने सेवा भी वेसी ही की।. 
माता जसे अपने छोटे बच्चे को पालती हे, वेसी ही सावधानी के साथ 
उसने मेरी रक्षा की । मुझे तो देह की भी सुधि नहीं रहती थी। पर 
वही मेर। सब व्यवस्था ठकि ठीक रखता था | उसके “उठो” कहने से 
में उठता ओर “बंठो” कहने पर बेठता था। माता की इच्छा से यादि 
वह यहाँ न होता तो मेरा शरीर ही नहीं टिकता ! ” 

बाद में तो काली मन्दिर के नोकर चाकरों को भी हृदय तंग 
करने लगा । श्रीरामकृष्ण ने उसे कई बार ताकीद की के “ इसका फल 

अच्छा नहीं होगा, तू अपना आचरण सुधार |”? परन्तु उसने इसकी 

कोई परवाह नहीं की । उल्टा वही श्रीरामकृष्ण को कभौ कर्भी कह दे- 
८ रासमणि के अन्न के सिवाय तुम्हारे (लिए कोई मार्ग हे ही नहीं; इस- 
लिए तुम चाहे सब से डरकर चलो, में क्यों ॥किसी की परवाह करूँ 
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बहुत होगा तो मुझको यहाँ से चले जाने को कह देंगे न! चला 
जाऊंगा में ! ? 

हृदय की उद्ण्डता बढ़ती ही गई ओर उससे सभी को--ओर 
विशेषतः श्रीरामकृष्ण को--अत्यन्त कष्ट होने लगा । हरएक को ऐसा 
“लगने लगा कि “यह बला यहाँ से कब टले, कब वह अपना मुँह 
काला करे | ” हृदय के पाप का घड़ा भरता आ रहा था। काली 
मन्दिर की स्थापना के दिन दक्षिणेवर मे प्रति वर्ष उत्सव हुआ 
करता था । सन्‌ १८८१ के उत्सव के दिन त्रेलोक्य बाबू 
| मथरबाबू के पुत्र) अपने सब कुटुम्ब्रियों समेत वहाँ आये हुए थे । 
उस दिन सबेरे देवी की पूजा करने के लिए हृदय काली मान्देर में 
“गया । वहाँ त्रेलोक्य बाबू की १०-११ वर्ष की छोटी लड़की खड़ी थी। 
हृदय ने उसके पेरों पर चन्दन पुष्प आदि चढ़ाकर उसकी पूजा की ॥ 
साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण इसी तरह छोटी लछड़ाकैयों की जग्रदम्बा 
भावना से पूजा किया करते थे । दृदूय भी वेसा ही करने गया। थोड़ी 
देर में यह बात त्रेलोक्य बाबू के कानों तक पहुँची। उन्हें हृदय के 
आचरण से बड़ा दुःख हुआ ओर उन्होंने अपने नोकर के द्वारा. हृद्व 
'को धक्के मारकर काली मन्दिर से मिकलवा दिया ओर काली मन्दिर में 
उसके पुनः घुसने की मनाई कर दी । 

इस प्रकार श्रीरामकृष्ण ओर हृदय के सम्बन्ध की इति हुईं । 
इसके बाद हृदय काली मन्दिर के पास के यदुनाथ मद्ठिक के बगीचे 
में रहने लगा । श्रीरामकृष्ण के पास काली माता के प्रसाद की दो 
थालियाँ आया करती थीं। उन में से एक थाली दें रोज दोनों वक्त 
छदय के पास भेज दिया करते थे ओर बीच बीच में स्वयं भी उसके 
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फास जाकर उसकी हालत देख आया करते थे। इतना सब्च हो गया 
पर तो भी हृदय के लोभ की मात्रा कम नहीं हुई। एक दिन 
तो वह श्रीरांमकृष्ण से कहने लगा--“ मामा ! आप इस मन्दिर में 
शहकर क्या करते हैं ! चलिए हम लोग किसी दूसरी जगह जाकर काली 
मन्दिर बनावें ओर दोनों वहाँ सुख से रहें !”” इसे सुनकर अरिामक्ृष्ण 
दुश/खित होकर बोले--“ क्योंरे ! अब तू मुझको लेकर लोगों के द्रवाजे 
दरवाजे प्रदर्शन करातः घुमायेगा--ऐसा दिखता है । ” 

अन्त में उसको अपने दुब्य॑वहार पर पश्चात्ताप हुआ । श्रीरामकृष्ण 
के समाधिस्थ हो जाने पर वह उदर पोषण के लिए कपडढा बेचने का 
रोजगार करने लगा। उसे इस बात का अत्यन्त दुःख होता था कि 
ओऔरामकृष्ण जेसे महापुरुष के आश्रय में रहते हुए भी उसने उनसे अपना 
कोई लाभ स्वयं नहीं उठाया ओर वह श्ररिमकृष्ण के शिष्यवृन्द्‌ के 
साथ मिल जुलकर अपने इस दुःख को कम करने का प्रयक्षन करता था।. 
इस शिफ्ष्य समुदाय के सामने वह अपना दिल खेलकर श्रीरामक्ृष्ण की 
बातें बतल या करत। था । श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल के आरम्भ से 
वह उनके अत्यन्त निकट सहवास में था, इस कारण श्रीरामक्ृष्ण के 
चरित्र की कई बातों की जानकारी लोगों को उसी के द्वारा प्राप्त हुई 
है। औररामकृष्ण के शिष्य गण उससे सदा परामर्श किया करते थे 
और उसने श्रीरामकृष्ण की जो मनःपूर्वक सेवा की थी उसे स्मरण करते 
हुए वे लोम उसका उचित सम्मान करते थे। श्रीरामक्ृष्ण के - समा- 
घिस्थ होमे के १३ वर्ष बाद अपनी आयु के ६२-६३ वें वर्ष में हृदय 
अपने ग्राम में मृत्य को प्राप्त हुआ | यह सन्‌ १८९९ की बात है। 


न 
क्र 
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"-मथुर को मृत्यु (१८७१) 
ओर 


पोडशी पूजा (१८७३-७४ ) 





४ (मथुर ने) कहीं किसी राजकुल में जन्म ढछिया 
होगा । उसकी भाग वासना नष्ट नहीं हुईं थी। ” 


“वही (स्वयं उनकी पत्नी) यदि इतनी शुद्ध और 
पवित्र न होती, तो हमारे संयम का बांध फूटकर मन में क्षुद्र 
दृह बुद्धि का उदय हुआ होता या नहीं--यह कौन कह 
सकता है ! ” 

---श्रीरामक्ृष्ण 





तीर्थयात्रा से लोटने के बाद्‌ २-२॥ वर्ष तक कोई विशेष घेटना 
नहीं हुई । सन १८७० में श्रीरामक्ृष्ण के भतीजे (रामकुमार के लड़के ) 
अक्षय की दक्षिणेश्वर में मृत्यु हो गई। वह १८६६ से १८७० तक 
श्री राधाकान्त के पुजारी पद्‌ पर था। उसका स्वभाव बहुत ही सरल 
ओर प्रेमयक्त था। वह अत्यन्त भक्त था. ओर अपना बहुत सा समय 
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पूजा, जप, ध्यान में ही बिताता था । उसके इस गुण के कारण श्रीराम- 
ऊृष्ण का उस पर बड़ा प्रेम था। उसकी मृत्यु से उन्हें बहुत दुःख 
हुआ ओर जिस कमेरे में वह मरा उस कमरे में उन्होंने फिर कभी भी 
पैर नहीं रखा । अक्षय की मृत्य के बाद उसकी जगह पर श्रीरामकृष्ण 
के मझले भाई रामेश्वर * की नियक्ति हुई । 


श्रीरामकृष्ण अक्षय की मृत्य का दुःख भूल जावें इस उद्देश से 
मथरबाबू उन्हें अपनी जमींदारी के गाँव में ओर अपने कुलगुरु के गाँव 
में ले गये और वहाँ कुछ दिन व्यतीत करके उन्हें अपने साथ लेकर 
दक्षिणेश्वर वापस आये । 


मथुरबाबू अपनी जमींदारी के गाँव से लोटे। उसके कुछ ही 
दिनों बाद उनकी प्रकृति बिगड़ने लगी ओर वे बहुत बीमार हो गये। 
उनके अवतार कार्य की समाप्ति का समय आ गया । श्रीरामकृष्ण के 


« रामेश्वर सन्‌ १८७४ तक पुजारी पद पर रहे । उस साल वे अपने 
गाँव वापस गये और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का समाचार 
सुनकर मेरी माता को बडा दुःख होगा ऐसा समझकर श्रीरामहृष्ण ने जगदम्बा 
से ग्राथना की कि--“मेरी माता को इस दुःख के सहने की शक्ति दे ” और 
अपनी माता के पास जाकर रोते रोते यह दुःखद समाचार उनको सुनाया । 
श्रीरामकृष्ण बताते थे कि “ मुझे मालम पड़ता था कि इस समाचार को सुन- 
कर माता के हृदय को बड़ा धक्का लगेगा, पर आश्चर्य है कि "सभी को एक दिन 
जाना है इसलिए वृथा शोक नहीं करना चाहिए ।! इस प्रकार वह उद्टा 
मुझे ही समझाने लगी | यह हाछ देखकर मैं चकित हो गया और श्री जग- 
दम्बा को बारम्वार प्रणाम करने लगा । ” क्‍ 
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पुजारी पद स्वीकार करने के समय से अब तक पूरे १४ वर्ष मथरबाबू 
ने उनकी एकनिष्ठ होकर सेवा की । श्रीजगदम्बा की अचिन्त्य लीला से 
वर्तमान यगावतार श्रीरामकृष्ण के अद्भुत शक्ति-विकास में सहायता करने 
का उच्च सम्मान उन्हें मिला था। उन्होंने अपना काम कितना सुन्दर 
किया यह तो उनके अब तक के वृत्तान्त से हम देख ही चके हैं ॥ 
अपने जीवन की अन्तिम अवस्था में तो उन्हें श्रीरामकृष्ण की सेवा के 
सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं था। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति 
नहीं है । 

त्वमव माता च पिता त्वमेच, 

त्वमेव बन्धुश्य रूखा त्वमेव। 

त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, 

त्वमेव सर्वे मम ( रामकृष्ण ) । 

इस प्रकार उनका मन रामक्ृष्णमय हो गया था। 


श्रीरामकृष्ण जेसे महापुरुष की सेवा अनन्य भाव से करने रू 
उसका मन सहज ही आति उन्नत ओर निष्काम बन गया था। श्रीराम- 
कृष्ण के प्रति उनकी इतनी भक्तिनिष्ठा ओर हृढ विश्वास था कि वही 
उनके सर्वस्व परात्पर हो गये थे। पारलो किक सद्गति के लिए श्रीरामकृब्प्य 
की सेवा के सिवाय ओर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात 
का उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया था। उनके नित्य के व्यवहार में भी 
हस्त अपूर्व भक्ति-विश्वास के उदाहरण देखने में आते थे । 

एक बार मथरबाब्‌ को एक बड़ा फोड़ा हो गया। उसके कारण 
ऐ रुग्ण शय्या में पड़ गये । ५-६ दिन तक श्रीरामकृष्ण के दर्शन व 
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पाने के कारण उन्होंने हृदय के द्वारा उनको बुलवा भेजा। श्रीरामक्ृष्ण 
बोले, “ में वहाँ जाकर क्‍या करूँगा! में क्या कोई वेय हूँ कि में उसका 
फोड़ा अच्छा कर दूँगा १” श्रीरामकृष्ण कोन आते देख मथुर ने 
उनके पास बुलोवा पर बुलोवा भेजा। उनका बहुत आग्रह देखकर 
औरामक्ृष्ण से भी वहाँ उनके पास गये बिना नहीं रहा गया । वे हृदय 
को साथ लेकर उनके पास गये। श्रीरामकृष्ण को आये देखकर मथर 
के आनन्द का ठिकाना नहीं रहा | आनन्द की स्फूर्ति में वे एकदम उठ- 
कर बेठ गये ओर बोले--“ बाबा, मुझको आप अपने पैर की धूल ले लेने 
दीजिये ।” श्रीरामकृष्ण हँसते हुए बोले--“ वाह रे पागल ! मेरे पेर की 
घूल लेकर तेरा क्या लाभ होगा ? उससे कया तेरा फोड़ा आराम हो 
जायगा ?” यह सुनकर मथुरबाबू बोले--“ बाबा ! में क्या इतना पागल 
हैँ के इस फोड़े को आराम करने के लिए आप के पेर की घूल मॉँगूँगा, 
उसके लिए तो ये डाक्टर लोग हैं । में तो इस भवसागर को पार करने 
के लिए आपके पेर की घूल माँग रहा हूँ।” मथुरबाबू्‌ के ये अलोकिक 
अक्ति-विश्वास के शब्द सुनकर श्रीरामकृष्ण का हृदय करुणा से भर 
गया और वे एकदम समाधिमम्न हो गए और मथुर उनके चरणों को 
अपने मस्तक पर धारण करके अतिशय आनन्द अनुभव करते हुए अश्र 
बहाने लगे। मथुरबाबू का फोड़ा थोड़े ही दिनों में अच्छा हो गया। 


, . एक दिन भावादविष्ट होकर श्रीरामकृष्ण मथुरबाबू से बोले--“ मथर, 
तेरे (जीवित ) रहते तक में. यहाँ ( दक्षिणेश्वर में ) रहँगा। ”--इसे 
सुनकर मथुरत्राब्‌ भयभीत हो गए। इसका कारण यह था कि उन्हें 
अच्छी तरह मालूम हो गया था कि साक्षात्‌ जम्रदम्बा बाबा का रूप 
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घारण करके मेरी ओर मेरे परिवार की सदा रक्षा कर रही है। वे बड़ी 
नम्रता से श्रीरामकृष्ण से बोले---“ भला आप ऐसा क्‍यों कहते हें बाबा ? 
मेरी पत्नी और द्वारकानाथ (पुत्र) की भी आप पर बड़ी भक्ति है। 
उनको मैं किसके पास सौंप जाऊँगा ? ऐसा नहीं हो सकता, बाबा! उनके 
लिए आप को यहाँ रहना ही चाहिए।” मथर की यह बात सुनकर 
श्रीरामकृष्ण बोले---“ अच्छा, में तेरी पत्नी और द्वारका के रहते तक 
यहाँ रहूँगा, तब तो ठीक होगा न?” ओर सचमच हुआ भी यही ! 
जगदम्बा दासी ओर द्वारकानाथ की मृत्यु के थोड़े ही दिनोँ बाद 
श्रीरामकृष्ण गले के रोग से बीम.र पड़े ओर दक्षिणेश्वर का निवास सदा 
के लिए छोड़कर अन्यत्र रहने के लिए चले गए। अस्तु-- 

इस प्रकार १४ वर्ष तक श्रीरामकृष्ण की अश्रतपूर्व सेवा करके 
मथुरबाब्‌ सत््‌ १८७१ के जुलाई मास में बामार पड़े। सात आठ दिनों 
में उनकी अवस्था खराब हो थई। बोलने में भी उन्हें अत्यन्त कष्ठ होता 
था | श्रीरामकृष्ण पहले ही समझ चुके थे कि मथुर के अलोकिक 
सेवावत के उद्यापन का समय बिलकुल निकट आ गया है | इस बीमारी 
में उन्हें देखने के लिए वे स्वयं नहीं गए। हृदय को ही वे प्रति दिन 
उनके पास भेजा करते थे। आधिर के [दिन तो उन्होंने हृदय को भी 
नहीं भेजा। मथुर का अन्त समय सर्मीाप आया हुआ देखकर उन्हें गंगा 
जी के तट पर पहुँचा दिया गया। उस दिन दोपहर को ( १६ ज॒लाई ) 
श्रीरामकृष्ण समाधिमग होकर बैठे थे । उनका स्थल शरीर दक्षिणेश्वर 
में उनके कमरें में था, परन्तु वे अपने दिव्य शरीर से वहाँ अपने परम 
भ्रक्त के, पीछे ख़ड़े होकर उसे ज्योतिर्मय मसर्ग से--अत्याधिक पुण्य से 
श्राप्त होने वाे--स्वर्ग लोक में स्वयं चढ़ा रहे थे। 
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श्रीरामकृष्ण की समाधि उतरी--उस समय पॉच बज गए थे। 
श्रीरामकृष्ण हृदय को पुकारकर बोले--“ मथुर दिव्य रथ में बेठकर 
गया, श्री जगदुम्बा की सख्ियों ने उसे बड़े आदर से रथ में बिठाया। 
मथुर देवीलोंक को चला गया।” 

बाद में रात को ९-१० बजे मन्दिर के नोकर, चाकर, पजारी 
आदि वापस आए ओर उन्होंने सन्ध्या के पाँच बजे मथरबाब का देहान्त 
हो जाने की वार्ता बतलाई। मथरवबाबू * की मृत्य के बाद छः महीने 
बीत गए । दक्षेणेश्वर की सभी व्यवस्था उनकी मृत्यु के बाद भी ठीक 
तरह से चल रही थी। लगभग इसी समय श्रीरामकृष्ण की साधना के 
इतहास में एक विशेष घटना हुई जिसका यहाँ विस्तारपूर्वक उल्लेख 
करना आवश्यक है। 

हम कह आए हैं कि वेदान्त-साधना हो जाने के बाद्‌ कुछ दिनों 
तक श्रीरामकृष्ण अपने गाँव में जाकर रहे ओर वहाँ उनकी पत्नी भी 





* रानी रासमणि मृत्यु शय्या पर पड़ी हुई जित भय से व्याकुछ थीं- 
(भाग १ प्रकरण २०, भैरवी ब्राह्णी का आगमन) धह भय अन्त में सच्चा 
निकला । मथुरबाबू के जीते जी पद्ममणि ओर जगदम्बा दासी के बीच मंदिर 
की संपत्ति के विषय में झगड़ा झुरू हो गया । मथुर की मृत्यु के बाद ठो इस 
कलह ने बड़ा रूप धारण कर लिया और वह हाईकोट तक पहँचा । हाईकोर्ट 
में उसका निपयारा हुआ और उस कोर्ट का निर्णय दोनों पक्षो को स्वीकृत 
हुआ । पर बाद में पह्ममणि और जगदम्बा दासी की मृत्यु के बाद सन्‌ १८८८ 
में पुनः उनके छडकों में (रानी रासमणि के नातियों में) झगड़ा झुरू हुआ | 
इस सब झगड़ों में मंदिर की सम्पत्ति रहन हो गई और वह अब तक ऋण- 
मुक्त नहीं हुई है । 
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मायके से आगई थीं। श्रीरामकृष्ण जब तक वहाँ रहे, तब तक वे उन्हें 
अनेक प्रकार की शैीक्षा देते रहे ओर छोटी होती हुए भी तह्षिण बद्धि 
होने के कारण उस शिक्षा का उनके मन पर बहुत असर हुआ । उनका 
पवित्र ओर शुद्ध मन श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में आनन्द॒पूर्ण हो 
गया था | श्रीरामकृष्ण के दक्षिणेश्वर लोट आने पर जब थे अपने मायके 
वापस गईं तब उनके पूर्व के स्वभाव को बदले हुए देखकर उनके घर 
के लोगों को आश्चर्य हुआ पर इसका कारण उनक॑ ध्यान में नहीं आया । 


इस बात को अब चार व होने को आये थे ओर उन्हें १८ वाँ 
वर्ष लग गया था। अपने ऊपर अपने पाते का पूर्ण प्रेम जानकर वे आनन्द 
में मम्न रहती थीं तथापि गाँव के लोग उनके सम्बन्ध में जो तरह तरह की 
बातें कहते थे उनसे उनके मन पर कुछ न कुछ परिणाम हो ही जाता था। 
उनके मन में आता था के “क्या उनका स्वभाव सचमुच बदल गया है. 
क्या वे सचमुच पागल हो गये हैं?” उनकी सखी-सहोलियाँ उन्हें 
“४ पगले की औरत” कहकर चिढ़ाती थीं तब उन्हें बड़ा दुःख होता था 
और कमी कभी सोचने लगती थीं की “स्वयं दक्षिणेश्वर जाकर सच 
बात क्या है सो अपनी आँखों से देख ह-ूँ। भला यदि यशथार्थ में वे 
पागल हो गये हों, तो मुझे मी यहाँ रहकर क्या करना है ? वहीं उनके 
पास रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ” यही सोचकर उन्होंने जितनी 
जल्दी है सके दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय किया । 


फाल्गुन की पूर्णिमा को गंगास्नान के लिए कई जगह से लोग 
कलकत्ता आया करते हैं। जयरामवाटी से भी उस वर्ष पूर्णिमा के स्नान 
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के लिए बहुत से लोग कलकत्ता जाने वाले थे । उनके सम्बन्धियों के 
यहाँ की स्लरियाँ भी थीं। उनके साथ जाने के लिए अच्छा अवसर देख- 
कर उन्होंने अपने पिता से जाने की अनुमति माँगी। रामचन्द्र मुखो- 
प ध्याय ने उनके मन के उद्देश को ताड़ लिया ओर उन्होंने भी उनके 
साथ कलकत्ता चलने का निश्चय किया । 


प्रस्थान के दिन प्रातः: काल सूयादय होते ही लोग चल पड़े । 
उन दिनों रेल न होने के कारण साधारण स्थिति के लोग पेदल हीं 
जाया करते थे । दिन को चलते थे और रात को किसी गाँव या 
घर्ंशाला में ठहर जाते थे | इसी क्रम से वे लोग जाते थे । परस्पर एक 
दूसरे की संगति में सभी यात्री बड़े आनन्द प्तेजा रहे थे कि रास्ते में 
एक विध्न आ पड़ा । चलने का अभ्यास न होने के कारण श्रीरामकृष्ण 
की पत्नी रास्ते में ही बीमार हो गई और रामचन्द्रताब को रास्ते 
मेँ एक धर्मशाला में ही ठहर जाना पड़ा । 


इस तरह रास्ते में ही बीमार पड़ जाने से श्रीरामकृष्ण की पत्नी 
को तथा उनके साथ वालों को बहुत कष्ट हुआ | तथापि उस धर्मशाला 
में रहते समय उन्हें एंक अद्भुत दशीन प्राप्त हुआ जिससे उन्हें बहुत 
घेय॑ मिला। इस सम्बन्ध में वे एक बार श्रीरामक्ृष्ण के स्त्री भक्तों से 
कहती थीं कि “ मेरा शरीर ज्वर के दाह से जल रहा था ओर में 
बेसुध पड़ी हुई थी; ऐसी अवस्था में मुझे ऐसा दिखाई दिद्वा कि 
एक स्त्री मेरे सिरहाने के पास आकर बेठी है, उसक्ला वर्ण काला है, 
तथापि रूप बहुत सुन्दर हैे। पास में बेठकर वह मेरे सिर पर हाथ 
फेरने लगी । उसके शीतल ओर कोमल हस्तस्पर्श से मेरा दाह 
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कम पड़ने लगा। में उससे पूछने लगी--' देबि, आप कहाँ से आईं 
हैं?” वह बोली-- दक्षिणेश्वर से |” में चाकंेत होकर बोली-- क्या? 
आप दुक्षिणेश्वर से आई हैं! में भी वहीं जाने के लिए रवाना हुई हूँ। 
मेरी इच्छा है कि वहाँ जाकर उनके ( श्रीरामकृष्ण के ) दर्शन करूँ और 
उनकी सेवा भे कुछ समय बिताऊँ । पर वह सब विचार एक ओर रहा। 
लिखे में यहाँ बीमार पड़ गई हूँ। हे दे।वे! क्‍या मेरे भाग्य में उनके दर्शन 
हैं! ” वह ख्री बोली--' हैं नहीं तो ? अवश्य लिखे हैं । तू अब अच्छी हो 
जाएगी, वहाँ जाएगी, उनका दर्शन करेगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा 
होगा। तेरे लिए है। तो मैंने वहाँ उन्हें रोक रखा है।” में बोली-- 
सच! पर है देवि ! आप मेरी कोन हैं?” वह बोली-- में तेरी बहन हूँ।” 
यह सुनकर में बोली--“ सच? इसीलिए क्या आप आई हैं?? इतना 
संवाद होने के बाद में होश में आ गई। ? 


दूसरे दिन उनका ज्वर उतर गया ओर उसके बाद एक दो दिन 
वहीं बिताकर फिर सब लोग धीरे धीरे कलकत्ते की ओर रवाना हुए। रास्ते 
में एक सवारी भी मिल गई। इस तरह रास्ते में जगह जगह पर विश्राम 
करते सब्र लोग दक्षिणेश्वर पहुँच गए । रात को लगभग नो 
बजे माता जी काली मन्दिर में पहुँचीं। अपनी पत्नी को बीमारी 
की अवस्था में ही वहाँ आइ हुई देखकर श्रीरामकृष्ण को दुःख हुआ । 
सर्दी आदि लगकर ज्वर पुनःन आ जाय इस डर से उन्होंने उनके 
लिए अपने ही कमरे में एक ओर अलग बिस्तर बिछा दिया ओर वे 
दुःख के साथ बारम्बार कहने लगे---“ अरे, तू इतने दिनों के बाद क्‍यों 
आई ! अब क्या मेरा मथर जीवित है जो तेरा ठीक ठीक प्रबन्ध 
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करेगा ? ” दूसरे दिन सबेरे ही उन्होंने वेद्र को बुलाकर औषाधि दिलाना 
शुरू किया। तौन चार दिन दवा पानी का ठीक प्रबन्ध करके ज्वर 
दूर हो जाने पर नोबतखाने में अपनी माता के पास उनके रहने का 
प्रबन्ध श्रीरामकृष्ण ने कर दिया। 


उनकी पत्नी का संशय दूर हो गया ओर उन्हें निश्चय हो गया कि 
हमारे पाते जेसे पहिले थे, वेसे ही अभी भी हैं। और यह देखकर उनके 
आनन्द की सीमा नहीं रही तथा वे नोबतखाने में रहकर अपने पति 
और सास की मन लगाकर सेवा शुश्रुषा करने में अपना समय बिताने लगीं । 
अपनी पुत्री को आनन्दित देख उनके पिता कुछ दिन वहाँ रहकर 
अपने गांव को लोट गये। 


हम पहले बता चुके हैं कि कामारपुकूर में रहते समय श्रीराम- 
कृष्ण ने अपनी पत्नी को शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया था; परन्तु 
कुछ दिलों में वे दक्षिणेश्वर लोट आए, इसलिए उनकी शिक्ष। का 
कार्य ओर अपनी तपश्चर्या को कसोटी पर कसने का उनका उद्देश 
अधूरा ही रह गया । स्वयं अपने आप वे किसी भी 
कार्य में अग्रसर नहीं होते थे; श्री जगदुम्बा की इच्छा से 
जो कार्य सामने आ जाता था उसी को मन लगाकर वे पूरा करते 
थे। उनका यह स्वभाव उनकी प्रकृति में हढ़ हो गया था। 
अतः उन्होंने अपनी तपश्चर्या को कसोटी पर कसने का विचार, अपनी 
पत्नी के स्वयं वहाँ आने तक, कभी नहीं किया । पत्नी को शैक्षा देने 
के लिए या अपनी तपस्या की परीक्षा करने के लिए स्वय॑ उन्होंने अपनी 
धत्नी को नहीं बुलवाया.। पर अब पत्नी के दक्षिणेश्वर में ही आ जाने 
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के कारण उन्होंने यह कार्य पूरा करने का निश्चय" किया, और सचः 
तरह के सांसारिक विषयों से लगाकर गहन आध्यात्मिक विषय तक के 
सम्बन्ध की शिक्षा देना उन्होंने आरम्भ किया । उन्होंने उनसे कहा--- 
८४ चांद जैसे सभी लड़कों का मामा हे वेसे ही ईश्वर भी हम सब का है; 
उसकी भक्ति करने का अधिकार सभी को है; जो उसकी भक्ति करेगा 
उसे वह दशन देकर क्ृतार्थ करेगा । तू उसकी भाक्ते करेगी, तो तुझको 
भी वह दर्शन देगा |” श्रीरामकष्ण की झिक्षापद्धतेि ऐसी थी कि वे 
शिष्य पर बहुत प्रेम करके प्रथम उसे बिलकुल अपना लेते थे ओर 
तत्पश्चातु वे उसे केवल उपदेश देकर ही सनन्‍्तुष्ट नहीं होते थे, वरन 
अपने उपदेश के अनसार शिष्य चल रहा है या नहीं इस ओर भी बडी 
बारीकी से ध्यान रखते थे ओर कहीं उसकी गलती होती थी तो उसे 
समझा बुझाकर पुनः उचित: मार्ग में लगाते थे । अपनी पत्नी के सम्बन्ध 
में भी उन्होंने इसी पुद्टति का अवरुम्बन किया । दक्षिणेश्थर में आते ही 
उन्होंने अपनी पत्नी को बीमार देखकर उन्हें अपने ही कमरे में ठहराया 
और उनके आराम होने पर जब वे नोबतखाने में अपनी सास के पहुंस 
रहने लगीं शत भी रात को उन्हें अपनी शय्या पर भी सोने की अनुमाति 
दे दी ! इससे पत्नी को उनके प्रति कितनी ममता उत्पन्न हुई होगी 
और उनके सभी उपदेज्ों को वे कितनी तत्परता से मानती होंगी इसकी 
कल्पना पाठक ही करें | श्रीरामकृष्ण के इस समय के दिव्य आचरण 
का वृत्तान्त हम पहले ही (विवाह प्रकरण में ) पाठकों को बतल् चुके: 
हैं। अब यहाँ केवल एक दो मई बातें ही बताना शेष है । 


इस. समय एक दिन उनके पेर दबात्रे दबाले माता जी ने उनसे 
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एकाएक पूछा “ मुझको .आप कोन समझते हैं!” अश्रीरामकृष्ण 
बोले--“ जो माता उस काली मन्दिर में हे, बही इस शरीर को जन्म 
देकर अभी नोबतखाने में निवास करंती है, और वही यहाँ पर इस 
समय मेरे पेर दवा रही है। तू मुझे सचमुच ही सदा साक्षात्‌ आनन्द- 
मयी के स्वरूप में ही दिखाई देती हे। ? 


ओर भी एक दिन अपनी पत्नी को अपने समीप ही सोती हुई 
देखकर अपने मन को संबोधन करते हुए श्रीरामकृष्ण विचार करने 
लगे, “ अरे मन, इसी को ख्त्री-शरीर कहते हैं, सारा संसार इसी को 
परमभोग्य वस्तु मानकर उसकी प्राप्ति के लिए सदा लालायित रहकर 
अनेक प्रयत्न करता रहता है, परन्तु इसके ग्रहण करने से देहा- 
सक्ति में सदा के लिए फैंस जाने से सच्चिदानन्द ईश्वर को 
प्रात करना असम्भव हो जाता है। है मन, सच सच बोल, 
भीतर एक और बाहर दूसरा ऐसा मत शख--तुझे यह शरीर 
चाहिए कि ईश्वर चाहिए ! यह शरीर चाहिए तो यह देख 
यहाँ तेरे पास ही पड़ा है, इसे ग्रहण कर ”“--ऐसा विचार करके 
ओऔरामकृष्ण ज्योंही अपनी पत्नी के शरीर को स्पर्श करने हीं 
वाले थे कि उनका मन कुंठित होकर उन्हें इतनी गहरी समाधि लग 
गई कि उन्हें रात भर देह की सुधि भी न रही। प्रातःकाल हो जाने 
के बाद कितने ही बार उनके कान में ईश्वर का नामस्मरण करने पर 
उनकी वह समाधि उतरी। ६ 


पूर्ण योवनयुक्त श्रीरामकृष्ण ओर उनकी नवयावन सम्पन्न पत्नी, 
के दिव्यडीला विछास के ऐसे अपूर्व चारत्रों की बातै--जो हमने स्वयं 
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्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी हैं--वे सारे जमत्‌ के आध्यात्मिक इतिहास 
में अद्वितीय हैं। किसी भी अवतारी महापुरुष के सम्बन्ध में ऐसे अलो- 
किक आचरण की बातें सुनने में नहीं आईं। इन सब बातों को सुनकर 
मन बिलकुल आश्चर्य में डूब जाता है। उन दिनों श्रीरामक्ृष्ण कई रातें 
समाधे में ही बिला देते थे ओर समीधि उतरने के बाद भी उनका मन 
इतनी उच्च अवस्था में रहता था कि उनमें एक क्षण के लिए भी 
साधारण देहबुद्धे का उदय नहीं होता था? 


इस प्रकार दिन के बाद दिन, मास के बाद मास बीत चले और 
शक वर्ष से भी आधिक समय चला गया; तथापि उन अद्भुत श्रीरामकृष्ण 
और उनकी उस अद्भुत धर्मपत्नी के मनःसंयम का बाँध किंचित्‌ भी 
नहीं टूटा । एक क्षण के लिए भी उनके मन में तुच्छ काम वासना 
का उदय नहीं हुआ | इस समय की याद करके श्रीरामकृष्ण कभी 
कभी हम से कहा करते थे---“ वही ( पत्नी ) यदि इतनी शुद्ध ओर 
पवित्र न होती ओर कामासक्ति से विवेकहीन बन जाती, तो हमारे 
संयम का बाँध टूटकर मन में दृहेबाद्धे का उदय होजाता या नहीं, यह 
कौन कह सकता है ? उसके साथ एकान्त में रहते हुए मुझे निश्चय हो 
गया कि विवाह के बाद मेंने जो श्री जगदम्बा से अत्यन्त व्याईलता से 
प्राथना की थी, कि हे माता ! इसके मन से सब काम वासना नष्ट करे 
दे--उस प्रार्थना को माता ने अवश्य सुन लिया । ? 


एक वर्ष से आधिक समय तक इस प्रकार पत्नीं के साथ रहने 
धर भी जब श्रीरामकृष्ण के मन में काम कल्पना का किंचितू भी उदय 
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नहीं हुआ, तब उन्हें निश्चय हो गया कि में श्री जगदम्बा की क्ृपए़ 
से इस काठन पारीक्षा में उत्तीर्ण हो गया ओर मेरे मन में अब आगे भी: 
काम विकार का उदय होना असम्भष है ! इस निश्चय के कारण उनके 
मन में अद्भुत इच्छा उत्पन्न हुई ओर उसके अनुसार उन्होंने तुरन्त ही 
अनुष्ठान करने का निश्चय भी कर लियां । इसके सम्बन्ध में हमने 
श्रीरामकृष्ण ओर श्री माता जी दोनों के मैंह से जो सुना हे वह यहाँ: 
यर पाठकों के लिए लिखा जा रहा हे । 


आज ज्येष की अमावस्या है, फढहारिणी कालिका की पूजा का 
पृण्य दिवस हे, दक्षिणेश्वर के काली मन्द्रि में भी आज इसका महो- 
त्सव है, आज श्री जगदम्बा की पूजा स्वयं करने की इच्छा से श्रीराम- 
कृष्ण ने पूजा की सामग्री एकत्रित करना आरम्भ कर दिया था; परन्तु 
आज की पूजा की तेयारी मन्दिर में न होकर उनके ही कमरे में उनकी 
ही इच्छा के अनुप्तार गुप्त रूप से हो रही थी । देवी के बेठने के लिए 
एक सुन्द्र चोरंग तयार करके रखा गया! धीरे धीरे दिन डूब गया 
और रात हुई । अमावस्या की कालिमा सर्वत्र फेली हुई थी। आज 
मन्दिर में देवी की विश्वेष पुजा रहने के कारण, श्रीरामकष्ण के लिए 
चूजा की सभी तैयारी ठीक ठीक करके, हृदय श्री जगदम्बा के मन्दिर 
में चछा गया । राधाकान्त के मन्दिर में रात्रि की पूजा निपटाकर वहाँ: 
का पुजारी श्रीरामक॒ष्ण की सहायता के लिए आया। पूजा की सके 
तैयारी होते होते नो बज गये । पूजा के समय अपने कमरे में छपास्थिता 
रहने के लिए श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी को सन्देशा भेजा जिससे बह 
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सभी वहाँ आई | सब तेयारी हो चक्की हे, यह देखकर श्रीरामकष्जण पूजा 
'करने बेठ गये । 


सर्व पूजा सामग्री का प्रोक्षण करके श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी 
'से श्री जगद॒म्बा के लिए रखे हुए चोरंग पर बेठ जाने के लिए इशारा 
जुक्ैया । श्रीरामकष्ण के इस कृत्य का थोड़ा बहुत अर्थ पहले ही उनके 
ध्यान में आ जाने से उन्हें अर्धवाह्य अवस्था प्राप्त हो गई थी । अतः में 
'क्या कर रही हूँ यह उनके ध्यान में ठीक ठीक न आते हुए मोहिनी से 
'वशीभूत की तरह वह चोरंग पर उत्तराभिमुख होकर बेठ गईँ; पास है 
"रखे हुए कलश में से पानी लेकर श्रीरामकृष्ण ने अपनी स्त्री पर यथा- 
पवेधि सिंचन किया । तदनन्तर मंत्रोच्चारण समाप्त करके वे प्रार्थना मंत्र 
कहने लगेः-- 


८ हे बाले ! हे सर्वश्नक्ति-अधीश्वरी माते ! त्रिपुरसुन्दरि ! सिद्धि 
का द्वार खोल दे और इसका ( पत्नी का ) मन ओर शरीर पवित्र करके, 
इसमें प्रकट हो ओर सब का कल्याण कर ! ” 


इसके बाद श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी का स्राक्षात्‌ श्री जगदम्या 
ज्ञान से षोड़शोपचार पूजन किया ओर नेवेय हिख़लाकर उसमें के 
थदाथों का थोड़ा थोड़ा अंश अपने हाथ से उनके मुख में डाला । यह 
सर्व विधि पूर्ण होते होते उनकी पत्नी को समाधि लम गई ! अर्घबाह्य 
दशा में मंत्रोचार करते करते श्रीरामकृष्ण भी समाधिमग्र हो गये ! देवी 
और उसके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए ! . 
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जद 

कितना ही समय बात गया । रात्रि का द्वितीय प्रहर भी बीतकर 
बहुत समय हो गया तब कहीं श्रीरामकृष्ण की समाधि उतरी | पूर्वबत्‌ 
अर्धवाद्य दशा प्राप्त होने पर उन्हेंने देवी से आत्मनिवेदुन किया। तद- 
ननन्‍्तर अपने जप की माला, अपनी साधनाओं के फल ओर स्वये अपने 
आपको देवी के पादपओं में स्थायी रूप से चढ़ाकर पुनः मंत्रोच्चारण, 
करते हुए वे उसे प्रणाम करने लगे:--- 


८ हे सर्व मंगलमांगल्ये ! हे सर्वकर्मानष्पन्नकारीणे ! है शरण- 
दायिाने ! त्रिनयने ! शिवगेहिनी गोरी ! हे नारायाणे ! तुझे शतशः 
भणाम है. ! ” 


पूजा समाप्त हुईं। मनुष्य देहधारिणी श्री जगदम्बा की पूजा: 
करके श्रीरामकृष्ण ने अपनी अलेकिक साधनाओं की समाप्ति की ! 


इस घोड़शी पूजा के बाद लगभग पाँच मास तक माता जी श्रीराम- 
कृष्ण के समीप रहीं। पहले के समान ही वे दिन को नोबतसाने में 
अपनी सास की सेवा में समय बिताती थीं ओर रात को भश्रीरामक्ृष्ण के 
पास ही शयन करती थीं। श्रीरामकृष्ण रात दिन समाधिमग्म रहते थे 
ओर कभी कभी उन्हें ऐसी गहरी समाधि लग जाती थी कि उनके शरीर 
पर ग्रतक के लक्षण दिखाई देते, थे ! श्रीराम्कष्ण को किस समय केसी. 
सम्माधि लग जायगी, इसका कोई ठिकाना नहीं था । इसी- डर से माताजी, 
को. सारी रात: नींद नहीं आती थी |, एक दिन तो बहुत समय बीत: 
गया, पंरन्तु फिर भी सम्राधि नहीं उतरी, इस डर से वे हृदय को नींदू 
से जगाकर लाई । आने पर. हृदय: ने. उनके कान में बहुत देर तक; 
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मथुर की झत्यु और षोडज्ञी पूजा 


नामोचारण किया तब उनकी समाधि उतरी | इस बात को जानकर कि 
अपनी पत्नी को अपने कारण रोज नींद नहीं आती भश्रीरामकष्ण ने उन्हें 
अपनी माता के पास नोंबतखानें. में रात को सोने के लिए कह दिया । 
इस प्रकार एक वर्ष ओर चार मास दक्षिणेश्वर में बिताकर श्री माता जी 
कार्तिक मास में कामारपुकूर लोट गईं । 
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<-साधक भाव सम्बन्धी कुछ ओर बातें 





« वही पुरुष--डुबकी छूगाकर इधर बाहर निकला तो 
चर 9. छा ११९ 
कऋष्ण हो गया ओर उधर बाहर निकडछा तो इसा हो गया। 
“८ पिक्‍्खों के दप्त गुरु राजा जनक के अवतार हैं ।” 
८“ साधना करने से सभी को ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती 
हो, सो बात नहीं है।” 


6 ( अपनी ओर उंगडी दिखाकर ) इसमें कुछ 
विशेषता है। ” 
“---श्रीरामकृष्ण 





षोड़शी पूजा समाप्त होने से श्रीरामकृष्ण का अलोकिक साधनायज्ञ 
थूर्ण हो गया । ईश्वरानुराग की जो पवित्र अग्नि उनके हृदय में लगातार 
३२४२ वर्षों से धधक रही थी ओर जिसकी कठोर दाहक शक्ति ने उनके 
मन में इतने दिनों तक प्रचण्ड खलबली मचाकर उन्हें लगातार अशान्त 
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साधक भाव सम्बन्धी कुछ और यांते 


रखकर उनके मन द्वारा अनेक प्रकार की साधनाएँ कराई, ओर उसके 
बाद भी कुछ दिनों तक जिसने उन्हें पूर्ण शान्तिलाभ नहीं होने दिया, वही 
पवित्र आग्ने घोड़शी पूजाकी पृणाहाति पाकर इतने दिनों बाद कुछ 
शान्त हुई। ओर वह शान्त न हो तो करे कया? श्रीरामकृष्ण के पास 
तो अब कुछ भी शेष नहीं बचा था जिसे उन्होंने पहले ही आइ्इति 
न कर दिया हो। धन, मान, नाम, यश आदि सभी ऐहिक भोगेच्छाओं 
का तो उन्होंने कब का आग्मे में होम कर दिया था। मन, बुद्धि, अहं- 
कार आदि सभी की उन्होंने उस आग्ने के विकराल मुख में एक के बाद 
एक आहुति दे दी थी। हाँ, एक बात बच गई थी--वह थी नाना- 
प्रकार की साधना करके भिन्न ।भैन्न रूप में जगदम्बा के दर्शन करने की 
इच्छा । वही उनके मन में इतने दिनों तक अवशिष्ट रह मई थी॥ 
उसे भी उन्होंने उसी को समर्पण कर दिया। तव फिर वह अभग्ने 
श्ञान्त न हो तो क्‍या हो ! 


.. परन्तु षोडशी पूजा के बाद ज्यॉही किसी प्रक/र एक वर्ष बीता 
कि उनके मन में एक ओर मत की साधनाएँ करने की इच्छा उत्पन्न 
हुई ( सन्‌ १८७५ )। लगभग उसी समय उनका शअ्रीशंभृूचन्द्र मलिक 
से परिचचय हुआ था, ओर उनके मुँह से बाइबिल के क्री ईसामसीह 
के पवित्र जीवन ओर सम्प्रदाय की थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें प्राप्त हो 
गई थी। ईसाई मत का अवलम्बन करके उस माग का अत्य्न ध्येय 
प्राप्त करने की उत्कण्ठा उन्हें होने लगी ओर श्री जगदम्बा ने भी अपने 
जालक की यह इच्छा अपनी अचिन्त्य लीला से अद्भुत उपाय द्वारा, 


पूर्ण कर द्वी । 
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बात ऐसी हुई:--काली मन्दिर के अहाते के दक्षिण की ओर 
यदुनाथ मल्लिक का बर्गाचा ओर बंगला था । श्रीरामकृष्ण कभी कभी 
घूमते फिरते वहाँ पहुँच जाते थे । श्रीयत यदुनाथ ओर उनकी माता 
दोनों की श्रीरामकुष्ण के प्रति बड़ी भक्ति थी ओर ये दोनों सदा श्रीराम- 
कृष्ण के साथ ईश्वरी बातें करके आनन्द प्राप्त करते थे। किसी:समय 
उनमें से यदि कोई घर में नहीं होता था ओर उस समय यदि श्रीराम- 
कृष्ण वहाँ पहुँच जाते थे तो न.कर लोग उन्हें बेठक खाने में ले जाकर 
बेठा देते थे । बेठक की दीवालों पर अनेक सुन्दर तेल चैत्र लगे हुए थे। 
उन, चित्रों में अपनी मात। की गोद में बेठे हुए श्री ईसामसीह का 
भी एक सुन्द्र चित्र था। श्रीरामकृष्ण कहते थे, एक दिन वे उस बेठक 
में बेठे हुए उस चित्र की ओर अत्यन्त तन्मय होकर देखते देखते मन में 
ईसामसीह के चरित्र का विचार कर रहे थे। इतने ही में उन्हें ऐसा दिखाई 
दिया कि वह चित्र जीवित, ज्योतिर्मय हो गया और "मेरी? और (इईप्ता” 
के शरीर से तेज की किरणें बाहर निकलकर उनके शर्रीर में प्रविष्ट होकर 
उनके सर्व मानसिक भावों का समूल परिवर्तन कर रही हैं । अपने 
अन्तःकरण से समस्त हिन्द्र संस्कारों को न जाने कहाँ' लुप्त 
होते ओर उनके स्थान में दूसरे ही संस्कार उत्पन्न होते देखकर श्रीराम- 
कृष्ण, ने अपने को संभालने का बहुत उपाय किया और वे अधीर होकर 
श्री जग़दम्बा से,कहने लगे---“ माता ! माता ! तू आज मुझे यह क्या 
कर, रहो हे ? ” पर किसी. का कुछ उपयोग नहीं हुआ। ये नवीन “ 
संस्कार बढ़े, प्रबल.वेग से उत्पन्न हुए ओर उन्होंने उनके मन के सोरे 
हिन्द सं€्क्ारों को डुबा दिया, जिससे उनका देवी-देवताओं का भक्तिप्रेम 
न जाने कहाँ भाग गया, ओर उसके स्थान में उनके मन में ईसाई सम्प- 


श्घ््शः 


साथक भाव सम्बन्धी कुछ और बाते 


द्ाय के प्रति भाक्ती ओर विश्वास उत्पन्न हो गया ओर उन्हें ऐसा दिखाई 
देने. लगा कि में एक गिर्जाघर ( चर्च ) में ईसा की मूर्ति के सामने खड़ा 
होकर उसे धृप दीप दिखाकर उसके दर्शन के लिए अत्यन्त व्याकुलता 
से प्राथना कर रहा हूँ। दक्षिणेश्वर में लोट आने पर भी उसी ध्यान में 
वे निम्रम थे ओर श्री. जगदम्बा के दर्शन आदि लेने की उन्हें पूरी 
विस्माति हो गई ! तीसरे दिन संध्या समय पंचवटी के नीचे सहज ही 
टहलते हुए उन्होंने एक अपूर्व तेजसम्पन्न गोर वर्ण के भव्य पुरुष को 
स्थिर दृष्टि से देखते हुए अपनी ओर आते हुए देखा । उसे देखते ही 
उन्होंने पहिचान लिया कि यह कोई विदेशी पुरुष है। उसके नेत्र 
विशाल थे, नाक कुछ चपटी होने पर भी उसके मुखमण्डल की अपुब 
शोभा में कुछ कमी नहीं हुई थी । उस पुरुष को देखकर श्रीरामकृष्ण 
सोचने लगे--“ यह देवतुल्य पुरुष कौन होगा! ” इतने में ही वह पुरुष 

अत्यन्त समीप आ पहुँचा ओर एकाएक श्रीसमकृष्ण के अन्तःकरण से 
यह ध्वाने निकल पड़ी--“ अरे यह पुरुष तो ईसा ही हे !” इतने में 
ही श्रीरामकृष्ण को आलिंगन करके वह पुरुष उन्हीं के शरीर में अन्त- 
घान हो मया ओर तत्क्षण श्रीरामकृष्ण को गहरी समाधि लम गई ! इस 
तरह औरामकृष्ण को ईसाई धर्म का अन्तिम ध्येय प्राप्त हुआ । 


; : : पफर. एक दिन;सहज़ ही बोलते बोलते श्रीरामक्ृष्ण हम लोगों से 
कहने लगे---“क्‍्यों रे, तुम लोग तो बाइबिल पढ़े हो---तब बताओ भला, 
उसमें ईसा के शरीर. का. वर्णन किस तरह किया गया है ।” हमने उत्तर 
दिखा-: महाराज, उनके शरीर. का वर्णन.तो हमने बाइबिल में कहीं 
नहीं पाया, तथापि ईसा: यहूदी जाति के होने के कारण गोरवर्ण के रहे: 


शगरे 


क्षीरामकृष्णलीलामठत 

होंगे, उनकी आँखें बड़ी ओऔर"नाक अच्छी लम्बी रही होगी इसमें कोई 
पंशय नहीं है । ? यह सुनकर श्रीरामकृष्ण बोले--“ पर मुझे तो उनकी 
नाक चपटी दिखाई दी । मालूम नहीं मुझे ऐसा क्यों दिखा ।” इस पर 
हमने कोई उत्तर नहीं दिया, तथापि हमें इतना अवश्य मालम पड़ा कि 
आरामकृष्ण को उनके भावावेश में दिखी हुईं मूर्ति सचमुच ईसा की 
आकृति के समान केसे हो सकती है । अस्तु-- 


श्रीरामकृष्ण के समाधथिस्थ हो जाने के बाद हमें यह पता लगा कि 
इसामसीह के शारीरिक आकार के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत प्रच- 
: छित हैं, उनमें से एक मत यह भी है कि उनकी नाक चपटी थी! 


बुद्धंदंव के विषय में अन्य हिन्दुओं के समान ही उनका भी 
यही विश्वास था के बुद्धदेव प्रत्यक्ष ईश्वर के अवतार थे। उनकी यह 
दृढ़ धारणा थी कि पुराक्षेत्र के श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में श्री बुद्ध 
देव का प्रकाश अभी भी है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र में जाने से ज़ाति भेद्‌ 
की भावना दूर हो जाती है। इस तरह उस क्षेत्र की महिमा सुनकर 
उन्हें वहें। जाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई पर वहाँ जाने से मेरा यह 
शरीर नहीं रहेगा यह सोचकर उन्होंने वहाँ जाने का विचार त्याग दिया। 
उनका यह हृद विश्वास था के श्रीजगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने 
से भनुष्य का मन तत्कल पवित्र हो जाता है। विषयी लोंगों की संगति 
में कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वे स्वयं कुछ गंगाजल और श्री- 
जगन्नाथ देव का प्रसाद ग्रहण करते थे ओर अपने शिष्यों से भी उसी 
तरह करने के. लिए कहते थे ! अपने परमभक्त अ्रयुत. मिरीशचन्द्र घोष 
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लिखित बुद्धचरित्र नाटक को देखकर श्रीरामकृष्ण बोले--“ श्री बुद्ध- 
देव ईश्वर के अवतार थे इसमें कोई संशय नहीं है, उनके बताये हुए 
मत में ओर वेदिक झ्मनमार्ग में कुछ भी अन्तर नहीं है । ? 


जन कर्स ओर सिक्ख धर्म पर भी श्रीरामकृष्ण की भक्ति थी । 
उनके कमरे में अन्य देवी-देवताओं के चित्रों के साथ साथ श्री महावीर 
जी तौथंकर की एक पाषाणमूर्ति और ईसामसीह की तसबीर थी प्रति- 
दिन प्रातः साय॑ अन्य देवज्ाओं के चित्रों के साथ इन चित्रों को भी वे 
धृपदीप दिखाया करते थे। जेन ओर सिक्‍ख धर्म के प्राति उनके मनन में 
श्रद्धा तो थी ही पर हमने कभी नहीं सुना ।के उन्होंने तीर्थंकरों में से 
या सिक्‍खों के दस गुरुओँ में से किसी को ईश्वरावतार कहा है।. 
सिक्‍ख छोगों के दस गुरुओं के सम्बन्ध में वे कहते थे के “ये सब 
जनक ऋषि के अवतार हैं; सिक्‍्ख लोगों के मुँह से मैंने सुना 
है कि देहत्याग के समय राजा जनक के मन में लोक कल्याण करने 
की वासना उत्पन्न हो गई थी, ओर इसी कारण उन्होंने नानक से लगा- - 
कर गुरु गोविन्द तक दस गुरुओं के रूप में अवतार लेकर सिक्‍्ख धर्म. 
की स्थापना की।” 


इस प्रकार संसार के सभी मुख्य मुख्य धर्मों से श्रीशमक्ृृष्ण ने 
परिचय प्राप्त कर लिया था ओर वे उनमें से बहुतों का अनुष्ठान करके 
उन उन घर्मों में बताये हुए ध्येय तक भी पहुँच चुके थे। इस प्रकार 
स्वयं भिन्न भिन्न धर्मों के अनुष्ठान करने ओरे प्रत्येक धर्म के आन्तिम ध्येय: 
के एक ही होने का अनुभव कर लेने के कारण उनकी यह हृद भारणा. 
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अरामहण्णहीलंबेह 
हो गई थी कि “ जितने मत हैं उतने ही मार्ग हैं।” किसी भी मार्ग से 
जाने से ईश्वर की निःसंदेह प्राप्ति होती है। अन्तःकरण में प्रबल श्रद्धा, 
विश्वास ओर भक्ति चाहिए । श्रीरामकृष्ण के इस सिद्धान्त का आध्या- 
त्मिक राज्य में अपूर्व मूल्य है; क्योंकि यद्यापि यह सिद्धान्त पूर्व काल 
में भी बताया गया था तथापि श्रीरामकृष्ण के समय तक किसी भी एक 
ही व्यक्ति ने भेन्न भिन्न धर्मों का स्वयं अनुष्ठान करके उस अनुभव के आधार 
पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादुन नहीं किया था। श्रीरांमकृष्ण ने स्वयं 
भिन्न भिन्न धर्मों का अनुष्ठान करने के बाद ही अपनी आधिकारयक्त वाणी 
से “जितने मत उतने मार्ग हैं? इस सिद्धान्त का प्रंतिपादन किया-- 
कहना न होगा कि इसी कारण आध्यात्मिक जगत्‌ में उसका इतना 
बड़ा मूल्य है। 


द्वेत, विशिष्टादंत ओर अद्देत तीन भिन्न भिन्न मत न होकर मनुष्य 
की आध्यात्मिक उन्नति की ये केवल तीन भिन्न भिन्न सीढ़ियाँ हैं ओर 
हर एक को इन तीन सीढ़ियों पर से जाना पड़ता है--इस सिद्धान्त को 
श्रीरामकृष्ण ने अपने निज के प्रत्यक्ष अनुभव से लोगों के सामने रखा । 
इन तीनों मतों का उपनिषदादि शात्रों में ऋषियों द्वारा प्रतिपादन होने के 
कारण शात्रोक्त धर्म में कितनी गड़ीबड़ी मच गई है ! प्रत्येक सम्प्रदाय 
का आचार्य दूसरे सम्प्रदाय के मत को खण्डनं कंरक॑ अपने मत 
को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, शब्दों का उलट पुलटंकर 
अर्थ करता है, इस तरह घर्ममांग में बड़ी उलझन हो गई है और 
इसी कारंण साधारण मनुष्य को / शाखत्नं-विचार ” या “ शाख्नोक्त 
अर्म मार्ग ” का नाम सुनंकरे घबराहट पेदा हो जाती है--हसमें कोई 
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आश्चर्य की बात नहीं है। इसका परिणम यह हुआ कि लोगों का शाख्रों 
पर से विश्वास उठता गया ओर भारतवर्ष को आध्यात्मिक अवनति की 
वर्तमान अवस्था प्राप्त हो गई । वर्तमान य॒गावतार श्रीरामकृष्ण को इसी 
अविश्वास को दूर करने के लिए ही सर्व प्रकार की अवस्थाओं का स्वयं 
अनुभव प्राप्त करके उनका पारस्परिक यथोंचित सम्बन्ध प्रस्थापित करने 
की आवश्यकता हुई । इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण की निम्नलिखित 
उक्तियाँ ध्यान में रखने योग्य है--- 


४ विषयाप्तक्त साधारण मनुष्य के ढछिए द्वेत माव ही 
उचित हे।” क्‍ 

“पम्न और बुद्धि की सहायता से जब हम विशिष्टद्वेत 
तक बात बोलन ओर समझने लग जाते हैं तब नैसे 
इंध्वर सत्य है वेसे ही जीव-जगत्‌ मी सत्य हो 
जाता है।” 

“ अद्वेत भाव को अन्तिम सीढी ज्ञानो । अद्वेत भाव 
वाक्यमनोतीत अनुमव का विषय है। ” 


अब श्रीरामकृष्ण के एक ओर अद्भुत दुशन का वृत्तान्त यहाँ 
लिखकर उनके साधक भाव की कथा को समाप्त करेंगे। सन्‌ १८७५ में 
हक बार श्रीराणकृष्ण को यह देखने की इच्छा हुई कि श्री चेतन्य देव 
का सर्वजनमनोहर नगर संकीर्तन कैसा रहा होगा और उनकी यह इच्छा 
श्री जगद॒म्बा ने पूर्ण भी कर दी। एक दिन श्रीरामकृष्ण अपने क्षमरे 
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के बाहर खड़े होकर पंचचटी की ओर सहज ही देख रहे थे । इतने में 
उन्हें दिखा कि उधर से कमरे की ओर से दक्षिणेश्थर बाग के मुख्य 
फाटक की तरफ एक बड़ा भारी जनसमुदाय भजन करते हुए जा रहा हे ? 
उन्हें यह भी दिखाई दिया कि उस जनसमुदाय के मध्यभाग में श्री नित्यानंद्‌ 
ओर अद्देताचार्य को साथ लेकर श्री गोरांगदेव स्वयं भावावेश में नृत्य- 
अजमभ कर रहे हैं जिससे आसपास के लोग भी देह की सुधि भ्रलकर 
उनके साथ नाच रहे हैं ओर जोर जोर से हरिनाम की गर्जना कर रहे 
हैं। उस मेले में इतने लोग झामिल थे के मेले के आदि ओर अन्त का 
पता ही नहीं लगता था । उस मेले के कुछ लोगों का चेहरा तो श्रीराम- 
कृष्ण को पूरा याद रह गया ओर णब बाद में वे ढोग उनके भक्त 
बनकर आने लगे, तब उन्हें पूर्ण ।नेश्वय हो मया के ये लोग पूर्व जन्म 
में श्री चेतन्‍्य देव के भक्त थे ! 


इस अद्भुत दर्शन के कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण अपने गाँव 
कामारपुक्ूर ओर हृदय के शिउड़ गांव में कुछ दिन रहने के छिए गये । 
शिउडु गांव के पास श्याम बाजार गांव में बहुत से वेष्णव रहते थे । 
यह सुनकर ॥र्क वहाँ नित्य भजन आदि होता है श्रीरामकृष्ण को वहाँ 
जाने की इच्छा हुई | श्याम बाजार के समीप के बेलटे ग्राम के निवासी 
श्रीयुत नटवर गोस्वामी ने श्रैरामकृष्ण को इसके पहले भी देखा था । 
श्रीरामकृष्ण शिउड आये हुए हैं यह सुनकर उन्होंने उन्हें अपने घर 
आने के लिए निमंत्रण भेजा । हृदय को साथ लेकर श्रीरामक्ृष्ण वहाँ 
गये और वहों सात दिन रहकर श्याम बाजार की वेष्णव मण्डली का 
भजन सुना । उनके प्राति श्याम बाज़ार के ईशान चन्द्र माह्ठिक के मन 
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में बड़ी भक्ति उत्पन्न हे! गई आर उन्होंने श्रीरामकृष्ण को अपने यहाँ 
भजन के लिए ब॒ठाया । भजन के समय का उनका भावावेश और 
मनोहर नृत्य देखकर भजन में आये हुए सभी लोग तल्ीन हो गये । 
शाघ्र ही श्रीरामकृष्ण के अद्भधुत भजन की कीर्ति वहाँ ओर उप्तके आस- 
पास के गाँवों में फेल गई । क्रशः उनका भजन सुनने और उनके 
साथ भजन करने के लिए आसपास के गाँवों से झुण्ड के झुण्ड लोग 
इयाम बाजार में आने लगे और उस गाँव में रात दिन भजन होना 
शुरू हो गया । धीरे धीरे लोगों में यह बात फेल गई कि एक बड़ा 
अच्छा भजन गाने वाला भगवद्धक्त आया है जो भजन करते समय 
कुछ देर तक मर जाता है ओर फिर कुछ समय के बाद्‌ जी जाता है ! 
फिर क्‍या पूछना था ? श्रीरामकृष्ण के दशेन करने के लिए लोगों की 
इतनी भीड़ होने लगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। पेड़ों पर चढ़कर 
घरों पर बेठकर, जहाँ जगह मिल जाय वहीं से लोग उनके दशैन करने 
लगे । उनके चरणों पर मस्तक रखने के ।लिए तो इससे भी अधिक भीड़ 
होन लगी ! लोग उनके दर्शन करने ओर पेर पड़ने के लिए मानो पागल 
से हो गए थे! लगातार तीन दिन तक यही क्रम रहा | श्रीरामक्ृष्ण को 
खाने पीने और विश्राम के लिए भी सप्रय नहीं मिलता था। यह .देख- 
कर हृदय ने चालाकी से उन्हें छिपाकर घर के पीछे के द्रवाजे से 
शिउड के लिए रवाना करा दिया, तब कहीं श्याम बाजार की भीड़ 
बन्द हुई ओर श्रीरामकृष्ण को विश्राम मिला। शिडड़ में कुछ दिनों 
तक रहकर हृदय के साथ श्रीरामक्रृष्ण दुक्षिणेश्वर वापस आए। 


१२९. 
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गरुभाव 


गुरुभाव ओर गुरु 





( प्रास्ताविक ) 
४ स्रांचा तैयार हो गया है-अपना अपना जीवन उसमें 
ढांलकर गढ़ छो | " 


& धर्म की प्राप्ति केपते हो, इश्वर की प्राप्ति कैसे हो, इन 
विचारों ते व्याकु होकर जो यहाँ आवगे, उनके मनोरथ 
पूर्ण होंगे । 

८ झापक नत्म मह परिश्रम करके बड कष्ट से एक दो 
मांगों में तिद्ध हो सकता है, पर. यहाँ ते एक ही साथ एक 
ही पांत्र के आंधार में कैसे उन्नीत्त भाव रहते हैं । ” 

४ हम सरकारी नोकर हैं । श्री नगदम्बा के साम्राज्य में 

१३७ 


मुस्भाव और खुद 


जहाँ कहीं क्‍लवा मचा होता है वहाँ हमें दोड़कर जाना 
पड़ता है।” 


४ प्रात:काछ मरा मन सारे जगत भर मे व्याप्त रहता है, 
इपालिए उस सम्रय मेरा स्मरण किया करो । 


४ प्राता कहती हैं किगांव गांव में, घर घर मे तेरा 
आसन रहेगा। ” 


“ ज्ञो राम और क्ृष्ण (हुआ था ) वही अब रामकृष्ण 
'होकर आया है । ” 


४ ओर दो सौ वर्ष के बाद वायव्य दिशा की ओर 
जाना पड़ेगा। ” 


--श्रीरामकृष्ण 





श्रीससकृष्ण में गुरुभाव क्रा प्रकाश बिलकुल बचपन से ही दिखाई 
देता है; तथाषे यह निश्चित है के योवन मे निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने 
के बाद उसका पूर्ण विकास हुआ। बड़े बड़े अक्तारी पुरुषों के चारित्र 
'की ओर दृष्टि डालने से माठृम पड़ता है कि उनमें ज्ञान का प्रकाश 
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जाल्यकाल से ही था । ज्ञान प्राप्ति के बाद जेसा आचरण होना: चाहिए. 
वैसा आचरण उनके बचपन में ही था। जो यथार्थ गुरु होता है उसमें 
गुरुत्व के लक्षण बाल्यकाल में भी पाए जाते हैं। स्वामी विवेकानन्द्‌ 
कहत थे कि “ मनुष्य किसी को अपना गुरु या नेता नहीं चुनते, जो गुरु. 
या नेता होता है, वह तो गुरुत्व का अधिकार साथ लेकर ही जन्मः 
ग्रहण करता है। ” 


श्रीरामकृष्ण के साधनायज्ञ की समाप्ति के बाद वे गुरुपदवी पर 
आधिष्ठित हुए, ओर उस समय उनके हाथ से लोक-कल्याण के महान 
कार्य किस तरह सहज लीला से होते गए यह लिखने के पूर्व उनके: 
अलोकिक गुरुभाव के रहस्य को ठीक ठीक समझने के लिए कुछ बातों 
पर विचार करना आवश्यक है। यहाँ ये प्रश्न॒ उठ सकते हैं कि गुरुभाव 
क्या हे? किसी महापुरुष में उसका पूर्ण विकास होना कब सम्भव होता. 
है! निर्विकल्प समाधि किसे कहते है? ओर उसकी प्राप्ति के बाद मनुष्यः 
की अवस्था केसी हो जाती है?--इन प्रश्नों की यहाँ मीमांसा करना: 
आवश्यक है। 


जिन्होंने श्रीरामकृष्ण को एक दो बार थोडा ही देखा हो ओर 
जिनका उनसे विशेष परिचय न हुआ हो, वे उनके अलोकिक चास्त्रि 
की बातें उनके शिष्यों से सुनकर चकित हो जाते थे ओर उनको 
वे बातें सत्य भी नहीं मालूम पड़ती थीं। वे सोचते थे कि “ हमने 
भी उन्हें देखा हे पर हमें तो उनमें कोई अलौकिकता नहीं 
दिखाई दी | वे तो बड़े सीधेसाधे और नम्न मालूम पड़े; जो दिखाई दे 
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उसे पहिले से ही प्रणाम करते हैं, कोई उनकी गुरु कहे तो उन्हें वह 
सहन नहीं होता था, वे तुरन्त कह बेठते थे-- कोन किसका गुरु ओर 
कोन किसका शिष्य है | ईश्वर ही एक मात्र गुरु है, वही कर्ता है ओर 
कराने वाला है, में तो नीच से भी नीच हूँ, तुम्हारे दासों का दास हूँ, 
तुम्हारे शरीर के एक छोटे से केश के समान में हूँ! --ऐसा कहकरू 
तुरन्त उसके पेशे पर गिरने में भी कमी नहीं करते थे। ऐसे दीन ओर 
सीघेसाधे मनुष्य को यदि तुप्त सव शक्तिमान कहते हो, तो इसे क्‍या 
कहा जाय ओर इस पर विश्वास भी केसे किया जाय! ? 


और सचम॒च ही जब श्रीरामकृष्ण को साधारण रूप से देहभान 
रहता था उस समय, सभी प्राणीमात्र में शश्वर पूर्ण रूप से भरा हुआ 
है, यह निश्चय उनमे इतना दृढ़ था कि वे अपने को केवल मनुष्य का 
ही नहीं, वरन्‌ सभी प्राणीमात्र का दास समझते थे और वे सचमुच इसी 
भावना से सब के परों की धूलि ग्रहण करने में भी नहीं हिचकते थे । 
उस समय वे गरु कहलाना बिलकुल पसन्द नहीं करते थे, परन्तु भावा- 
वस्था में या समाधि-अवस्था में उनके तेजोमय मुखमण्डर को देखकर 
कोन कह सकता था कि--“ अपने को दीनातिदीन, दासानुदास कहने 
याले श्रीरामकृष्ण यही हैं ! ? उस अद्भुत भावावेश में श्री जगदम्बा के 
हाथ के यंत्ररूप बनकर जब वे स्पर्श करके या केवल इच्छा मात्र से 
किसी का देहभान नष्ट करके उसे समाषि लगा देते थे, या उसके हृदय 
में भगवत्प्रेम का प्रचण्ड प्रवाह उत्पन्न कर देते थे, या अपनी अलोकिक झक्ति 
के द्वारा उसके मन की मलीनता ओर संस्तार की आसक्ति नष्ट करके 
उसके मन को--जेसा पहले कभी न हुआ हो इस तरह“--ईश्वर चिन्तन 
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में तल्‍लीन कर देते थे, तब तो उनकी अपूर्व शक्ति को देखकर निःस.. 
न्‍्देह यह निश्चय हो जाता था |के ये वही श्रीरामकृष्ण नहीं हैं। ये तो 
यथार्थ में अज्ञान से अन्ध हुए, त्रिविध तापों से तप्त, भवरोग से ग्रासेत 
असहाय, दान, अनाथ मनुष्यों के गुरु ओर त्राता हैं; अं उनकी इसी 
इदेव्य शाक्ते को जानकर उनके भक्त उन्हें गुरु, कंपा सागर, भगवान 
आदि विशेषणों से सम्बोधित करते थे। [दिखने में दो परस्पर विरोधी 
गज--दौनता ओर सर्व शक्तिमत्ता--श्रीरामकृष्ण के सिवाय और किसी 
दूसेरे में कहीं दिखाई नहीं देते थे। इस प्रकार की दो परस्पर विरोधी 
बातें एक ही जगह केसे रह सकती हैं यह समझने के लिए निर्विकल्प 
समाधि ओर सर्वात्मभाव पर यहाँ पर थोडा सा विचार करना आवश्यक है। 


प्र---निर्विकल्प समाधे फिसे कहते हैं! 


उ०--म॒न को संकल्प-विकल्प-राहित अवस्था में पहुँचा देना ही. 
“निविकल्प समाधि-अवस्था ” कहलाता है। 


ध्र०---खैंकल्प-विकलप का कैया अर्थ है ! 


उ०--बाह्य जमत्‌ के रूपरसादि विषयों का ज्ञान और उनका 
.... अनुभव, सुस-दुःखादि की लहर, कल्पना, विचार, अनु- 
मान इत्यादि मानसिक व्यापार ओर इच्छा, ओर “में 
ऐसा करूँगा ', ' ऐसा समझूँगा ”,  इस्रका भोग करूँगा ', 
“ इसका त्याग करूँगा” इत्यादि विविध मनोवृत्तियाँ,. 
-+:इन सब को संकल्प विकल्प कहते हैं । 
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गुरुसाब और गुरु 
प्र०--ये वृत्तियों किस कारण उत्पन्न होती हैं ? 


भ 


उ०---“ में ” “में ” का ज्ञान या बोध रहने के कारण ये वत्तियाँ 
उत्पन्न होती हैं । जब “में 7-पन का ज्ञान या “अजहं” 
कार स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है या कुछ समय के 
लिए ही नष्ट हो जाता है, तब उस समय मन में कोई भी 
वृत्ति उत्पन्न नहीं होती । 


[क 


प्र०--मूर्च्छा या गाद निद्रा में भी “ में ”-पन का बोध नहीं 
रहता। तो क्‍या ऐसी ही किसी अवस्था को निर्विकल्प 
समाधि कहते हैं? 


उ०--नहीं । मूच्छा या गाद निद्रा की अवस्था में “ में ”-पन 
का बोध न रहता हो ऐसी बात नहीं है, यह बोध तो उस 
अवस्था में भी रहता ही है | इतना ही होता है कि जिस 
मस्तिष्क रूपी यंत्र की सहायता से मन “में”? “में? 
करता है उस यंत्र की क्रिया कुछ समय तक थोड़ी बहुत 
बन्द हो जाती है; परन्तु सब वृत्तियाँ भीतर समाई हुई 
ही खलबली मचाती रहती हैं। श्रीरामकृष्ण इसका एक 
सुन्द्र दृष्टान्त देते थे । समूचे मटर के दाने मुँह में भर 
लेने के बाद जेंस कबूतर गले को फुलाकर “ गटर-घुम? 
आवाज करता है; उसे देखकर तो कोई यह समझ बेठेगा 
कि इसके मुँह में कुछ नहीं है; पर मले को हाथ से दबाने 
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पर पता लगेगा कि इसके मुँह म॒ मटर के दाने एकदम 
ठूंस दूंस कर भरे हुए हैं। 


प्र०--पृच्छों या सुषुप्ति में इस प्रकार “मैं ”-पन का बोध रहता 
है यह कैसे समझा जांब ? 


3०--प्रत्यक्ष फल को देखकर ! मूर्च्छा या सुषुप्ति में हृदय का 
स्फुरण, हाथ पेर की नाड़ियाँ, रुधिर का बहाव आदि 
सभी शारीरिक कियाएँ जारी रहती हैं, बन्द्‌ नहीं होतीं, 
क्योंकि ये क्रियाएँ भी तो, “मैं ?-पन के बोध के आश्रय 
से ही हुआ करती हैं। दूसरी बात यह है कि मूर्च्छा 
या सुषृप्ति के बाह्य लक्षण कुछ कुछ- अंशों में यथ्पि समाधि 
के समान ही दिखाई देते हैं, तथापि उनमें से निकलकर 
मनुष्य जब सचेत होता है, तब उसका ज्ञान या आनन्द 
पूर्ववत्‌ ही रहता है, वह कुछ भी बढ़ा या घटा हुआ नहीं 
रहता, उसकी वृत्तियाँ भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। 
उद्ाहरणार्थ, कामी मनुष्य का काम ज्यों का त्यों रहता 
है, क्रोधी मनुष्य का क्रोध जेसा का तेसा बना रहता है, 
लोभी मनुष्य का लोभ वेसा ही बना रहता है, इत्यादि । 
पर निर्विकल्प समाधि-अवस्था का अनुभव प्राप्त हो जाने 
से ये सब वत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, अन्तःकरण असीम 
आनन्द से पूर्ण हो जाता है ओर जगत्कारण भगवान्‌ के 
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साक्षात्‌ दुशन से---“ इंश्वर है या नहीं ” इत्यादि संशय 
समूल नष्ट हो जाते हे । 


| 
प्र०--भला, मान लीजिए ॥के निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होकर 
कुछ समय तक श्रीरामकृष्ण के “में ?-पन का लोप हो 
गया था, पर उसके बाद क्‍या हुआ ? 


उ०--इस तरह “में ”-पन (या अहंभाव ) के ज्ञान का लोप 
हो जाने पर श्रीरामकृष्ण को कारणस्वरूपिणी श्री जग- 
दम्बा का साक्षात्‌ दर्शन हुआ । पर उतने से ही उनकी 
तृप्ति नहीं हुईं, वे सदा सर्वकाल वेसा ही दशैन करने के 
उद्देश से उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करने लगे। 
इस प्रयत्न को जारी रखने में कभी कभी उनके “में ”-. 
यन या अहंभाव का पूर्ण लोप होकर शरीर पर मृतक 
चिन्ह दिखने लगते थे, पर भीतर में श्री जगदम्बा का 
पूर्ण दशन होता रहता था। कभी कभी “में ?-पन का 
केवल अल्पांश शेष रहकर शरीर पर जीवितावस्था के कुछ 
लक्षण दिख पड़ते थे ओर भीतर उनके मन के शुद्ध 
सत्त्गगुणमय परदे में से श्री जगदम्बा का कुछ बाधायक्त 
दर्शन होता रहता था। इस प्रकार कभी “में ”-पन का 
पूर्ण लछोप और मन की सभी वृत्तियों का पूर्ण लय होकर 
श्री जगदम्बा का पूर्ण दशन होता था ओर कभी “अहं? 
भाव (“मैं ”-पन ) का कुछ अंश शेष रहकर कुछ कुछ 
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चित्तवृत्तियाँ भी शेष रहतीं ओर श्री जगदम्बा का झाँकी- 
दशन होता था--इस तरह का क्रम लगातार छः महीने 
जारी रहा ! तदनन्तर श्री जमदम्बा ने या कहिये श्री 
भगवान्‌ ने अथवा काहिये कि जो विराट चेतन्य या 
विराट शक्ति जगत्‌ रूप से प्रकाशेत होकर सर्व चराचर 
में ओत प्रीत भरकर भी बाकी बचकर भिन्न भिन्न नाम रूप 
से नाव्यलीला कर रही है, उसने आज्ञा दी कि “अरे ! तू 
भावमुखी होकर रह!” “ भावमुखी हो?” अर्थात्‌ 
“४ अहंकार का पूर्ण लोप करके निर्मगणभाव में स्थित मत 
हो वरन्‌ जिससे इन अनन्त भावों की उत्पत्ति होती ह 
वह विराट अहंकार ही में हूँ, उसकी इच्छा ही मेरी 
इच्छा हैं, उसका कार्य ही मेरा कार्य है---” यही भावना, 
सदा सर्वकाल मन में धारण करते हुए अपना जीवन 
बिता ओर लोक-कल्याण कर ”“--ऐसा आदेश दिया। 
इस अवस्था में पहुँच जाने पर मैं अमुक्न का पिता हूँ, 
अमुक का पुत्र हूँ, में ब्राह्मण हूँ,--इत्यादि सब बातें 
मन से बिलकुठ साफ दूर हो जाती हैं ओर “ में वही 
विश्वव्यापी में? हूँ ?--इसी बात का अनुभव सदा 
_ सर्वकाल जागृत रहता है। श्रीरामक्ृष्ण बारम्बार कहते 
थे--“ भाइयों ! में इसका पत्र हैँ, उसका पिता हैँ, में 
ब्राह्मण हूँ, या शृद्र हूँ, में पण्डित हूँ, में धनवान हूँ, यह 
सब “कच्चा ” अहंकार हे--इसी ,से मनुष्य बन्धन में 
पड़ता है; ऐसे अहंकार का त्याग करना चाहिए! ओर 
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“ में भगवान का दास हूँ, में उसका भक्त हूँ, में उसका 
अपत्य हूँ, में उसका अंश हूँ, यह “पक्का ” अहंकार है; 
इसी की सदेव मन में रखना चाहिए। ” 


कहना न होगा [की इस तरह 'निरन्‍्तर भावमय रहकर विराट 
अहंकार के साथ अपनी एकता का जब वें अनुभव करते रहते थे, तभी 
वें श्री जगदम्बा के निर्गुणभाव से कुछ नीचे उतरे हुए रहते थे । परन्तु 
इस अवस्था में भी उनका एकत्व का अनुभव इतना हृढ़ रहा करता था 
के उन्हें यह प्रत्यक्ष माठ्म पड़ता था कि इस बह्माण्ड का सभी 
व्यवहार में ही कर रहा हूँ ! इस अवस्था का अत्यल्प अनुभव भी या 
रूसकी केवल कल्पना भी अत्यन्त अद्भुत रहा करती हैं। उनके सवत्मि- 
भाव के सम्बन्ध में एक दो उदाहरण यहाँ दे देने से षाठकों को इस 
बात की कुछ कल्पना हो सकेगी। 


एक बार वर्षा ऋतु में काली मन्द्रि क्रे अहाते में एक ओर 
सुन्दर हरी घास उगी हुई थी। एक दिन उस सुन्दर हृश्य को देखते 
देखते श्रीरामकृष्ण इतने तन्‍्मय हो गए कि वे उस स्थान से एक-रूप 
होकर उसे अपने शरीर का ही एक भाग समझने लगे। इतने में ही एक 
मनुष्य उस जगह की घास पर से चलकर दूसरी ओर गया। श्रीरामक्ृष्ण 
कहते थे--“ छाती पर से किसी के चलने से जेसी पीज् होती है, 
वेसी ही पीड़ा मझे उस समय हुई ओर मेरी छाती कुछ समय तक 
लाल हो गईं | १) 


उसी तरह ओर एक दिन काली मन्दिर के घाट पर खड़े हुए 
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श्रीरामकृष्ण भावावेश में गंगा जी की ओर देख रहे थे। उसी समय दो 
नोकाएँ घाट पर आ लगीं ओर उनमें से एक नोका पर दो केवर्टों मेँ 
बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। बंदते बढ़ते मारपीट भी होने लगी। इस दृश्य 
को भावावेश में तन्‍्मय होकर देखते देखते श्रीरामकृष्ण जोर जोर से 
चिल्लाने लगे। उनकी आवाज काली मान्दिर में हृदय के कान मे पड़ी 
और वह वहाँ पर दौड़ता हुआ आया और देखता क्‍या है कि श्रीराम- 
कृष्ण की पीठ लाल होकर उसमें लक्कड़ी की मार के निशान हो गए 
हैं! यह देखकर क्रोध से लाल होकर थर थर काँपते, दांत-होंठ चबाते 
हुए हृदय जोर से बोला--“ मामा, मामा, आपको किसने मारा सो 
मुझे बताइए में इसी क्षण जाकर उसका प्राण ले लूँगा। ” तब थोड़ी 
देर बाद कुछ शान्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने अपनी पाठ पर के 
निशान का कारण हृदय को बताया । उसे सुनकर उसे बड़ा ही 
आश्चर्य हुआ ! 


इस सवात्मभाव के नीचे माया के राज्य में जब श्रीरामकृष्ण का 
प्रन उतरता था तब उनके मन में में जगद॒म्बा का दास, भें उसका 
भक्त अथवा में उसका अपत्य, या में उसका अंश हूँ यह भाव ध्देव 
जागृत रहता था । इस अवस्था के बहुत ही नीचे अविया माया का 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के बल पर चलने वाला राज्य रहता है । 


निरन्तर अभ्यास ओर ईश्वर चिन्तन के द्वारा इस राज्य का पूर्ण 
त्याग कर देने के कारण श्रीरामकृष्ण का मन इस राज्य की सीमा में 
कभी नहीं उतरता था; अथवा यों कहिये कि श्री जगद॒म्बा ही उनको 
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उसमें उतरने नहीं दुती थी; कयोंके वे सदा कहा करते थे कि-- 
“४ जिसने अपना सब भार माता पर डाल दिया हो उसका एक 
भी कदम माता कभी भी हृधर उधर पड़ने नहीं देती | ” 


इस वर्णन से स्पष्ट है के निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने के बाद 
श्रीरामकृष्ण का कच्चा अहंकार बिलकुल नष्ट हो गया था और अहंकार का 
जो कछ भी थोड़ा सा अंश उनमें शेष रह गया था वह विराट अथात्‌ 
पक्के अहंकार से |चिरसंयक्त हो गया | इसी कारण वे सभी प्रकार के 
लोगों के सभी प्रकार के भावों को सहज ही जान सकते थे; क्योंकि 
मनुष्य के मन की सब भावतरंगें भी तो इसी विराट अहंकार के आश्रय 
से ही उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की उच्च अवस्था में “भगवान का 
अंश-या अपत्य-मैं हूँ ” यह भाव भी उनके मन से समूल छुप्त होकर 
उसके स्थान में विराट अहंकार अथवा श्री जगदम्बा का अहंकार 
स्फुरण होकर उनका निग्रहानुग्रह सामर्थ्य गुरु रूप से प्रकट हो जाता 
था ! एसे समय में वे “ दीनातिदीन ”, “ दासानुदास ” नहीं रहते थे । 
उस समय उनकी बोल चाल, दूसरों के साथ बत।व व्यवहार बिलकुल 
भिन्न प्रकार के हो जाते थे । उस समय वे प्रत्यक्ष कल्पतरु ही बनकर- 
४ तुझे क्या चाहिए ? ”--ऐसा अपने भक्त से पूछते थे। मानो अपने 
भक्त की सब इच्छा अपनी अमानुषी शाक्ति द्वारा पूर्ण करने के लिए ही 
बेठे हों ! दक्षिणेश्वर में हट शनिवार ओर मंगलवार को ओर विशेष: 
विशेष पर्व के (देन उन्होंने इस प्रकार भावाविष्ट होकर अनेक भक्तों पर 
कृपा की है। सन्‌ १८८६ की जनवरी में काशापुर में उनकी अमानुषिक- 
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शक्ति के सम्बन्ध की एक बड़ी अद्भुत घटना हुईं जिसक। वर्णन नीछे 
विस्तारपूर्वक दिया जाता है । 


श्रीरामकृष्ण के गले भें कुछ रोग हो जाने के कारण डॉक्टर 
महेन्द्रलाल सरकार की सलाह से इलाज की सुवधा ओर बगीचे की 
शुद्ध हवा का लाभ उठाने के लिए उनके भक्तों ने उन्हें कलकत्ता के 
पास काशीपुर में गोपाल बाबू के बगीचे में किराये के बंगले में रखा 
था । वहाँ डाक्टरों का इलाज जारी था । उससे कुछ लाभ भी होता 
दिखाई देता था; तथापि यहाँ आने के बादु एक दिन भी श्रीरामरृष्ण 
ऊपर की मंजिल से नीचे बगीब में घूमने आदि के लिए नहीं उतेरे थे। 
आज उन्हें ओर दिनों की अपेक्षा अच्छा मालूम होता था। इसलिए 
उन्होंने बगीचे में घूमने की इच्छा प्रकट की । आज श्रीरामक्ृष्ण नीचे 
आने वाले हैं यह जानकर उनकी भक्त मण्डली को बढ़ा आनन्द हुआ | 


श्रीरामकृष्ण की सेवा में उनके सन्‍्यासी भक्तगण सदा उपाध्थित 
रहते थे। गृहस्थ भक्तों के पीछे संसार के उपद्रव लगे रहने के कारण 
वे लोग हर वक्त वहाँ नहीं रहते थे। वे समय समय पर आते जाते रहते 
थे ओर श्रीरामक्ृष्ण की सेवा में रहने वाले लोगों के खाने पीन का 
सब प्रबन्ध किया करते थे । 


पहली जनवरी (सन्‌ १८८६८ ) की छुट्टी के कारण काशीधुर 

में बहुत से भक्तगण जप्मा थे | दोपहर के तीन बजे का समय होगा । 
श्रीरामकृष्ण रेशमी किनारीदार धोती और करता पहने, हारीर पर 
लाल किनारे की चादर डाले, सिर पर कनटोप ओर पेरों में जूते पहिन- 
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कर स्वामी अद्भुतानन्द के साथ धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरकर आए 
और पश्चिमी द्वार से बगीचे में घुमने के लिए गए। कुछ गृहस्थ भक्त 
लोग बड़े आनन्द से उनके पछि पीछे चलने लगे। नरेन्द्र आदि तरुण 
भक्त लोग रात भ? भजन जप ध्यान आदि करते हुए जागते रहे थे, 
इसलिए वे लोग एक कोठरी में सो रहे थे। श्रीरामकृष्ण के साथ बहुत 
से लोग हो जाने से उन्हें ओर किसी साथी की आवश्यकता न रहने 
के कारण स्वामी अद्भुतानन्द्‌ कुछ समय के बादु लोट आए ओर श्रीराम- 
कृष्ण का बिछोना, कोठरी आदि को झाड़कर साफ करने के कार्य में 
लग गये । 


गृहस्थ भक्तों में से श्रीयत गिरीशचन्द्र घोष का ईश्वरानुराम उस 
समय बड़ा प्रचल था । उनके अद्भुत विश्वास की बड़ प्रशंसा करते हुए 
एक बार श्रीरामकृष्ण बोले--“ गिरीश का विश्वास पाँच रुपये पांच 
आना है। उसकी अवस्था को देखकर लोग आगे चकित हो जावेंगे।” 


विश्वास ओर भक्ति की प्रचलता के कारण गिरीशबाबू श्रीरामकृष्ण को 
साक्षात्‌ ईश्वर मानते थे। वे कहते थे-“जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान्‌ 
ने बड़ी कृपा करके यह अवतार घारण किया है ” ओर वे अपने इस हृढ विश्वास 
क्रो दिल खोलकर हर एक के पास त्रकट रूप से बता दिया करते थे + 
श्रारामऊ्ृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी, पर वे उस पर ध्यान 
नहीं देते थे । 

उस दिन ओर लोगों के स्राथ गिशीश भी वहाँ आए हुए थे ओर 
बाग में ही एक आम के षेड के नीचे लोगों के साथ बेठे हुए बातें कर 
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रहे थे । टहलते हुए श्रीरामकृष्ण भी उसी स्थान पर पहुँचे ओर वहाँ 
लोगों के साथ गिरीश को देखकर बोले--“ गिरीश ! तूने मुझ में ऐसा 
क्या देखा है कि जिसके कारण हर किसी से तू कहता फिरता है के 
ये अवतार हैं (--हत्यादि ” 


अचानक उनके ऐसे प्रश्न को सुनकर भी गिरीशचन्द्र नहीं घब- 
राए | वे झट उठकर रास्ते पप आए ओर हाथ जोड़कर श्रीरामक्ृष्ण के 
पैरों के पास घुटने टेककर बेठ गए ओर उनके मुख की ओर देखते हुए 
गद्द्‌ कण्ठ से बोले--“ व्यास, वाल्मीक़ जेसे महर्षि भी जिनकी माहिमा 
का वर्णन करते करते थक गये, उनके सम्बन्ध में में पामर ओर अधिक 
क्या कह सकता हूँ” 


गिरीशचन्द्र के ऐसे अद्भुत विश्वासयक्त उद्बार को सुनकर श्रीराम- 
कृष्ण का सर्वाग रोमाश्ित हो गया, हृदय भर आया ओर मन एकाएक 
उच्च भूमि पर आरूद हो जन से उन्हें गहरी समाधि लग गई ! उनके 
मुखमण्डल पर अपूर्व तेज झलकने लगा । उनके उस तेजोमय मुखमण्डल 
को देखकर गिरीशचन्द्र की भी भक्ति की बाढ़ आ गई, ओर “जय 
रामकृष्ण ? “ जय रामकृष्ण ” करते हुए जोर जोर से जयघोष करते 
छुए वे उनकी पद्धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाने लगे । 


यह क्रम जारी था कि श्रीरामकृष्ण को अर्धबाह्म दशा प्राप्त हो 
गईं ओर उनके तेज:पुंज मुखमण्डल पर हास्य झलकने लगा। उन्होंने 
पास में खड़े हुए भक्तों की ओर देखकर कहा--“ तुम लोगों से ओर 
क्या कहूँ ? तुम्त सब को चतनन्‍्य प्राप्त हो ”--इस वरदान की वाणी को 
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सुनक्र भक्तमण भी अतिशय आनन्द में “जय रामकृष्ण ! जय 
रामकृष्ण ! ” का जयघोष करते ह्लुए कोई उन्हें प्रणाम करने लगा, कोई 
उन पर फूल चढ़ाने लगा और कोई उनकी पदधूले ग्रहण करने लगा । 
एक भक्त ने उनके पैरों पर सिर रख दिया ओर खड़ा हो गया, उस समय उसी 
अर्धवाह्य अवस्था में उसके वक्षःस्थल पर नीचे से ऊपर तक हाथ फेस्ते 
हुए श्रीरामकृष्ण बोले--“ तुझे चेतन्य प्राप्त हो । ” दूसरे भक्त के उनके 
पेरों पर सिर रखकर प्रणाम करके खड़े होते ही पुनः श्रीरामक्ृष्ण ने 
वेसा ही किया। तीसरे के साथ वेसा ही, चोथे को वेसा ही। इस तरह पेरों 
पर मस्तक रखने वाले प्रत्येक भक्त को उसी प्रकार स्पर्श करके वे आशीर्वाद्‌ 
देने लगे और उनक्रे अद्भुत स्पश से प्रत्येक के अतःक्ररण में कुछ अपूब, 
भावान्तर उत्पन्न होकर कोई हँसने लगा, कोई ध्यान में मम्न हो गया ओर 
किसी का हृदय आनन्द से पूर्ण होकर वह उन अहेतुक कुृपासिन्ध 
श्रीरामकृष्ण की कृपा प्राप्त करके धन्य होने के लिए अन्य सब भक्तों को 
जोर जोर से पुकारने लगा | इस प्रकार चिल्लाने और जयघोष की 
आवाज को सुनकर सोए हुए भक्त लोग जागकर, ओर काम में लगे 
हुए लोग हाथ का काम छोड़ छोड़कर वहाँ पर दोड़ते हुए आ पहुँचे 
ओर वे वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि रास्ते में ही श्रीरामकृष्ण 
को घेरकर पागलों का सा एक झुण्ड खड़ा है। यह दृश्य देखते 
ही वे लोग ताड़ू गए कि दक्षिणेश्वर में किसी व्यक्ति- 
विशेष पर कृपा करने के लिए श्रीरामकरृष्ण की दिव्यभावावेश में जो 
लीला होतो थी, आज वही लीला यहाँ सभी पर एक साथ कृपा करने के 
लिंए हो रही है । उन लोगों के आते ही श्रीरामकृष्ण का वह विव्य 
भावावेश कम हो गया ओर उन्हें साधारण भाव प्राप्त हो गया। बाद्‌ में 
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श्रीरामकृष्ण के उस हस्तस्पर्श और आशीर्वाद से किसको कौनसा अनुभव 
हुआ था यह पूछने पर पता लगा कि किसी के द्वद्य में आनन्द्‌ का 
प्रबल स्रोत एकाएक उमड़ पड़ने से वह बेहोश हो गया । किसी किसी 
को अपने इष्ट देव का दुशन प्राप्त हुआ, किसी को अपने हृदय में एक 
अपूर्व शक्ति का संचार होता हुआ मालूम पड़ा। किसी के मन की चंचलता 
नष्ट होकर वह बिलकुल एकाग्र चित्त हो गया, ओर किसी को आँखें बंदु कर 
लेने पर एक अद्भुत ज्योति का दर्शन मिला। इन भिन्न भिन्न दुशनों के सिवाय 
प्रत्येक को अपने मन में अत्यन्त शान्ति और अंपूर्व आनन्द का अनुभव प्रात 
डुआ। इस सारी मण्डली में केवल दो * व्यक्तियों को ही उस समय “अभी से 
नहीं ” कहते हुए श्रीरामकृष्ण ने स्पश नहीं किया ओर केवल वे दोनों ही 
इस महतपर्व के दिन कोरे रह गए। अस्तु-- द 


इस प्रकार के अनेक उदाहरण बताए जा सकते हैं। इन सब 
बातों से यही दिखता है कि कच्चे अहंकार का पूर्ण त्याम करने से ही 
अरामकृष्ण में यह असली दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो गई थी 
ओर कच्चे अहंकार के पूर्ण त्याग के कारण ही उनमें “ लोकगुरु ”, 
“ जगद्गुरु ” के भाव का इतना अपूर्व ओर पूर्ण विकास हो गया था | 
मायाबद्ध मनुष्य के मन में से सब प्रक्नार की अज्ञानरूप मलीनता को 
हटाने वाली दिव्यशक्ति को ही “गुरुभाव” ओर यह शक्ति जिस 
शरीर के आश्रय से प्रकट हो उसे ही शास्त्रों में “गुरु”? कहा गया है । 


ऊपर बताई हुई मनुष्य की अज्ञान-मलीनता को दूर करने की 
शक्ति साक्षात्‌ परमेश्वर की ही होने के कारण वह जिस शरीर के 


* बाद में श्रीरामकृष्ण ने उन दोनों पर भी कृषा की । 
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आश्रय से प्रकट होती है उस शरीर को अथांत्‌ गुरु को साक्षात्‌ परमेश्वर 
ही मानने का उपदेश शात्रों ने दिया है। अभि ओर उसकी दाहक 
ज्ञाक्ते जेसे एक हैं अर वे अलग अलग नहीं की जा सकतीं, उसी तरह 
यह इश्वरी शक्ति ओर जिसके आश्रय से वह शक्ति प्रकट होती है वह 
शरीर भी एक ही हैं । इसी बात को स्पष्ट करन के लिए -- 


गुरुत्रेद्मा गुरुविष्णुगुरुदवो महेश्वरः । 
गुरुस्साक्षात्‌ परत्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


आदि गुरु ओर परमेश्वर का ऐक्य बताने वाले वचनों के द्वारा शात्नों ने 
गुरुभक्ति की इतनी महिमा बतलाई है । 


परन्तु भक्तिमाग के नये साधक को मुरु के प्रति आरम्भ से ही 
साक्षात्‌ परमेश्वर के समान आदरभाव नहीं रहता। वह सोचता है कि 
४ गुरुभाव पर श्रद्धा रखने से गुरुभाव की भक्ति सीखी जा सकेगी, पर 
जिस देह के आश्रय से वह भाव प्रकट होता है उसके प्रति हमारे मन 
में परमेश्वर के समान श्रद्धा केसे उत्पन्न हो? ” ऐसे लोगों से इतना ही 
ऋहना है कि तुमसे न बने तो मत करो पर अपने को आप ही धोखा 
मत दो । शाक्ते या भाव ओर जिसके आश्रय से ये दोनों प्रकाशित होते 
हैं वह आधार इन दोनों वस्तुओं को आपने कभी अलग अलग देखा हे! 
ग्रदि नहीं देखा हे तो फिर अग्ने ओर उसकी दाहक शक्ति को अलग 
अलग करके एक का ग्रहण ओर दूसेरे का त्याग आप केसे कर सकते 
हैं? हम व्यवहार में भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि हम जिस पर प्रेम करते हैं 
उसकी किसी सामान्य वस्तु पर भी हमारा प्रेम हुआ करता है ओर उसे 
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हम सिर पर रख लेते हैं! वह जिस स्थान से चलकर गया हो वहाँ कीः 
मिट्टी भी हमें पवित्र मालूम पड़ती है। तब फिर जिस शरीर का आश्रय 
लेकर साक्षात्‌ परमेश्वर हमारी पूजा ग्रहण करके हम पर कृपा करता है: 
ओर हमारे सारे अज्ञानमल को दूर करके हमें चिरशान्तिसुख का आधि- 
कारी बनाता है, उस शरीर के प्रति साक्षात्‌ परमेश्वर के समान श्रद्धा- 
भक्ति रखने का उपदेश शात्रों ने दिया है, तो इसमें आश्चर्यजनक कोनसी 
बात है! 

.. श्रीरामक्ृष्ण कहते थे--“ अत्यन्त एकानैष्ठ भक्त को अपने गुरु. 
के प्रति प्रेम तो होगा ही, पर गुरु का कोई नातेदार या गुरु के गांव: 
का भी कोई मनुष्य मिल जाने स तो उसे एकदम गुरु का स्मरण होकर 
वह उसीको गुरु कहकर प्रणाम करेगा। भक्त की गुरुभक्ति इतनी उच्च 
अवस्था में पहुँच जाने पर उसको अपने गुरू में एक भी दंध नहीं 
दिखाई देता । गुरु जो कहें वही उसके लिए प्रमाण होता हैं, उसकी 
दृष्टि ही उस तरह की हो जाती है। पांडुरोग वाले मनुष्य को जेसे सब 
कुछ पीला ही पीला दिखाई देता हे, वसे ही उसको हो ज्ञाता है। उसको 
सब तरफ “ईश्वर ही सब कुछ हो गया है” ऐसा दिखने लगता है।” 


दक्षिणेश्वर में एक दिन श्रीरामकृष्ण अपने एक सरल परन्तु वाद्प्रिय 
स्वभाव वाले शिष्य को कोई बात समझा रहे थे, पर वह बात उसकी विचार- 
शक्ति में नहीं उतरती थी अर्थात्‌ उसकी बुद्धि में वह बात जँचती नहीं थी | 
औरर।मकृष्ण के तीन चार बार समझाने पर भी जब उसका तक ओर वाद बन्द 
नहीं हुआ,तब कुछ क्रुद्ध से होकर परन्तु मीठे शब्दों में वे उससे बोले-“तू के सा: 
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मनुष्य है रे! में स्व्रय कहता जा रहा हूँ तो भी तुझे निश्चय नहीं होता १” तब 
तो उस शिष्य का गुरु-प्रेम जाग्त हो गया और वह कुछ लज्जित 
होकर बोला--“ महाराज ! भूल हुई, प्रत्यक्ष आप ही कह रहे हैं ओर 
मैं न मानेँ यह केसे हो सकता है ? इतनी देर तक में अपनी विचार 
शक्ति के बल पर व्यर्थ वाद कर रहा था। ” इसे सुनकर प्रसन्न होकर 
हँसते हँसते श्रीरामकृष्ण बोले--/ गुरु भक्ति कैसी चाहिए--बताऊँ ? 
गरु जेसा कहे वेसा ही उसे तुरन्त दिखने लग जाना चाहिए । ऐसी ही 
भक्ति अर्जुन की थी ! एक दिन रथ में बेठकर अजुन के साथ श्रीकृष्ण 
योंही सहज घ॒म रहे थे कि एकदम आकाश की ओर देखकर वे बोले--- 
* अहाहा[ ! अर्जुन यह देखो केसा सुन्दर कपोत उड़ता जा रहा है १? 
आकाश की ओर देखकर अजुन तुरन्त बोला, “हाँ महाराज, यह केसा 
सुन्दर कपोत है १” परन्तु पुनः श्रीकृष्ण ऊपर की ओर देखकर बोले--- 
< नहीं, नहीं, अर्जुन ! यह तो कपोत नहीं है ! ” अर्जुन भी पुनः उधर 
देखकर बोला--' हाँ सचमुच, प्रभो ! यह तो कपोत नहीं मालूम पड़ता !? 
अब तू इतना ध्यान में रख कि अज्ञन बड़ा सत्यनिष्ठ था, व्यथ श्रीकृष्ण 
की चापलूसी करने के लिए उसने ऐसा नहीं कहा; परन्तु श्रीकृष्ण के 
वाक्य पर उसकी इतनी भक्ति आंर श्रद्धा थी कि श्रीकृष्ण ने जेसा कहा 
बिलकुल वैसा ही अजजन को दिखने लगा ।” अस्तु-- 


यह ईश्वरी शक्ति सभी मनुष्यों के मन में कम या आधिक प्रमाण 
में रहा करती है। इसलिए गुरुभाक्ेपरायण साधक अन्त में ऐसी अवस्था 
में पहुँच जाता है कि उस समय यह शक्ति स्वयं उसमें ही प्रकट होकर 
उसके मन की सभी शेकाओं का सम्राधान कर देती है और अत्यन्त 
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गृढ आध्यात्मिक तत्वों को उसे समझा देती है। तब तो उसे अपने 
संशयों को दूर कराने के लिए किसी दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता १ 
इस अवस्था के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण कहते हैं:--“ अन्त में मन हीः 
ग़रु बन जाता है। ” पर उस मन में ओर अपने सदा के मन में बहुत 
अन्तर रहता है। अपना सदा का मन अशुद्ध और अपवित्र रहते हुए 
भोगसुख, कामकांचनासक्ति के पीछे पड़ा रहता है ओर वह मन शुद्ध 
ओर पवित्र होकर ईश्वरी शक्ति प्रकट करने का यन्त्रस्वरूप बन जाता है 
ओर भी वे कहते थे--“ गुरु अथोत्‌ जेसी सखी; जब तक राधा की 
श्रीकृष्ण से भेंट नहीं हुई थी, तब तक सखी का काम समाप्त नहीं हुआ 
था । श्री गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसे उच्च ओर उच्चतर 
भावप्रदेश में ले जाते ले जाते उसके इष्ट देव के सामने लाकर कहते हैं 
४ शिष्य, देख यह तेरा इष्ट देव !” ओर इतना कहकर श्री गुरु स्वयं. 
अन्तर्धान हो जाते हैं।” 


एक देने श्रीरामकृष्ण के मुख से गुरुभाव के इस प्रकार के रहस्य 
को सुनकर उनका एक अत्यन्त प्रेमी भक्त बोल उठा--“ तब फिर अन्त 
में एक दिन श्री गुरु का और अपना व्च्छेदु ही होना है न!” इस. 
भावना से उसके हृदय में बड़ी व्यथा होने लगी ओर वह पूछने लगा--- 
४ पहाराज ! उस समय गुरु जी कहाँ चले जाते हैं १” श्रीरामकृष्ण 
बोले--“ गुरु तो उस इष्ट देव के साथ ही एक-ूप हो जाते हैं। गुरु 
कृष्ण और वैष्णव” ये तीनों ही एक हैं--एक के ही ये तीन रूप हैं। ? 


# गुरु, भगवान्‌ और भक्त | 
८ भक्ति, भक्त, मगवंत, गुरु, चतुनोम वपु एक | ” 


_समस्काक-फकाउसकाकननत ५. 
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गोरी कहता था-“ आपके अनुभव वेदवेदान्त को छोड़- 
कर बहुत आगे बढ गये हें ! ” 
--श्रीरामकृष्ण 
मुदमंगलमय सन्त समाज । 
जो जग जंगम तीरथ राज ॥ 


।वीपे हरिहर कावे कोविद बाणी । 
कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 


सो मो सन काहि जात न केसे । 
शाकवाणिक मणिगुणगण नेसे ॥ 


कन्दों गुरुपदर्कंज, कपार्सधु नररूप हरि। 
महामोह तमपुंन, जासु वचन रविकर निकर ॥ 


“-तुलुप्तीदास 


साकार ााकाालायकर4ाा कक 


2). 


आरामकृष्णलाीलामत 


शास्त्रों में कहा है कि क्षुद्र अहंकार का सम्पूर्ण त्याग करके ईश्वरी 
भाव में ही सदा सर्वकाल रहने से जगदगुरु ओर बह्नज्ञ पद में पहुँचा 
हुआ पुरुष सर्वज्ञ होता है।. “उनके मन में साधारण मनुष्य के समान 
मिथ्या संकल्प कभी उदय नहीं होता । उनके मन में जिस समय जो 
विषय जानने की इच्छा होती है वह विषय उसी समय उनकी अनन्‍्तर्ईष्टि 
के सामने प्रकाशित हो जाता है ओर उस विषय के तत्व को वे सहज 
रीति से जान सकते हैं।” इसे सुनकर शास्त्रों के इस कथन का भाव 
न समझते हुए हमारे मन में कितने ही तक-वितर्क उत्पन्न होने लगते हैं- 
४ हम्न कहने लगते हैं, यदि यह बात सत्य हे तो पृर्वकालीन ऋषि 
जड़-विज्ञान के सम्बन्ध में इतने अज्ञ क्यों थे ? हाइड्रोजन ओर ऑक्सिजन 
इन दोनों वायरूपी पदार्थों को किसी विशेष प्रमाण में एकत्र करने से 
पानी बन जाता है यह बात कितने ब्रह्मत ऋषियों को मालठम थी 
चार पाँच महीनों का मार्ग विद्यत्‌ की सहायता से केवल ४-५ सेकंडों 
में तय किया जा सकता है इस बात के सम्भव होने का ध्यान कितने 
ऋषियों को था ? अथवा ओर भी दूसरे श्ञास्रीय आविष्कार कितने 
ऋषियों ने किये थे या कितनों ने ऐसे आविष्कार करने का प्रयत्न 
किया था १” 


श्रीरामकृष्ण के चरणों का आश्रय मिल जाने पर हम यह समझने 
लगे कि शास्रों में बताई हुई इस बात को इस दृष्टि से देखने में उसका 
कोई अर्थ नहीं निकल सकता; परन्तु शासत्रों ने जिस भाव से यह बात 
बताई है उसी दृष्टि से उस पर विचार करने से उसका ठीक ठीक अर्थ 
लग सकता है। अ्ररामकृष्ण इसके सम्बन्ध में कहते थे- चूल्हे पर चावल 
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'पक रहा हे, वह ठीक पका कि नहीं यह जानने के लिए आप क्या 
करते हैं ! करछुछ की डंडी पर उसमें से ४-५ चावल के दाने निका- 
लकर दबाकर देखते हैं न! सारा भात पक गया या नहीं यह 
निश्चय हो जाता है ? उसी तरह यह सारा संसार नित्य है कि आनित्य, 
सत्‌ है कि असत्‌, यह भी, उसमें से चार पांच बातें की परीक्षा करके 
निश्चय किया जा सकत। है| देखो न, मनुष्य जन्म छेता है, कुछ दिन 
जीता है, बाद में मर जात। है। पशुओं की भी यही दशा होती है । 
पेड़ों का भी यही हाल हे-बस, इसी तरह देखते देखते समझ में आ 
जाता है |के जिन जिन वस्तुओं का नाम ओर रूप है, उन सब की 
यहीं गति हुआ करती है | इस तरह यह जान पड़ा कि सारे जगत्‌ का 
यही स्वभाव है। एथ्वी, सूर्यडोक, चन्द्रलोक सभी के नाम हैं। अतः 
इनकी भी यही गाते है । तब तुम जगत्‌ की सभी वस्तुओं का स्वभाव 
जान गये न? इस प्रकार संसार अनित्य है, असत है, यह बात 
निःसंशय समझ लेने पर तुम्हारा मन संसार से उचट कर ( विरक्त 
होकर ) तुम्हारी सारी सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाएँगी ओर संसार की 
अनित्यता को समझकर तुमने उसका त्याग कर दिया कि तुम्हें जग॑- 
त्कारण ईश्वर का स क्षात्कार हो ज एग। । अब इस तरह जिसे ईश्वर 
का दर्शन प्राप्त हो गया, वह सर्वज्ञ हुआ या नहीं सो तम्हीं बताओ। ? 


श्रीरामकृष्ण के इस कथन से हमारी समझ में आ गया कि सचमुच हीं 
शक दृष्टि से वह व्यक्ति स्वज्ञ हो गया। लोग ज्ञान ज्ञान कहते हैं ।“ज्ञान ? का 
क्या अर्थ है! किसी पदार्थ के आदि, मध्य ओर अन्त को देख सकना 
था उसकी जानकारी प्राप्त कर हैेना ओर उस पद की उत्पात जिसके 
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शीरामकृष्णलीलामसत 


हुई है उसे भी देख सकना या जान सकना--इसे ही हम उस पदार्थ 
का ज्ञान कहा करते हैं। तब फिर पृ्वोक्त रीते से संसार को जानने या 
समझ लेने को ज्ञान क्‍यों न कहा जावे ? इसके सिवाय यह ज्ञान जगत्‌ 
के अन्तर्गत सभी. पदार्थों के सम्बन्ध में समान रूप से सत्य है। अतः 
यही कंहना होगा कि उसे जगत के अन्तर्गत सभी पदार्थों का ज्ञान 
हो गया । ओर इस प्रकार का ज्ञान जिसको हो गया उसे सचमुच 
सर्वेत्ञ कहना चाहिए । इन बातों को देखते हुए शात्रों का कहना कुछ 
झूठ नहीं है । 


शासत्रों के कथन का भावार्थ इस प्रकार है। |केसी भी विषय पर 
मन को एकाग्र करने से उस विषय का ज्ञान हमें प्राप्त हेता है; यह तो 
हमारे नित्य के अनुभव की बात है। तब फिर जिसने अपने मन को 
पूर्ण रीति से वश में कर लिया है, ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष को किसी विषय के 
जानने की इच्छा होते ही उस विषय के प्रति अपने मन की सारी 
शक्तियों. को लगा देंने से यदि वह विषय उन्हें सहज ही मालूम हो जावे 
तो इसमें क्या आश्चर्य है! प्रश्न इतना ही है कि सारा जगत्‌ अनित्य है- 
ऐसी जिनकी हृढ़ धारणा हो चुकी है, ओर जिन्होंने अपनी भक्ति, प्रेम 
ओर तपस्या के बल से सर्वशक्तिमान्‌ जगत्कारण ईश्वर का साक्षात्कार 
ग्राप्त कर लिया है, उनके मन में रेलगाड़ी चलाने, कारखाने खोलने या 
वैज्ञानिक आविष्कार करने का संकल्प या प्रवृत्ति ही केसे उत्पन्न हे 
सकती है | आविष्कार करने की बात तो दूर रही, उन्हें अपने शरीर का 
भी ध्यान नहीं रहता। जब उनके मन में इस प्रकार के संकल्थ या प्रवात्ति 
का उदय होना ही असम्भव हो जाता है; तब उनके द्वारा ये कार्य न 
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हों यह ठीक ही है। भश्रीरामकृष्ण के दिव्य सत्संग से हमने यह प्रत्यक्ष 
देख लिया कि सचमुच ही बह्मज्ञ पुरुष के मन में इस प्रकार का संकल्प 
उदय नहीं होता ! इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण के चरित्र में की एक 
दो घटनाओं का उल्लेख करना ठीक होगा। 


श्रीरामकृष्ण अपने जीवन के अन्तिम वर्ष में काशीपुर के बगीचे 
में गले के रोग से पीड़ित थे। उनका रोग दिनोंदन बढ़ता जा रहा था। 
उनकी बीमारी का हाल सुनकर भ्रयुत शशधर तर्कचूड़ामाणे ओर कुछ 
दूसरे लोग एक दिन उन्हें देखने आये। बातचीत के सिलासेले में 
पण्डित जी श्रीरामकृष्ण से कहने लगे---“ महाराज, शात्रों में लिखा हे 
कि आपके समान पुरुष इच्छा मात्र से शारीरिक रोग को आराम कर 
सकते हैं। मन को कुछ समय तक रोग की जगह में एकाग्र करके “आराम 
हो जाय ? ऐसी इच्छा करते ही रोग अच्छा हो जाता है। तब फिर आप 
यद्‌ एक बार ऐसा करके देखें तो क्या यह ठीक नहीं होगा ” श्रीराम- 
कृष्ण बोले---“ आप पण्डित होकर यह क्या कह रहे हैं ! जो, मन एक 
बर सच्चिदानन्द को समर्पण कर दिया गया है, उसे वहाँ से हटाकर क्‍या 
इस टटे फूटे हाड़मांस की ठठरी पर लगाने की प्रव्मात्त हो सकती है  ”? 


इसंकों सुनकर पण्डित जी तो निरुत्तर हो गये, परन्तु स्वामी 
विवेकानन्द्‌ आदि शिष्य मण्डली से शान्त नहीं रहा गया। पण्डित जी 
के चले जाने पर वे छोग उनके कथन के अनुसार करने के लिए श्रीराम- 
कृष्ण से बहुत आग्रह करने लगे । वे बोले--“महाराज ! आपको अपना 
रोग दूर करना ही चाहिए। कम से कम हमारी ओर देखकर तो आपको 
अपना रोग अवश्य अच्छा करना चाहिए ।” 


रथ 


' श्रीरामहृष्णलीलामत 


शआऔरामकृष्ण--“ मेरी क्या यह इच्छा है कि में रोग भोगता रहूँ ! में 
तो बहुत कहता हूँ कि रोग आराम' हो जाय, पर वेसा होता कहाँ 
है। आराम होना म होना ये सब माता के हाथ की बातें हैं ! ? 


स्वामी विवेकानन्द--“ तो आप माता से ही कहिए कि रोग को मिटा 
दे । माता आपकी बात निश्चय ही मानेगी ।” 


श्रीरामकृष्ण--“ अरे ! तुम लोग तो बहुत कहते हो, पर यह बात मेरे 
मेँह से तो बाहर ही नहीं निकलती । इसको में क्या करूँ ? ?”” 


स्वामी विवेकानन्द--“ ऐसा न कहिए, महाराज ! आपको यह बाद 
माता के सामने कहनी ही चाहिए। ” , 


ओरामकृष्ण---“ अच्छा भाई ! देखेंगा-हो सकेगा तो बात नि कालूँगा । ?? 


कुछ घण्टों के बाद स्वामी जी (विवेकानन्द) पुनः श्रीरामकृष्ण 
के पास जाकर बोले--“ महाराज ! क्या आपने माता के पास 
बात निकाली थी ? माता क्‍या बोली १ ” 


भ्ीरामकृष्ण--“ मात। से मेंने कहा-- माता ! ( मे की ओर उंगली 
दिखाकर ) इसके कारण मुझे कुछ खाते नहीं बनता । इसलिए 
दो कोर खा सकूँ ऐसा कोई उपाय तू कर |” इस पर तुम सबकी 
ओर डंगली दिखाते हुए माता बोढी--' क्यों भला ? इन सब के 
मेंह से क्या तू नहीं खाता !” यह सुनकर मुझे लज्या आई, 
मेरी छाती घड़कने ठगी और फिर में कुंछ बोल नहीं सका । ” 
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देहबुद्धि का यह केसा अद्भुत अभाव ! ओर अद्देत ज्ञान की 
कितनी पराकाष्ठा ! उस समय छः महीने तक अश्ररामकृष्ण का रोज 
का आहार पात्र, डेढ़ पाव साबूदाना ही था ओर ऐसी अवस्था में-- 
“ क्यों भला ! क्या इन सब के मुँह से तू नहीं खाता १” इस प्रकार 
जगदम्बा के कहते ही “ इस क्षद्र शरीर को, मैंने “में? कह दिया यह 
कितना बड़ा पाप किया,” यह सोचकर श्रीरामकृष्ण लज्जा से मुँह नीचा 
करके निरुत्त हो गए ओर रोग को आराम करने की कल्पना तक 
मन में नहीं ला सके । 


वैसे ही और एक दिन की बात है। उस दिन श्रीरामकृष्ण 
बागबाजार में बलराम बसु के घर गए थे। दस बजे का समय होगा । 
श्रीरा मक़ृष्ण वहाँ दिन को ही आवेंगे यह पहले ही निश्चित हो चुका था 
ओर इसी कारण नरेन्द्र आदि अनेक भक्त गण वहाँ एकत्रित होकर 
श्रीरा मकृष्ण से तथा आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बोलते बोलते 
माइकास्कोप ( सूक्ष्मद्शक यंत्र ) की बात निकल पड़ी । आँख से बिलकुल 
न दिखने वाली कई चीजें उसमें से देख सकती हैं, शर्रर पर का 
बारीक रोम भी छड़ी के समान मोटा दिखाई देता है, बिलकुल छोटी . 
चीज के भी भिन्न भिन्न भाग दिखाई देते हैं--इत्यादे बातें सुनकर 
श्रोरा मकृष्ण को एक छोटे बालक के समान कोतुक मालूम हुआ और 
उस यंत्र को देखने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। अतः उसी दिन 
दोप हर को वह यंत्र कहीं से लाकर श्रीरामकृष्ण को दिखाने का उन 
भक्त लोगों ने निश्चय क्रैया । 

पता लगाने पर मालूम हुआ कि स्वामी प्रेमानन्द्‌ के भाई डॉक्टर 
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बिपिन बेहारी घोष के यहाँ एक माइक्रास्कोप है। उन लोगों ने तुरन्त 
ही उसे वहाँ से मैगवा लिया ओर श्रीरामक्ृष्ण के पास: उसे दिखाने 
ले गए। श्रीरामकृष्ण उठे ओर देखने के लिए आगे बढ़े, परन्तु बिना 
कुछ देखे ही पीछे हट गए! सभी को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ । इसका 
कारण पूछने पर श्रीरामकृष्ण बोले---“ इस समय मन इतनी उच्च 
अवस्था में आरूढ़ हो गया है कि किसी भी उपाय से उसको वहाँ 
से उतार नहीं सकते | ”” हम लोगों ने उनके मन के उतरने की राह 
बहुत समय तक देखी पर फल कुछ नहीं हुआ । उनका मन उस [दन 
साधारण अवस्था में आया ही नहीं ओर तब तो उन्होंने उस यंत्र को 
बाद में देखा भी नहीं! 


ऊपर लिखी दोनों बातों से यह स्पष्ट दिखाई देता हे कि 
श्रीरामकृष्ण सटश बह्मानन्द में मग्म पुरुषों का जब अपने शर्सर की ओर 
भी ध्यान नहीं रहता, तब अन्य विषयों की ओर उनका ध्यान न जाने 
में तथा उन विषयों पर मन एकाग्र करके उनका ज्ञान प्राप्त न करने में 


आश्चर्य ही क्या है  .अस्तु-- 


देहांदि साधारण भाव को छोड़कर श्रीरामकृष्ण का मन जब 
उच्च उच्चतर भावभूमि पर आरूढ होता था, तब उस अवस्था में प्राप्त 
होने वाले सव॑ असाधारण दर्शन उन्हें प्राप्त होते थे और देहबद्धि 
का सर्वथा त्याग करके जब उनका मन अढद्वेत भाव में एक हो 
जाता था, तब तो उनकी इन्द्रियों का सर्व व्यापार बिलकुल बंद 
हो जाता था--हृदय का स्पदंन तक बंद हो जाता था और कुछ 
समय तक उनका भोतिक शरीर म्ृतवत्‌ पढ़ा रहता था। उस समय 
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यदि उनकी आँख की पुतढी को भी स्पश किया जाता था तो भी 
पलकें नहीं हिलती थीं ! इस प्रकार की अत्यन्त उच्च अवस्था में उन्हें 
पृथ्वी पर की सभी चीज़ों ओर सभी विषयों का पूृण विस्मरण हो जाता 
था। सो भी यहाँ तक कि इस अवस्था से निकलकर साधारण अवस्था 
में मन के आ ज ने पर भी कुछ समय तक वे नित्य परिचय की वस्तुओं 
ओर व्यक्तियों तक को पहचान नहीं सकते थे; ओर में कोई नई सृष्टि 
देख रहा हूँ, ऐसा भास उन्हें होकर, क्या मेने इस वस्तु या व्यक्ति को 
इसके पहले कभी देखा है, ऐसा वे स्मरण करने लगते थे । फिर भी में 
गलती तो नहीं कर रहा हूँ यह निश्चय करने के लिए पास के किसी 
व्यक्ति की ओर उंगली दिखाकर “ नरेन्द्र !? ( यह नरेन्द्र ही है न? ) 
“८ राखाल १” ओर किसी दूसरी वस्तु की ओर उंगली दिखा- 
कर--“ लोठा ! ” ४ घोती १ ”--ऐसा पूछा करते थे ओर पास में बेठे 
हुए लोग--“ हा महाराज ! नरेन्द्र “, “ हाँ महाराज ! छोटा ” इत्यादि 
उत्तर देते थे। तब उन्हें विश्वास हो जाता था कि हाँ, वे ठीक ठीक पह- 
चान रहे हैं ओर तदुपरान्त वे दूसरी बाते कहना आरम्भ करते थे ! ! 


उपरोक्त विवेचन से हमें यह विदित हो गया कि इस संसार की 
भिन्न भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों की ओर श्रीरामक्ृष्ण दो दृष्टियों से 
देखते थे । एक तो, विराट अहंकार में उनका मन एकरस हो जाने पर 
उस उच्च अवस्था से, ओर दूसरी साधारण भावभूमि से; इसी लिए किसी 
बस्तु या व्यक्ति के सम्बन्ध में उनका एक देशीय मत कभी नहीं होता 
था और इसी कारण वे दूसरों के मन के सभी भावों को जान सकते थे। 
हम लोग तो मनुष्य को मनुष्य, पशु को पशु, पेड़ को पेड़-इसी दृष्टि से 
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देखते हैं; परन्तु श्रीरामकृष्ण को मनुष्य, पशु, वृक्ष ऋमशः मनुष्य, पशु, 
वृक्ष तो दिखते ही थे पर इसके सिवाय उन्हें यह भी दिखाई देता था 
के इन सब में वह जगत्कारण सच्चिदानन्द्‌ भरा हुआ है। किसी में 
उसका प्रकाश आधिक ओर किसी में कम--इतना ही अन्तर है।वे 
कहते थे--“ ऐसा देखता हूं कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, प्राणी ये सब भिन्न 
भिन्न आवरण हैं | ताकयों के जेसे गिलाफ होते हैं--कोई छींट का, 
कोई खादी का, ओर कोई दूसरे कपड़े का, कोई चौकोर, कोई गोल--- 
इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े के ओर आकार के होते है; फर 
इन सभी में एक ही पदार्थ-कपास-भरा रहता है। उसी तरह मनुष्य, 
पशु आदि सभी में वही एक अखण्ड सच्चिदानन्द्‌ भरा है। सचमुच 
मुझे ऐसा दिखता है ॥क माता इन भिन्न भिन्न प्रकार की ओढ़नियों को 
ओढ्कर भीतर से झाँककर दख रहा है। एक समय ऐसी अवस्था हो गई 
थी ।की जब सदा ऐसा ही दिखाई देता था। मेरी ऐसी अवस्था देखकर 
उसे ठीक ठीक न समझने के कारण, सब लोग मुझे सान्त्वना देने के लिए, 
शान्‍्त करने के लिए आए। रामलाल की माँ ने मुझे कितना समझाया 
ओर अन्त में वह खुद ही रोने लगी। उन सब की ओर मेने देखा तो 
ऐसा दिखाई दिया के (काली मन्दिर की ओर इशारा करके) यह माता 
ही भाँते भाँति के वेष धारण करके मुझसे ये सब बातें कह रही हैं। 
उसके ये ढंग देखकर हँसते हँसते मेरे पेट में ददू होने लगा और में कहने 
लगा--“ वाह ! केसी सजकर आई है!” एक दूसरे दिन की बात है, 
मैं मन्दिर में आसन पर बेठकर माता का ध्यान करने लगा, पर किसी भी 
उपाय से माता की मूर्ति ध्यानमें आती ही नहीं थी ।ऐसा क्‍यों हो रहा 
हे---सोचकर देखता हूं, तो कालीघाट पर एक रमणी नाम की वेश्या 
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नित्य स्नान करने आती थी, उसी के: समान सजकर माता सिंहासन के 
पास ही खड़ी हो झाँककर देख रही. है। यह देखकर मुझे हँसी आई ओर 
में बोला--' वाह ! वाह ! माता ! आज तुझे रमणी बनने की इच्छा हो 
गई ? अच्छा ठीक है, अब इसी रूप से आज अपनी पूजा ग्रहण कर 
रमणी के समान साज सजाकर माता ने दिखा दिया की वेश्या भी में ही 
हैँ, मेरे सिवाय ओर दूसरा कोई नहीं है। ओर एक दिन में मच्छी बाजार 
से गाड़ी में बेठकर जा रहा था, वहाँ देखा के बड़ी सजधज के साथ. 
भाँग निकालकर, सुन्द्र साड़ी पहिनकर बरामदे में खड़ी हुक्ा पीते 
हुए एक वेश्या लोगों का मन लुभा रही है। इसे देखकर में चकित होकर 
बोला-- वाह! वाह ! माता ! आज तुझे यह रूप घ।रण करने की इच्छा 
हुई ! ओर उसे प्रणाम किया । उच्चभावभामे पर आरूढ होकर जगत्‌ की. 
वस्तु मात्र की ओर इस दृष्टि से देखना हम बिलकुल भूल गए हैं;, इसी 
कारण हमें श्रीरामकृष्ण के इस अद्भुत उपलब्धि का रहस्य केसे. 
मालप हो ! 


यह तो हुईं उच्चभावभूमि पर से देखने की प्रणाली । अब जिस 
समय श्रीरामकृष्ण साधारण भावभामे मेँ रहते थे तब उनके मन में 
स्वार्थसुख या भोगसुख की लेश मात्र इच्छा न रहने के कारण उनकी 
शुद्ध बुद्धि ओर शुद्ध दृष्टि में हमारी अपेक्षा कितनी आधिक बातें समझ 
में आ जाती थीं ओर वे सूक्ष्म से सूक्ष्म ओर महन से गहन बिषय को 
भी सहज ही में समझ सकते थे | अद्वेत भाव का पूर्ण. रूप से अभ्यास 
रहने के कारण उन्हें जगत्‌ में; ईश्वर के स्वरूप के सिवाय ओर कुछ नहीं 
दिखता था, ओर उनका यह अद्वेत ज्ञान इतना गम्भीर था कि बिलकुल 
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डे ही उद्दीपन से भी उन्हें एकदम समाधि लग जाती थी ! इस प्रकार 
की घटनाएँ नित्य हुआ करती थीं । 


एक दिन वे अपने कमरे के बरामंदे में बेठे थे कि एक बड़ा 
सा कीड़ा उड़ता हुआ आया । उसके शरीर में एक कांटा घुस गया था 
जिसे वह निकालने का बहुत प्रयत्न कर रहा था। उसकी उस दशा 
को देखकर श्रीरामकृष्ण का शरीर थर थर कांपने लगा, और वे “हे 
राम | यह तेरी केसी शोचनीय दशा हो गई है?” कहते कहते 
समाधिमग्न हो गए । 


एक दिन गाड़ी में बेठकर कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आते समय 
किसी बड़ी सड़क पर एक पान की दूकान दिखाई दी। दूसरी एक बड़ी 
दूकान की सीढ़ी के पास नाली के किनारे एक कमानी के नीचे माश्किल 
से एक मनुष्य के बेठने लायक जगह थी। वहीं नाली पर एक चौरंग 
( तख्त ) रखकर उस कमानी के नीचे की तंग जगह में उस पानवाले ने 
अपनी दूकान सजा३ थी। उस बेचारे से वहाँ ठीक ठीक उठते बेठते भी 
नहीं बनता था। उसके इस प्रकार के संसार को देखकर श्रीरामकृष्ण 
की आँखें डबडबा गई ओर “माता! माता! तेरी माया का प्रभाव बड़ा 
विचित्र है ” ऐसा कहते कहते वे समाधिमग्न हो गए । 


ओर एक दिन कलकत्ते से दक्षिणेश्वर लोटते समय उनकी बग्धी 
एक शराब की दूकान के पास से गई । वहाँ ग्राहकों की बहुत भीड़ थी 
और सुरापान के आनन्द में मस्त होकर कुछ लोग जोर जोर से बात- 
वीत कर रहे थे, कोई गाते थे, कोई नाचते थे--इस तरह वहें। बढ़ी 
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गड़बड़ी मची हुईं थी। उन लोगों के इस आनन्द को देखकर श्रीराम- 
कृष्ण को ब्रम्हानन्द का उद्बीपन हो आया ओर वे एकाएक गाड़ी के 
भीतर ही खड़े होकर उन लोगों की ओर देखते हुए “वाह! वाह! बहुत 
अच्छा जलसा है ” कहते कहते समाधिमग्न हो गए! 


कई बार तो “कारण ” (मय ) शब्द का उच्चारण होते ही उन्हें 
जगत्कारण इश्वर का उद्दीपन होकर उसी नशे में उन्हें समाधिमग्न होते 
हुए हम लोगों ने देखा है! स्त्री पुरुषों के जिस अवयव का केवल नाम 
लेना ही असभ्य ओर अइलील माना जाता है, उनका उच्चारण करते 
हुए भी वे कई बार समाधिमग्न हो जाते थे ओर अध॑बाद्य दशा प्राप्त 
होने पर वे कहते थे--“ माता ! पचास वर्ण तेरे ही स्वरूप हैं न! तब 
प्जेन वर्णों को जोड़ने से वेदवेदान्त की रचना हुई है वे भी सब 
अइलील ही हुए! तेंरे वेदवेदान्त का 'क” 'ख? ओर अश्लील भाषा का 
“5क? 'ख? उससे भिन्न तो नहीं है न वेद्वेदान्त भी: तू ही है ओर 
गाली-गल्लोज भी तू ही है” ओर ऐसा कहते हुए वे पुनः समाधिस्थ 
हो जाते थे ! संसार के सभी भले बुरे पदाथ उनकी पवित्र दृष्टि में केवल 
जमन्माता के स्वरूप ही दिखाई देंते थे। मन की केसी उच्च पवित्रता है! 


वेसे ही श्यामपुकूर के बगीचे में रहते समय एक दिन किसी ने 
अरामक्ृष्ण से पूछा कि साकार ओर निराकार ध्यान के उपयोगी कोन 
कोन से आसन हैं? तब वे उसे समझाने लगे। पद्मासन लगाकर बाई 
हथेली पर दाहिनी हथेली का पृष्ठणाग रखकर उन दोनों हाथों को अपने 
वक्षःस्थल प्र घारण करके आँखें मूंदकर वे बोले--- सब तरह के 
साकार ध्यान के लिए यह आसन उपयक्त हैे।” इसके बाद उसी आसन 
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पर बेठकर बांयें घुटने पर बाँया ओर दाहिने घुटने पर दाहिना पंजा 
चित रखकर अंगूठा और तर्जनी के सिरे मिलाकर बाकी अंगुलियाँ 
सीधी रखकर दृष्टि भूमध्य भाग में स्थिर करके वे बोले--“ निराकार 
घ्यान के लिए यही आसन ठीक है।” ऐसा कहते कहते उन्हें समाचि- 
लग गई । समाधि उतरने के बाद वे बोले--“ अब और कुछ नहीं बगता, 
क्योंकि इस तरह इस आसन पर बेठते क्षण ही उद्दीपन होता है ओर 
मन तनन्‍्मय होकर समाधि में लीन हो जाता है। ” 


सदेव इश्वर का चिन्तन करने तथा भाव ओर समाधि में मग्म 
रहने के कारण वे अद्वेत भाव की पराकाश में पहुँच गए थे ओर वे 
यथार्थ में दिव्यभावारूढ हो गये थे। ईश्वर से प्रथकू अपना अस्तित्व 
भूल जाने ओर “अहं? का लेश मात्र भी उनके मन में न रहने के 
कारंण वे ऐसी उच्च अवस्था में पहुँच गए थे कि जो उनकी इच्छा होती 
थी वही ईश्वर की इच्छा रहती थी। उनके सब व्यवहार में, बोलचाल में 
मानवी दुबेठता या असम्पूर्णता का कुछ भी अंश शेष नहीं था । उनका 
शरीर चेतन्यमय हो गया था ओर अमानुषी इश्वरी शाक्ते के प्रकट होने 
के लिए वे एक प्रबल यंत्र बन गए थे। उनके अमानुषी दिव्य भाव को 
प्रकट करने वाले उदाहरण उनके जीवन में प्रतिदिन पाए जाते थे और 
उनकी अमानुषी शक्ति का परिचय हर एक को हो जाता था। 

अवतारी महापुरुषों में, दूसरों को स्पर्श करके या उनकी ओर 
देखकर या केवल इच्छा मात्र से उनके मन की मलीनता को दूर करके 


उनकी वृत्ति को ईश्वराभिमुख बना देने की शाक्ती रहा करती है। यहः 
झक्ति श्रीरामकृष्ण में पूर्ण रूप से निवास' करती थी । कई बार ऐसा देखा.. 
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गया है कि कोई उनके विरुद्ध मत का अवलम्बन करके उनके साथ बहुत 
बाद विवाद्‌ करता हो, मानो, उसने निश्चय कर लिया हो कि “ श्रीराम- 
कृष्ण का कहना मानना ही नहीं है, ” तो ऐसे समय उससे बोलते-बोलते 
बड़ी चतुराई से वे उसके शरीर को स्पश कर देते थे। ऐसा करते ही परि- 
'णाम यह होता था कि उसी समय से उसकी विचारधारा की गति बदल 
जाती थी ओर वह मनुष्य श्रीरामकृष्ण के सिद्धान्त को पूर्ण रीति से 
मान्य कर लेता था। श्रीरामकृष्ण स्वयं ही कभी कभी कहते थे--“ लोगों 
से बोलते बोलते बीच में ही में किसी को स्पशे क्‍यों कर देता हूँ इसका 
कारण जानते हो ? जिस अविया शक्ति का आवरण उसके मन पर पड़ 
जाता है, उस शक्ति का जोर कम होकर उसको यथार्थ सत्य समझाने के 
लिए ही ऐसा करता हूँ !” अपने भक्तों में से बहुतों को वे ध्यानस्थ होने 
के लिए कहकर उनके वक्षःस्थल को, जि्दा को स्पश कर देते थे । उस 
शक्तिशाली स्पर्श क प्रभाव से उनके मन का बाह्या-विषय-चिन्तन नष्ट होकर 
उनकी वृत्ति अन्तर्मुखी हो जाती थी ओर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न- 
भिन्न प्रकार के दशन ओर अनुभव प्राप्त होते थे! नरेन्द्र, छोटे नरेन्द्र, तारक, 
जेजचन्द्र आदि प्रायः सभी भक्तों के जीवन में उनके इस दिव्यशक्तिपूर्ण 
स्पर्श ने कान्ति उत्पन्न कर दी थी! नरेन्द्रनाथ के जीवन में इससे कितनी 
उथल पुथल मच गई, उसका वर्णन आगे करंगे। स्वामी विवेकानन्द कहा 
करते थे कि “ मन के बाहर रहने वाली शक्तियों को किसी उपाय से वश 
में करके उनके बल पर कोई चमत्कार कर दिखाना कोइ बड़ी बात 
/नहीं है, पर यह. दृक्षिणेश्वर के मन्द्रि का अशिक्षित पुजारी, जेसे मिट्टी 
के लोंदे को चाहे जेसा आकर दे सकते हैं उसी तरह, लोगों के 
'सन को चाहे जैसा बना देता था, उनके मन में चाहे जेसा परिवर्तन 
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कर सकता था, स्पर्श द्वारा या केवल इच्छा मात्र से उनके मन के 
विचार के प्रवाह को बदल डालता था--इससे अधिक आश्चर्यमयः 
चमत्कार मुझे ओर कहीं नहीं दिखाई दिया ! ” 


उनकी दिव्य शक्ति के बहुत से उदाहरण इसके पहले लिखे जा. 
चुके हैं। काशीपुर के बगीचे में अपने अन्तिम दिनों में गले के रोग से. 
अत्यन्त पीड़ित रहते हुए, श्रीरामकृष्ण एक दिन हमसे बोले--“ माताः 
मुझसे ऐसा कह रही है कि ( अपनी ओर उंगली दिखाकर ) इस शरीर 
में अब एक ऐसी शक्ति प्रकट हो गई है |कि अब इसे स्वयं किसी को. 
स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी से कहूँगा कि “तू उसे. 
स्पर्श कर ! ओर उसका स्पर्श करना ही बस होगा ओर केवल उसीसे: 
उसको चेतन्य-प्राप्ति हो जावेगी। यदि इस समय माता ने यह रोग मिट7 
देया, तो लोगों की यहाँ इतनी भीड़ होगी कि रोकते रोकते तुम्हारे 
नाकों दम हो जावेगा, और मुझे भी इतना श्रम उठाना पढ़ेगा कि 
ओषाधि लेकर शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा । ” 


विशेष विशेष पर्व के समय अरामक्ृष्ण के शरीर ओर मन में 
विशेष विशेष प्रकार के देवभाव उत्पन्न होते थे । वेष्णवों के पर्व के देन, 
बेष्णव भाव, तथा शाक्तों के पर्व के दिन शक्ति भाव उनमें विशेष मात्रा: 
में दिखाई देता था। उद्ाहरणार्थ--दुर्गा पुजा या काली पूजा के दिन 
वे श्रीजगदम्बा के भाव में इतने तनन्‍्मय हो जाते थे कि उनके शरीर का 
हिलना डुलना भी श्री जगदम्ब्रा की वराभयमूर्ति के समान हो जाता था॥ 
जन्माष्टमी और अन्य वेष्णव पर्व के दिन वे श्रीकृष्ण ओर राधा के भाव 
अं तनन्‍्मय हो जाते थे जिससे उनके अंगों में कम्प, पुलक, आदि अष्ट 
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सात्त्क भावों के लक्षण दिखाई देते थे ओर ये भिन्न भिन्न भावावेश 
उनमें इतनी स्वाभाविक रींते से उत्पन्न होते थे कि ऐसा मालृम पढ़ता 
था कि इन भावों के उत्पन्न होने में उन्हें कुछ भी श्रम नहीं होता हे + 
इतना ही नहीं, वरन यह भी देखने में आया के किसी पर्व के दिन 
ईश्वरी कथा प्रसंग में अत्यन्त तन्‍्मय हो जाने के कारण वे यह भी भ्रूल, 
जाते थे कि आज अम॒क पर्व हे ओर इतने ही में जब बाहरी कथा वार्ता 
बन्द हो जाती थी तब उस न के पर्व के उपयुक्त भाव उनमें उत्पन्न 
हो जाते थे ओर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जबरदस्ती उनके मन के 
भावप्रवाह को बदल रहा हो । कलकत्ते में श्यामपुक्र में रहते समय डॉ. 
सरकार आदि लोग दुग। पूजा के दिन कह रहे थे कि श्रीरामकृष्ण को 
अकस्मात्‌ भावावेश उत्पन्न हो गया । उस समय की उनकी तेजमय ओर 
हास्ययुक्त मुखाकृति को देखकर कोन कह सकता था के उन्हें रोग 
हुआ है ! द 


जिस समय जो भाव उनके मन में प्रबल रहता उसी में वे इतने 
तन्मय होकर रहते थे की उनके मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं आता 
था। उनके स्वभाव की यह विशेषता उनके अब तक के चग्त्रि से पाठकों 
के ध्यान में आ ही गई होगी। भावावेश में याद वे चलते थे, तो उनका 
ध्यान इधर उधर या आसपास बेलझुल नहीं रहता था और वे किसी मत- 
वाले मनुष्य के समान कदम रखा करते थे। लगातार १२ वर्ष की कठोर 
तपस्या के कारण उनके मन को एकाग्रतां का इतना अभ्यास हो गया था कि 
हाथ में लिए हुए काम के सिवाय, अथवा मन में उस समय जो विचार रहता 
था उसके सिवाय, दूसरा काम या विचार करना उनके लिए असम्भव 
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हो जाता था। उदाहरणार्थ दक्षिणेश्बर में अपने कमरे से वे श्री जगदम्बा 
के दर्शन के लिए मम्दिर की ओर जा रहे हैं। उनके कमरे से श्री जग- 
दम्षा के मन्दिर में जाते समग्र रास्ते भें श्रीराधा गोविन्द जी का मन्दिर 
'पड़ता है । तब मामूली तोर से यही ठीक दिखता है कि जाते हुए श्री- 
राधा गोविन्द जी का दर्शन करके फिर वे श्री जगदम्बा के मन्दिर को 
जाते । पर उनसे ऐसा कभी नहीं। बनता था। वे अपने कमरे से निकले 
के र्साधे जल्दी जल्दी प्रथम श्री जगदम्बा के मन्दिर में पहुँचते और 
माता को ग्रणाम करके लोटते समय श्रीराधा गोविन्द जी के दर्शन के 
लिए जाते थे | पहले पहल हमे ऐसा मालम पढ़ता था कि इन्हें श्री 
जगदम्बा के प्रति व्शिष भक्ति हे इसी कारण ये ऐसा करते हैं; पर एक 
दिन श्रीरामकृष्ण स्वये बोले--“ ऐसा क्यों होता होगा भला ? माता के 
व॒शैन के लिए जाने का मन हुआ. कि सीधे माता के ही मन्दिर की 
ओर जाना पड़ता है । यदि चाह कि श्रीराधा गोवैन्दु जी का दर्शन करते 
हुए जावें या इधर उधर होते हुए जावे, तो वेस्ता करते नहीं बनता था। पेर 
ही इधर उधर नहीं चलते थे। माता का दशन कर लेने के बाद चाहे 
जहाँ जाते बनता है। ऐसा क्‍यों होना चाहिये १” इसका कारण वे स्वयं 
ही कई बार बताते थे। वे कहते थे कि मन में ऐसा आ जाने पर कि 
अमुक कार्य करना है उस कार्य को उसी समय कर डालना चाहिये । 
उसमें थोड़ा भी विलम्ब असहद्य हो जाता है। निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो 
जाने पर तो वहाँ कुछ 'में ', 'तू', बोलना चालना आदि शेष नहीं रह 
जाता । वहाँ से २-३ सीढ़ियाँ। उतरने के बाद भी मन की यह स्थिति 
रहती हे कि उस समय भी कई वस्तुओं या व्यक्तियों से व्यवहार करते 
नहीं बनता। मान लो, उस समय में भोजन करने बेंठा और थाली में 
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था ओर कभी कभी तो उन्हें गहरी समाधि मी लग जाती थी । तब तो 
समाधि उतरकर बाद्य दशा प्राप्त होते तक वहीं पर उन्हें कोई पकड़ कर 
खड़ा रहता था । बहुत समय तक उनके कानों में नामोच्चारण करने पर 
धीरे धीरे उनकी समाधि उतरती थी और वे अपने कमरे की ओर जाते 
थे | एसे समय में उनको हाथ पकड़कर चलना आवश्यक हो जाता 
था ओर चलते समय छोटे बालक के समान उनकी खबरदारी रखनी 
पड़ती थी । नहीं तो भावावस्था के नशे में उनके गेरने का: भय रहता 
था । इसीलिए उनको पकड़कर चलने वाले मनुध्य को--“ यहाँ सीढी 
है जरा नाचे पेर रखिए ”, “ यहाँ सीढ़ी चढ़ना हे, जरा पेर उठाकर 
रखिए ” इस प्रकार उन्हें सावधान करते हुए उनके कमरे तक ले जाना 
पड़ता था । 


एक दिन कलकत्ते से लोटने पर, श्रीरामकृष्ण सीधे काली मन्दिर 
में चले गए ओर देवीं का दशन करके बाहर जगमोहन (सभा मण्डप ) में 
खड़े होकर एक स्तुति का पद्य कहते कहते समाधिमग्म हो गए। पास में 
बहुत से भक्त लोग भी थे। श्रीरामकृष्ण को खड़े खड़े समाधिमग्न होते 
देखकर, शायद वेगिर न पढ़ें इस डर से छोटे नरेंद्र उनको सम्हाले 
रखने के लिए आगे बढ़े, परन्तु उनके हाथ का स्पश होते ही श्रीराम- 
कृष्ण एकदम चिल्ला उठे! ऐसे समय में मेरा स्पश श्रीरामक़ृष्ण को 
पसन्द नहीं हे यह देखकर बेचारा नरेन्द्र उदास होकर दूर हट गया। वहीं 
कुछ दूर पर श्रीरामकृष्ण का भतीजा रामलाल था श्रीरामक्ृष्ण का' 
चिल्ठलाना सुनकर वह दोड़ता हुआ पहुँचा ओर श्रीरामकृष्ण को पकड़कर 
खड़ा रहा । बहुत समय तक श्रीरामकृष्ण के कान में नामोच्चारण करने 
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थर उनकी समाधि उतरी, तो भी उनके पेर इतने लड़खड़ाते थे कि 
उनसे ठीक खडे रहते नहीं बनता था । 


कूछ समय के बाद जगमोहन की सीढ़ियों पर से वे आंगन में 
उतरने लगे ओर उतरते उतरते छोटे बालक के समान कहने लगे, “माँ! 
मुझे जरा अच्छी तरह तो पकड़ो, नहीं तो में गिर पड़ंगा! ” ओर सच- 
मुच उनकी ओर देखने से ऐसा मालूम होने लगा कि श्रीरामकृष्ण एक 
छोटे बच्चे हैं ओर वे अपनी माता के मुँह की ओर देखते हुए ही इस तरह 
बोल रहे हैं ओर खद माता के ही हाथ पकड़े रहने के कारण धीरज: 
घरकर उन सीढ़ियों पर से उतर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में भी यह 
केसी विचित्र निर्भरता थी। वे अपने कमरे में पहुँच गए तो भी उनका 
भावावेश ज्यों का त्यों बना हुआ था। कुछ समय तक जरा कम पड़ 
जाता था, फिर कुछ समय तक बढ़ जाता था; यही क्रम लगातार 
जारी था। थोड़ी देर के बाद उनकी समाधि पूर्ण रीति से उतर गईं । 
तब कहीं पता लगा के छोटा नरेन्द्र जब उन्हें पकड़ने लगा, उस समय 
उसके पकड़ने से वे क्‍यों चिल्लाए। नरेन्द्र के सिर में बाई ओर एक फोड़ा 
छुआ था ओर डेक्टर ने उसी वक्त उसकी चीर फाड़ की थी। हमने 
सुना तो जरूर था के “क्षत शरीर से देवमूर्ति को स्पर्श नहीं करना 
चाहिए।” परन्तु हमें यह कल्पना भी नहीं थी |के इस कहावत की सत्यता 
इस विचित्र रीते से हमारी आँखों के सामने प्रमाणित होगी! देवी भाव 
में तन्मयता प्राप्त होकर बाह्य ज्ञान के पूर्ण लोप होने पर भी कोन जाने 
किस प्रकार अंतर्शान से श्रीरामकृष्ण को यह बात मालृम हो गई, पर 
यह निःसन्देह सत्य है के नरेन्द्र के स्पर्श करते ही उन्हें पीड़ा हुई. 
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ओर वे चिल्लाए। सभी जानते थे कि वे छोटे नरेन्द्र को कितने शुद्ध 
स्वभाव का समझते थे ओर उसके शरीर में घाव रहने पर भी साधारण 
अवस्था में अन्य दूसरों के समान उसे भी अपने को छूने देंते थे, ओर 
उसके साथ एक जगह उठते बेठते भी थे। अतः वह भी केसे जाने कि 
भावावस्था में श्रीरामक्ृष्ण को हमारे स्पशे से कष्ट होगा । तब से 
घाव आराम होने तक उसने पुनः श्रीरामकृष्ण के शरीर को स्पश नहीं 
किया। उपरोक्त घटना से स्पष्ट है कि श्रीरामक्ृष्ण में दिव्य भावों का 
कितना अद्भुत विकास हो चुका था। 


केवल स्पर्श या इच्छा से दूसरे के विचारों को बदल देने का जेसा 
अद्भुत सामथ्य उनमें था, वेसे ही दूसरे. के रोग को भी अपने शरीर में 
खींच लेने का विचित्र सामथ्य उनमें था; तथापि वे अपनी शाक्ति का 
बहुत कम उपयोग करते थे। मथरबाबू की पत्नी ( ज़गदम्बा दासी ) 
का संग्रहणी रोग उन्होंने अपने ऊपर खींच लिया था यह हम पीछे छिख 
ही चके हैं। एक ओर समय एक कोढ़ी मनुष्य उनके पास आया कोर 
“४ ग्रांदि आप एक बार मेरे झ़रीर पर केवल हाथ फिरा देंगे तो. मेरा रोग 
दूर हो जाएगा ” कहते हुए वह हाथ फेरने के .लिए अत्यन्त करुणापूर्ण 
प्राथना करने छगा | श्रीसमकृष्ण को उस मनुष्य पर बड़ी दया, आई 
ओर वे बोले, “ भाई ! मुझे तो कुछ मालम नहीं हे, पर तू कहता ही है 
इसालिए फेर देता हूँ तेरे शरीर-पर हाथ! माता की इच्छा होगी तो रोग 
आराम हो 'जायेगा।” , ऐसा 'कहकर उन्होंने उसके .शरीर धर. हाथ 
फिरा दिया। उस दिन सारे दिन मर श्रीरामकृष्ण के हाथ में ऐसी पीड़ा 
होती रही कि वे उसे सह त्हीं सकते थे ! ओर अन्त में वे कहने छगे, 
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४ जाता ! पुनः ऐसा काम में कभी नहीं करूँगा; मुझे क्षमा कर |” श्रीराम- 
कुंष्ण कहते थे के “ उसका रोग तो. अच्छा हो गया पर उसका भोग 


मुझे भुगतना पडा। ” 


श्रीयत विजयकृष्ण गोस्वामी ढाका भ॑ रहते समय एक दिन अपने 
घर का द्वार बन्द्‌ करके ध्यान कर रहे थे। कुछ समय में उन्हें ऐसा 
भास हुआ कि श्रीरामकृष्ण मेरे सामने बैठे हुए हैं। यह सोचकर. कि 
शायद यह भी मास्तिष्क का अम हो उन्होंने अपने सामने की मूर्ति की. 
ओर बढ़कर उस मूर्ति का स्पर्श किया और हाथ पैर को टटोलकर 
भी देखा । तब उन्हें यह निश्चय हो गया के ये प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण 
देव ही हैं। 

कलकत्ता आने पर एक दिन वे दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के 
दर्शन के लिए आए थे। तब उन्होंने उक्त घटना की सभी के सामने 
श्रीरामकृष्ण से चर्चा की। वे बोले, “ मेंने देश, विदेश, पहाड़, पर्वत सभी 
जगह खूब घूम घूम कर अनेक साधु महात्माओं को देखा, पर ( श्रीराम- 
कृष्ण की ओर इशारा करके ) इनके समान एक भी पुरुष मेरे देखने में 
नहीं आया। यहाँ जिन भावों का पूर्ण प्रकाश दिखाई देता हैं, उसमें से 
कहीं पाई, कहीं पेसा, तो कहीं आना या अधिक से आधिक दो आने 
प्रकाश पाया। चार आने भी कहाँ नहीं दिखाई पड़ा।” हमारी ओर 
देखकर कुछ हँसते हुए श्रीरामकृष्ण कहने लगे---“ अरे ! यह क्‍या कह 
रहा है! ” विजयक्ृष्ण बोले, “ मैंने उस दिन ढाका में जो दृश्य देखा 
उसे आप अस्वीकार कर ही नहीं संकते और आप यदि ऐसा करें मी. 
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तो में आपकी एक भी नहीं मानृंगा। आप दिखने को बड़े भोले-भाले 
दिखते हैं, इसी. कारण हम बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं; ओरः आप हमें 
बिलकुल पता नहीं लगने देते। आपके दर्शन करने में भी कोई बड़ा 
कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। दक्षिणेश्वर आने को सिर्फ घण्टे, ढेढ़ घण्टे का 
रास्ता है। सवारियों की भी कमी नहीं रहती । नोका है, बग्घी है, गाड़ी 
हे---जब चाहे तब आसानी से आ सकते हैं। आप इस तरह बिलकुल 
हमारे घर के पास आकर बेठे हैं, इसीलिए हम लोगों ने आपको नहीं 
पहचाना! ओर यदि आप किसी पहाड़ पर अथवा किसी दुर्गम ग॒फा 
में जाकर बेठे होते ओर आपके दशन के लिए हमें भूख उपवास का 
दुःख सहते हुए कई दिनें। तक जेगल जंगल भटकना पड़ता, तब हम 
आपका उचित मूल्य समझते ! अब तो ऐसा लगता है कि जब हमारे घर 
के पास इतना है,तो दूर जंगल पहाड़ ओर कंद्रा में तो इससे ओर कितना 
ही अधिक मिलेगा ! ऐसा सोचकर आपको छोड़कर बस व्यर्थ ही इधर 
उधर दौड़ धूप करते हुए मारे मारे फिरते हैं । 


इस प्रकार यथार्थ गुरु पदवी पर आरूढ़ हो जाने पर भी श्रीरामकृष्ण 
के मन में अपनी असाधारण शक्ति के कारण किंचित्‌ भी अहंकार का उदय 
नहीं हुआ, अथवा यें। कहना अधिक उचित होगा कि उनमें अहैकार लेश- 
मात्र भी न रहने के कारण ही उन्हें श्री. जग्रदम्बा ने गुरु पदवी पर आरूढ 
किया था। अद्वेत भाव की अत्युच्च अवस्था का सदा प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए 
भी उन्होंने परमेश्वर से माता ओर बालक का अत्यन्त प्रेममय सम्बन्ध 
सदा कायम रखा। “में अनजान बालक हूँ, मेरी माता सब कुछ 
जानती है--वह सर्व शक्तिशाली है । मुझको सदा उसकी प्रार्थना करते 
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रहना चाहिए। सदा उसी से चिपके रहना चाहिए--उसे जो करना 
होगा से करेगी । ? इस प्रकार की उनकी विलक्षण निर्भरता थी । वे 
नित्य साय॑ प्रातः परमेश्वर का नामस्मरण करते थे। वे अपने इप्त नित्य 
नियम में कभी नहीं चकते थे । उनका सदा यही उपदेश रहता था कि- 
“८ कलियुग में नामस्मरण के समान दूसरा सरल साधन नहीं है?» 


“४ नामस्मरण से मनुष्य के मन ओर शरीर दोनों शुद्ध हो जाते 
हैं।” उनके कमरे में श्री चेतन्य, श्री बद्धदेव, इसामसीह आदि की 
तसवीरें रहती थीं। सबेरे उठकर भावावेश में वे प्रत्येक तसवीर के सामने 
जाते और अत्यन्त तन्मयता से नाचते और ताली बजाते हुए वे अपने 
गंधर्व के समान मधुर स्वर से नामस्मरण करते थे। संध्या समय भी यही 
होता । उस समय वे चाहे कलकत्ते में किसी भक्त के घर हों या दक्षिणे- 
श्वर में अपने कमरे में हों--सायंकाल होते ही वे एकदम सब बातें बन्द 
करके नामस्मरण करने लगते थे। सच्ची व्याकुलता के साथ अन्तःकरण से 
ईश्वर की प्राथना किस तरह करनी चाहिए यही बात मानो उस समय 
वे लोगों को सिखाते थे। 


उनके इस नामस्मण ओर प्रार्थना का कोई एक निश्चित स्वरूप 
नहीं था। जिस समय जो भाव उत्कट हो उसी भवव से वे प्राथना 
करते थे ओर वह किसी भी देवता की हो, उनके बिलकुल अन्तःकरण 
से होते रहने के कारण उनके शब्दों का प्रभाव सुनने वालों के मन पर 
स्थायी रूप से पढ़ता था । 


उदाहरणाथ, नीचे लिखीं घटना देखिए:-- 
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प्रातःकाल हो गया है। अभी तक भक्त मंडली पहुँची नहीं है । 
शररामकृष्ण हाथ मैँंह धोकर अपने कमरे के पश्चिमद्वार के समीप खड़े 
होकर मधुर स्वर से इंश्वर का नामस्मरण कर रहे हैं। पास ही “एम्‌रें” 
खड़े हैं| इतने में ही “गोपाल की माँ? और एक दो अन्य ख्रियाँ भी 
श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए आकर एक ओर खड़ी हो गई । 


श्रीरामचन्द्र का नामस्मरण करके, श्रीरामकृष्ण श्रीकृष्णमगवान 
का नामस्मरण कर रहे हैं--“ कृष्ण, कृष्ण; गोपीक्ृष्ण; गोपी, गोपी ! 
सखाल-जीवन कृष्ण ! नन्दुनन्दन कृष्ण ! गोविन्द, गोविन्द ! ” 


कुछ समय में श्रीगोरांग का नामस्मरण कर रहे हैं--“ श्रीकृष्ण 
चेतन्यप्रभु नित्यानन्द ! हरे कृष्ण, हरे राम, राधे गोविन्द ! ” 


|... किर थोड़ी देर में कह रहे हैं-- “ अलख निरञ्ञन! ”, “ निरञ्ञन !? 

ओर कहते कहते वे रो रहे हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर पास में 
खड़े हुए लोगों की भी आँखें डबडबा आई हैं । श्रीरामकृष्ण आँसू बहाते 
हुए गद्गद स्वर से कह रहे हैं--“ निरज्ञषन आओ मेरे लाल । तुझको 
अपने गले लगाकर में कब अपना जन्म सफल करूँगा ? तू मेरे लिए देह 
घारण करके नर रूप होकर आया है ! ” 


पुनः जगन्नाथ के पास जाकर कहने लगे--“ जगन्नाथ ! जगद्गंधों!' 
है दीनबन्धो ! में तो जगत्‌ के वाहर का नहीं हूँ! नाथ,.मुझ पर दया करो [ ” 

* महेन्द्रनाथ गुप्त । श्रीरामकृष्ण कथामृत ( श्रीसम्रक्ृष्णः बचनामृत )- 
नामक अलोकिक ग्रंथ के लेखक और श्रीरामकृष्ण के परम भक्त | वे श्रीराम- 
कृष्ण के सहवास में रहते थे और उन दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध था | 


हद 








ओरामकृष्ण का गुरुभाव 
वे थोड़ी देर में प्रोमोन्‍्मत्त होकर कहने लगेः-- 
४ उड़िष्या जगन्नाथ भज विराज जी!” 


अब 'नाचते नाचते पुनः नामस्मरण करने लगें--“ श्रीमन्नारायण ! 
नारायण ! नारायण नारायण! ?” नांचते नाकते गाने भी रूम 


४ हलामे यार जन्‍्य पागल तारे कई पेलामे सह ॥ 
ब्रह्मा पागछ, क्िणु पागल आर पागर शिव | 

तिन पांगले युक्ति करे मांगे नवद्वीष ॥ 

आर एक पागछ देंख एंलाम वृंदावनर माह्ते । 
राइके राज[ सानाये". आपनी कोटा साने ॥ 


धोती छुटकर गिर पड़ी, उसकी भी सुधे नहीं है। कुछ समय के 
बाद वे आकर अपने पलंग पर बेठ गए । 
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प्रातःकाल हो गया । भक्त लोग उठकर देखते हैं तो श्रीरामकृष्ण 
परमेश्वर का नामस्मरण करते हुए अपने कमरे में नाच रहे हैं ! कमर में 
धोती नहीं है ! कभी वे गंगां जी को प्रणाम कर रहे हैं। कभी कंभी 
देवादिकों की तसवींरों के पास जाकर प्रणाम करते हैं, कमी एक आध 


१ हो गये, २ जिसके लिए, ३ कहाँ पाया १ ४ सखि, ५ तोष्ठ डाला, 
६ देखकर आए, ७ वृन्दावन में, < सजाकर, ९ नौकर |, , 
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भीरामइृष्णलीलामूत 


पद्‌ भी अत्यन्त तन्मयता से गाते हैं और फ़िर “जय जय दुर्गे! जय 
जय दुर्गे ” कहते हुए ताली बजाते ओर नाचते हैं; कुछ समय के बाद 
कहते हें“-“सहजानन्द, सहजानन्द “प्राण हे गोविन्द मम जीवन! ” 

अन्त में कहते हैं--/ वेद, पुराण, तंत्र, गीता, मायत्री, भागवत, भक्त, 
भगवान; (गीता के सम्बन्ध में कहते हैं) “त्यागी, त्यागी, त्यागी, त्यागी”, 
“तू ही तऋह्म, तू ही शक्ति, तू ही पुरुष, तू ही प्रक्रृते, तू ही नित्य, 
तू ही लीलामयी, तू ही चतुषिशति तत्त्व ।” 


२५ ५ र् २५ 


संध्या हो आई है। श्रीरामक्ृष्ण अपने पास बेठे हुए लोगों के साथ 
बातर्चात कर रहे हैं। उसे बन्द करके एकदम नामस्मरण करने लगे। 
ताली बजाते हुए अत्यन्त मघुर स्वर से वे कहते हैं--हारबोल, हरिबोल, 
हरिमय हरिबोल, हरि हरि हरिबोल |? कुछ समय में श्रीरामचन्द्र का 
नामस्मरण करने लगे---“ राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, ! ” 
नामस्मरण के बाद श्रीराम से प्रार्थना कर रहे हैं:-- 


“ हे राम! है राम! में तेरी शरण में आया हूँ। हे राम ! में भजन- 
हीन हूँ, साधनहीन हूँ । हे राम ! मुझ पर कृपा कर। मुझे देह सुख नहीं 
चाहिए, लोकमान्यता नहीं चाहिए, अष्टस्नेद्धि नहीं चाहिए ! केवल तेरे 
यादपओं की शुद्ध भक्ति ही मैं माँगता हूँ, अपनी भुवन मोहिनी माया में 
मुझे मत फँसा। हे राम ! मैं तेरी शरण में आया हूँ, कृपा कर !”? 


प्रार्थना इतने करुण स्वर से कर रहे हैं |कि केसा भी पाषाण हृदय 
मनुष्य क्यों न हो पसीमे बिना नहीं रह सकता । 
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शओरामकृष्ण का शुरूमाज 


बातें करते करते शाम हो गई। श्रीरामकृष्ण मधुर स्वर से नाम- 
स्मरण करने लगे। उनके उस मधुर स्वर की उपम्रा नहीं दी जा सकती ! सब 
-मण्डली चित्रवत्‌ तटस्थ होकर श्रीरामकृष्ण के उस नामस्मरण को 
सुनने लगी। किसी किसी को तो ऐसा मालृम होने लगा कि मानो साक्षात्‌ 
परमेश्वर ही प्रेममय शरीर धारण करके प्राथना करने का ढंग जीवों को 
सिखा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं--“ माता ! में तेरी शरण में आया 
हूँ! माता! मुझे देहसुख नहीं चाहिए, ल्रोकमान्यता नहीं चाहिए, अष्ट- 
तिद्धि नहीं चाहिए, तू मुझे केबल अपने पादपओं में विशुद्ध भक्ति दे-- 
निष्काम, विमला, अहैतुकी भक्ति दे--बस, हो गया। मुझे ऐसा बना दें 
कि में तेरी भवन मोहिनी माया में कभी न फँसूं, ओर मुझको 
तेरे मायामय संसार पर, काम कांचन पर कभी भी प्रेम न हो। माता ! 
तेरे सिवाय मेरा ओर कोई भी नहीं हे। में भजनहीन, साधनहीन हूँ, 
ज्ञान-भक्ति-वेराग्यहीन मुझ पर तू दया कर ओर अपने पादपओं में 
शुद्ध भक्ति दे। ? 


उनका आत्मसमर्पण सर्व काल बड़ा बिलक्षण था। में कोन हूँ 
में तो केक्‍्ल माता के हाथ की कठपुतली, उसके हाथ का एक यंत्र मात्र 
हैँ, वह जेसे चलावेगी वेसे चलँगा, जेसा कहेगी उसी तरह करूँगा,--- 
इसी भावना को लेकर वे सदा ईश्वर पर निर्भर रहा करते थे। आगे 
चलकर जब उनके पास बहुत से ध्मापपात्तु व्यक्ति आने लगे तो उस 
समय उनसे बोलने में उनकी शेकाओं का समाधान करके उन्हें इश्वर 
प्राप्ति का योग्य मार्ग दिखाने में उनका सारा समय व्यतीत होकर एक्न क्षण 
'भर भी फुरसत नहीं मिलती थी; तब उन्हें बड़ा कष्ट होने छृगा । निर- 
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औरामरुृष्णलीलामत .' 


मिमानी ओर निरहंकार वृत्ति वाले श्रीरामकृष्ण--“ माता का कार्य करना 
माता ही जाने, उसने मेरे पीछे व्यर्थ ही यह झंझट क्‍यों लगा दिया-- 
कहते हुए कभी कभी छोटे बच्चे के समान हठ करके अपनी माता: 
से लड़ने लगते थे। एक [दिन अपने भक्त लोगों से बोलते समय उन्हें. 
भावावेश हो आया ओर उसी के वेग में वे अपनी माता से झगड़ने लगे।. 
वे बोले--“ माता ! न जाने तरे मन में क्या हे ? क्‍या इतनी भीड़ जमा 
होने देना ठीक है ! ( करुण स्वर से ) खाने के लिए या थोड़ा बैठने के 
लिए भी फ्रसत नहीं मिलती ! ( अपनी ओर उंगली दिखाकर ) यह हे 
क्या ? एक फटा ढोरू ) ओर उसे तू यदि इस प्रकार लगातार ठोकती 
रहेगी, तो न माठूम वह किस समय फूट जाय? ओर ब्वब भला, माँ! 
तू क्‍या करेगी। ” 


ओर एक दिन वे दक्षिणेश्वर में मावाविष्ट हो माता से कहने 
लगे--“ माता ! तू यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा करती हे ! ( कुछ समय 
चप बेठकर ) मुझसे यह सब नहीं सहा जाता। सेर भर दूध में आघ पावः 
पानी चाहे प्रेला लो; पर ऐसा तो नहीं कि दूध तो है एक सेर और पानी 
मिलाती हो पाँच सेर ! बकते बकते मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं ! तू जाने 
और तेरा काम जाने | मुझसे यह नहीं बनता ! इतने आदमी यहाँ नः 
लाया करो ! ? द 


वेसे ही और एक दिन भावावेश में वे कहने लगे---“ माता ! तू 
राम, केदार, मास्टर, ( एम्‌ ) इन सब को थोड़ी-थोड़ी शक्ति दे; तब छोग 
पहले उनके पास जाकर धर्म के तत्त को समझ लेंगे ओर फिर यहाँ 
आने पर एक दो बातों से- उनका समांधान' हो जायगा ' 
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श्रीरामरूष्ण का गुसुमाव 


की 


. उपरीक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्ण को किचित्‌ मात्र 
भी अहंकार नहीं था ओर वे श्रो जगदुम्बा का. कार्य उसी की प्रेरणा से 
यैत्रवत्‌ किया करते थे । 


अहंकार का नाम भी. उनमें न रहने के कारण उन्हें छोकमान्यता, 
'कीर्ति आदि की कोइ परवाह नहीं थी। स्वामी प्रेमानन्द्‌ कहते थै-- 
४ एक दिन रात को लगभग १२या १ बज जागकर देखता हूँ तो 
ओरामकृष्ण घबड़ाहट की मुद्रा बनाकर कह रहे हैं:-- माता! मुझे कीर्ति 
मत दे ” “माता ! मुझे कीरति मत दे ” ओर ऐसा कहते हुए थ्र्‌ थ्‌ करते 
हुए गड़बड़ी में सारे घर में देड़ धूप मचा रहे हैं। कमर में घोती भी 
नहीं है। थोड़ी देर में उन्हें अपनी देंह की सुधि हुई तब पूछने से कहने 
लगे---/ आज उस समय अचानक मेरी नींद खुल गई, ओर देखता हूँ 
तो एक टोकनी में कीर्ति की गठर लेकर माता मेरे बिछने के पास खड़ी 
होकर मुझे उसे स्वीकार करने के लिए कह रही है, पर उस गठती की 
ओर मेरी दृष्टि जाते ही मुझे बड़ी घणा मालम हुई, ओर मैंने माता के 
अत्यन्त आग्रह करते रहने पर भी उसे लेने से साफ़ इन्कार कर दिया। तब 
कुछ हँसकर माता चली गईं। ” 


पीछे लिख चके हैं के गृठपद्वी पर आरूढ होकर वे प्रत्येक 
वस्तु और व्यक्ति की ओर सददेव ताधारण भावभूमि से ओर उच्च भावभूमि 
पर से देखा करते थे । इसी कारण उनकी दृष्टि हमारे समान एक-देशीय 
नहीं होती थी ओर इसीलिए जब किसी बात के सम्बन्ध में अथवा 
बकेसी व्यक्ति के बारे में वे अफंन गय कायम करते थे, ता उसमें कभो 
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गलती नहीं होती थी। आगे चलकर अपने भक्तगर्णों के स़थ उनका जो 
अलोकक प्रेम सम्बन्ध हुआ ओर अपने भक्तों के सम्बन्ध में उनका जो 
मत रहता था, उस सब के यथार्थ रहस्य को समझने के लिए श्रीराम- 
कृष्ण के स्वभाव की उपरोक्त विशेषता पाठकों को ध्यान में रखने के 
लिए अब हम श्रीरामकृष्ण के गुरुभाव की अन्य बातों का विनयपूर्वेक 
उल्लेख करते हैं । 


शर्ट 


९-असाधारण गुणोत्कपे 





कहे रघुपातेि के चरित उदारा । कहूँ मति मोरे निरत संसारा ॥ 


जोहि मारुत गिरि मेरु उडाहीं | कहहु तूछ केहि लेखे माही ॥ 
समुझ्तत अमित राम प्रभुताईं | करत कथा मन अति कद्राई ॥ 


मति आति नीच ऊँच रूचि आछी। 

चाहिय अमिय जग जुरे न छोँछी ॥ 
छमिहाहिं सज्जन मोर ढिठाई | 

सुनिहहहिं बाक्॒ वचन मन छाइई ॥ 
जौं बालक कह तोतरि बाता | ह 

सुनाहँ मुद्ति मन पितु अर माता #े 


। “--तुल्सीदास 





श्रीरामकृष्ण के अब तक के चरित्र को पढ़कर फ्रठकों को उनकी 
असोधारण भगवद्धक्ति, परवित्रतन, त्याग,, पेफ्य, ससलता, सत्यनिष्ठ 
आदि गुणों क्री कल्पना हो ही गई होगी । तो भी उनके गुणों का वर्णन 


श्र 


श्रीरामरृष्णलीलारझूत 


करने के लिए यहाँ एक ओर प्रकरण रखने का यही उद्देश है कि उनके 
गुणों का उज्ज्वल चित्र प्राठकों के सामने ओर भी स्पष्ट रूप से रखा 
जाय जिससे कि वे यह प्रत्यक्ष देख सकें कि किसी सदृगुण के उत्कर्ष 
की सीमा कहाँ तक पहुँच सकती है। श्रीरामकृष्ण की अन्य बातों के 
समान उनकी सरलता, सत्यनिष्ठा, त्याग,वेराग्य आदि गुणों की भी अद्भुत 
तथां आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। उनके आश्रय में आने वाले हर एक 
का ध्यान उनके अछोकिक गर्णो मेँ स्वे किसी .एक की ओर अवश्य ही 
आकर्षित होता था और उसका उसके मन पर यथा-फेग्य परिणात्र हुए क्तिा 
नहीं रहता था। कोई उनके सरल स्वभाव को देखकर मुग्ध होता था, 
तो कोई उनकी इ#वर निर्भरता पर आश्चर्य करता था। कोई उनके विल- 
क्षण काम कांचन त्याग को देखकर विस्मित होता था और किसी के मन 
पर उनको सत्यनिष्ठा का है प्र भाव , पड़ता था--इस प्रकार भिन्न भिन्न 
स्वभाव के लोग उनकी ओर आक्ृष्ट होते थे। उन सब के मन में श्रीराम- 
कुष्ण के प्रति बड़ा आदरभाव उत्पन्न होता था ओर सचमुच ही इतने 
विभिन्न गुणों का ऐसा अपूर्त उत्कर्ष बहुल ही थोडे मनुष्यों में पाया 
जाता है। नीचे लिखे वर्णन 'को पढ़कर पाठकों को इस कथन की सत्यता 
प्रतीत होने लगेगी । 


श्रीरामकृष्ण में गर्व ओर अभिमान नाम को भी नहीं 
था । में कोई एक अमक व्यक्ति हूँ यह अहंकार उनके 
मम को कभी स्पर्श तक नहीं कर सका। उनके “अवतार” होने की ख्याति 
संत्र होते हुए और बंडे बडे विंद्वानों तथा पण्डितों के उनके चरणों में 
लीन होने पर भी वे स्वय बालक ही बने रहे! जुशा भी अहंकार उनमें 


निरमिमानता | 
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नहीं आया! कोई भी उनके दशन के लिए आया तो उसके प्रणाम करने 
के पूर्व ही उसे श्रीरामकृष्ण स्थयं ही प्रणाम कर लेते थे | “उनके. गेम रोम 
में यह भावना भरी थी के मेरी ओर से जो कुछ होता है वह सब माता 
ही कराती है, वही चालक है, में तो केवल उसके हाथ की पुतली हूँ!” 
“मैं? नाम की जब कोई तस्तु ही नहीं है तो अभिमान करें कोन ? 
उनके पास आने वाले छोग उनके इस गण को देखकर चाकित हो 
जाते थे । 


दक्षिणेश्वर में एक बार डॉक्टर सरकार किसी काम के लिए आए 
थे । काम हो जाने के बाद वे श्री काली माई के दर्शन के लिए- मन्दिर 
में गए। अहाते के भीतर बगीचे में से जाते समय वहाँ के अनेक प्रकार 
के फूलों की सुमन्ध से उन्हें बड़ा आनन्द हुआ । श्रीरामकृष्ण वहाँ उस 
समय सहज ही टहल रहे थ। उन्हें बगीचे का माली समझकर डॉक्टर 
साहब ने उनसे दो चार फूल तोड़कर देने के लिए कहा। श्रीरामकृष्ण ने 
तत्काल कुछ सुन्दर फूल तोड़कर बड़ी नम्नता से उनके हाथ में दे दिए ! 
कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर साहब को अपनी भूले मालृम पड़ी तब 
वे बड़े लज्जित हुए ओर उन्होंने श्रीरामकृष्ण से बहुत माफी माँगी। 


एक दिन एक भक्त के यहाँ श्रीरामकृष्ण को भक्तमण्डेली सहित 
भजन करने के लिए निमन्त्रण दिया गया था। भजन के बाद फलाहार के 
समय वह भक्त, ऋछ बंडे लोग जो वहाँ आए थे, उनके आतिथ्य में लग 

हि ] बेरे बैठे || हि 
गया आर श्रीरामकृष्ण वेस ही रह गए ! देवता को त्याग कर 
देवालय की पूजा होने लगी ! श्रीरामकृष्ण में तो मान-अपमान का 
भाव ही नहीं था। कुछ समय तक ठहरकर अपनी ओर .क्िसी को? 
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घ्यान न देते देख वे कहने लगे--“ओरे क्‍यों भाई ! क्या हमारी ओर कोई 
नहीं देखते १” उनके साथ आये हुए भक्तों में से एक व्यक्ति कुद्ध होकर 
कुहने लमा--“ चढिये महाराज, हम लोम दक्षिणेश्वर चलें!” श्रीराम- 
कृष्ण बोछे--“ अरे बाबा ! ऐसा क्रोधित होने से केसे चलेगा ( पास 
में तो फूटी कोडी भी नहीं हे ओर गुस्सा देखो तो इतना ! और इतनी 
रात को जाएँगे भी कहाँ ! गाड़ी का भाड़ा कौन देगा १ जरा ठहरो, उन 
लोगों की व्यवस्था हो जाने के बाद अपनी भी तजबीज हो जायगी ! ” 
इतने में ही उस ग्रहस्वामी को श्रीरामकृष्ण का स्मरण हो आया ओर 
उसने उनकी सब प्रकार से उचित व्यवस्था कर दी । 


दुक्षिणेश्वर में एक बार एक साध आया | वह अत्यन्त तामसी 
वात्ति का था । एक दिन उसे चिलम पीने के लिए आग की आवश्यकता 
हुई । इसालिए वह श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर आया | श्रीरामकृष्ण 
अपने मक्तों से बातचीत कर रहे थे । उस साधु को देखते ही वे एकदम 
उठ बैठे और हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्नतापृ्वकं एक ओर खड़े हो गए , 
पास ही बैठे हुए लोगों में से एक ने बता दिया कि यहाँ आग नहीं है। तब 
वह साधु अपने आप ही कुछ बडत्रड़ ता हुआ वहाँ से चला गया। उसके चले 
ज्लने के काद श्रीसमकुण्ण अपने पलंग पर बेठे | श्रीरामकृण्ण का यह अद्भुत 
बर्ताव देखकर सखाल, हँखते-हँसते कहने लगा- महाराज / झाधुसन्तों के. 
प्रत्ते आपकी कितबी, भक्ति ओर आदर है! अहाह्ा |” श्रीरामकृष्ण. 
यह खुलकर हँछते-हँसते कोढे--- अरे बाका ! तब्ोब्रल नारायण हैं !, 
उनका की भाव रखना चाहिए, अन्यथा मात्ता को बुस्खा आ जाता है । 
खो कि. नहीं ! ” 


श्टद्‌ 


असाधारण मणोस्कदे 


अन्तिम घीमारी में आधिक कष्ट होते देखकर भक्तगर्णों ने जब 
डॉ. सरकार को बुलवाने का निश्चय किया तब उस विचार को सुनकर 
श्रीरामकृष्ण उन लोगों से बोले कि “उनके बुलवाने में मुझे कोई आपात्ति 
महीं है, पर तुम लोग उनसे यह कहो कि “एक गरीब आदमी बीमार 
है, उसको पेसा खर्च करने की शाक्ति नहीं है, आप कृपा करके उसे 
देखने के लिए चलिए ।? इस पर यदि वे आवें तो आने दीजिए ॥ ? 
श्रीरामकृष्ण के भक्तगण यद्यपि बड़े धनी नहीं थे तथापि वे अपने गुरुदेव 
के लिए अपना सर्वस्व भी खर्च कर देने के लिए तैयार थे । श्रौरामकृष्ण 
को भी यह विद्ति था, पर तो भी वे यह सोचते थे कि हम फकीर 
सत्वेग हैं, हमें इत्नना मान क्‍यों चाहिए ? भक्त लोगों को यह बात सुनकर 
बढ दुश्ख छुआ ओर ट्ॉक्टर से इस प्रकार कहने की आज्ञा न देने के 
किए वे लोम श्रीप्रमकृष्ण से वारम्बार विनय करने लगे । अन्त में इतना 
तय हुआ कि डेक्टर को बिना कुछ कहे ही बुला लिया जाय । श्रराम- 
कृष्ण ने सोल रखा शा के में ही ढेकक्‍्टर स्तहन से उनके यहाँ आने पर 
यह बात कह दूँगा । बाद में डॉक्टर साहब आए ओर उन्होंने स्वयं ही 
उलके भक्तों से कह दिखा कि “में इनकी ओंषधि के लिए पते नहीं 
कूँप |” यह वृत्तान्त आमे य्थास्थान लिखा जायमा। 


शक दिन एक प्रसिद्ध नेय्यायिक पण्डित श्रॉरामक्रृष्ण से भेंट 
करने गए । उन्होंने अ्ररिमकृष्ण के नमस्कार का उत्तर नमस्कार से न 
देकर पूछा कि “क्‍या आप हमारे प्रणाम करने योग्य हैं? ” श्रीराम- 
कुष्ण बोले---“ में सब का दास हूँ। मेरे लिए सभी मनष्य प्रणाम के 
कोग्य हैं। फण्ड्त जीं। बोके---“ मेरे पूछे डुए प्रश्भ का उत्तर आपने 
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नहीं दिया-मेरा प्रश्न है कि आप हमारे प्रणाम करने योग्य हैं क्या ? ? 
श्ररामकृष्ण बोले-- इस विश्वसृष्टि में सभी चीजों से में कम योग्यत्ता 
का हूँ, में सभी का दासानुदास हूँ, मेरे लिए सभी प्रणम्य हैं।” पण्डित 
जी पुनः बोले--“ में समझता हूँ मेरा प्रश्न आपके ध्यान में नहीं आया 
आपके गले में यज्ञोपवीत नहीं दिखाई देता, अतः आप बाह्मणों के लिए 
प्रणम्य नहीं हैं; तथापि यदि आप सनन्‍्यासी हैं तो आप , हमारे प्रणाम 
करने योग्य हैं; इसीलिए पूछता हूँ कि क्या आप सन्यासी हैं ? ” परन्तु 
श्रीरामकष्ण ने पुनः वही उत्तर दिया । “में सन्यासी हूँ ” यह बात भी 
उमके मुख से नहीं निकली । 

श्रीरामकष्ण के मन में अभिमान, या अहंकार नाम को 
भी न रहने के कारण उनमें दम्भ बिलकुल नहीं था । 
दाम्मिक बनकर अपने बंड़प्पन का ही तो प्रदशन करना होता है । पर 
वे तो बढ़प्पन, कीतिं आदि के सम्बन्ध में बिलकुल उदासीन थे । उन्हंने 
अपना दोष कभी भी छिपाकर नहीं रखा ओर' न उन्होंने कभी अपने म 
न होने वाले गणों का अपने में होना दिखाकर ही किसी को ' अप्र में 
डाका । उनमें किसी बात को छिपाने की' आदृत या 'छलछिद्र नहीं 
था। मन में उत्पन्न हुए भाव को' उन्होंने कभी भी -छिषाकर' नहीं 
रखा ओर न उन्होंने किसी भी भाव का स्वांग करने का ,ज़ानबूझ कर 
प्रयत्न हा किया । उनका बोलना स्पष्टता तथा. आचरण सरलता. ये 
परिपूर्ण रहता था ! 


दम्भशून्यता। 


एक दिन श्रीरामक्ृष्णे के दशन क्रे किए क्रलकत्ते से कुछ चनी 
आरवाड़ी। ठोग आए हुए थे। श्रीसमकृष्ण अपने कमरे में नहीं।थें; हृदय 
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वहाँ था । वे लोग हृदय से श्रीरामकृष्ण के बारे में पूछताछ कर रहे थे, 
और हृदय भी उन लोगों के पास अपने मामा की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
कुंर रहा था। इतने में ही श्रीगमकृष्ण वहाँ आ गए । हृदय के कुछ 
शब्द उनके कान में भी पहुँच गए। सुनते ही वे हृदय कीं ओर रुख 
करके उसको डॉटते हुए बोले--“ गधे ! तुझको यह पश्चायत करने के 
लिए किसने कहा ? इन लोगों को धनी देखकर इनसे झूठमूठ गप्पें लगा- 
कर कुछ लूटने का तेरा इरादा मालठ्म पड़ता है; न जानें माता ऐसे लोभी 
मनुष्यों को यहाँ क्यों रहने देती है ।” ओर वे गला फाडकर रोने लगे। 
श्रोड़ी देर डन मारवाडियों की ओर देखकर कक्ली लगे--“भाइयाँ 
आप लोग इसका कहना एक न मानें। यह कहता है वेसा कुछ भी नहीं 
है। केघल इतना ही सच हे, के में जगदम्बा की एकनिष्ठ हांकर भक्ति 
करता हूँ, ओर यह जेसा कहता है वेसी योग्यता प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। 
बस, इतना ही- है ।”” उनका यह विलक्षण आचरण देखकर. वे लोग 
चकित हो गए । 


उनके बाहरी वेष को देखकर लोग उन्हें सन्‍्यासी नहीं समझ 

सकते थे । किसी विशेष प्रकार का बेष रखना सांप्रदायिकता में शामिल 

ओर उसके साथ ही थोड़ी बहुत दोम्मिकता आ ही जाती है। इन 
दोनों बातों के ।लिए उनके रुमीप कोई स्थान नहीं था । 


:..' यह सुनकर ॥र्क दक्षिणेश्वर में एक प्ररमहंस रहते हैं, एक पण्डित जी 
एक दिन वहाँ आए। शभ्रीरामकृष्ण के कमरे में जाकर , पण्डित जी. 
देखते हैं तो वे एक छोटे से.प्ररृंग पर ब्रेंठे हुए हैं ओर उनके आस पास. 
भक्तगण बेठे हैं। यह सब ठाठबाट देखकर पण्डित जी को आश्चर्य हुआ 
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ओर वे बोले---“ क्‍या आप ही हैं वे परमहेस ? वाह ! वाह ! बहुत ठीक 
है !” इधर उधर देखते-देखते उनका ध्यान उनके बिस्तर की ओर मया 
तब पण्डित जी बोल उठे--“ बाह ! मच्छरदानी भ॑ है !” इतने में 
श्रीरामकृष्ण ने अपने ज़ते और चप्पल की ओर इशारा करके वे भी उन्हें 
दिखा दिए। पण्डित जी ओर भी अचम्भित होकर बोले---“ वाह ! बूट 
ओर चप्पल भी हैं ! ” श्रीरामकृष्ण उनको ओर भी कई चीजें दिखाने 
लगे तब तो पण्डित जी ओर भी चक्कर में पड़ुकर “ वाह ! यह भी हे ? बड़ा 
अच्छा है बाबा ! ” इस प्रकार के उद्घार निकालने लगे । कुछ समय 
बाद श्रीरामकृष्ण के पास ही वे पलंग पर बेठकर बोले--“ भाई, 
आज तो हमको बड़ा मुन्द्र परमहंस देखने को मिला । ” तत्पश्चात्‌ पास 
में बेठे हुए लोगों से पण्डित जी कहने ढगे---“ आप लोग सब सीघे- 
साधे भोले मन॒ष्यथ हैं, इसलिए बड़ी भक्ति के साथ इतनी दूर से यहँ। आते 
हैं; पर भाइयों, आप छोग बिलकुल धोखे में हैं। अरे! ये काहे के परमहँस 
हैं ? परमहंस के लक्षण शात्रों में क्या बताए गए हैं, आपको माकृम है? ?? 
ऐसा कहकर पण्डित जी शाच्नोक्त वाक्य कहने लगे ! इसके बाद सन्ध्या- 
काल हो जाने के कारण वे उठ गए और बोले--“ आज का दिन व्यर्थ 
गया; भला सन्ध्यावंदून तो कर लें।” ऐसा कहकर पण्डित जी घाट पर 
जाकर सन्ध्या करके इष्टदेव का ध्यान करने लगे। थोड़ा ही समय बीता 
होगा कि पण्डित जी एकदम उठ बैठे ओर वहाँ से दोड़ते दोड़ते 
श्ररिमकृष्ण के कमरे में आए । वहाँ देखते हैं तो श्रीरामकृष्ण समाधि 
में मत्न थे । पण्डित जी हाथ जोड़कर वहीं खड़े रहे, ओर परमेश्वर 
भानकर ओऔराभकृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे । 
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श्रीरामकृष्ण ने कभी भी किसी को अपनी कृति 
किसी को दुःख या वाणी द्वारा ढुःख नहीं पहुँचाया ओर किसी का 
नहीं पहुँचाना। निष्ट उन्होंने अपने मन में भी नहीं सोचा । वे सदा 

यह प्रयत्न किया करते थे कि उनसे किसी को कोई 

कष्ट न पहुँचे ।एक दिन द्रवाजे पर कुछ फल बिकने 
आए । माता जी पूछने लगीं, “ क्‍या फल खरीद हूँ !” श्रीरामकृष्ण 
बेलि, “ नहीं ।” इस पर माता जी कुछ उदास मैँह करके चली गई। 
उन्हें इस प्रकार जाते देखकर श्रीरामक्ृष्ण अपने पास बेठे हुए शिष्य से 
बोले, “ अरे ! जा, उसकों कह दे कि तुझको जितने फल लेने हों ले ले। 
मेरे कारण उसकी आँखों में पानी आया हुआ यदि मुझे दिखाई दिया 
तो मेरी जगदम्बा के प्रति भक्ति भी नष्ट हो जाएगी! जा जल्दी कह 
दे।” उनकी जबान पर कई बार “ साले ” शब्द आ जाता था, परन्तु 
उसका अर्थ “ मूर्ख ” या “गधा ” ही हुआ करता था । यह बात सभी 
लोग जानते थे कि उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना 
नहीं हे । रात दिन परमेश्वर के चिन्तन की तन्मयता के कारण उन्हें 
अपनी देह की भी सुधि नहीं रहती थी, तथापि वे अपनी सभी चीजों की 
ओर ध्यान रखते थे क्योंकि उनका उद्देश यह थाकि उनके कारण किसी 
को कष्ट न होने पावे। कलकत्ते में किसी भक्त के घर जाते समय व 
अपना सारा आवश्यक सामान--हाथ-अंगोछा, थेली आदि साथ ले 
जाना कभी नहीं भुठते थे । कई बार कलकत्ते से खेटते समय बहुत रात 
हो जाती थीं ओर बबीचे का फाटक बन्द हो माता था। तब वे 
चौकीदार को पुकारकर उससे चार मीठे शब्द बोल दिया करते थे, ओर 
इतनी रात को खासकर उन्हीं के लिए फाठक खोलने के श्रम के बदले 


श्र १्‌ 


भीरामरुष्णलीलाउत 
उसे वे कुछ न कुछ बख्शीश अवश्य देते थे। किसी से कोई काम करने 


के लिए कहने में उनको बड़ा संकोच ओर पशोपेश होता था । “न 
जाने, अपना काम बताने से उसे कोई कष्ट हो। ” 


एक दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद रामलाल ( अपने भतीजे ). 
को पुकारकर बोले, “ क्‍यों रे ! क्या तुझकों आज दोपहर को शहर 
(कलकत्ता ) जाना है १”? 


रामत्बल---“ नहीं तो । क्‍यों मला ? ” 


आरामक्ृण्ण--“ कुछ खास बात नहीं है । मैंने कहा, तू बहुत 
दिनों से शहर नहीं गया है, यहा लगातार रहते अच्छा नहीं 
छगता होगा, इसी कारण पूछा । बस इतनी ही बात है। ” 


रामलहाल--“ मुझको दोपहर को यहाँ कोई काम नहीं है; 
आपका कोई काम हो तो कहिये, हो आऊँगा । ” 


झऔीरामकृष्ण---“ नहीं, नहीं, खास उसी के लिए जाने लायक 
कोई काम नहीं हैं पर यदि तू जाने वाला ही हो तो-- 
रामंछाल--- कोई हर्ज़ नहीं । में हो आऊँगा ! ” 


: आऑरामकृष्ण--- अच्छा तो--पर इसी के लिए न जाना भला- 
तो ऐसा करो--जाते समय सनन्‍्दूक से पेसे ले जाना ओर 
कोई नाव कराये से कर लेना । शाम तक मौज से इधर 

« उधर घुमकर वापस आ जाना ओर ऐसा करना--वहाँ. 
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पर मिठाई ओर काज्‌ किशामेश हैं, उसकी पुड़ियाँ बाँघ- 
कर साथ में रख लेना ओर उसे ले जाकर नरेन्द्र को दे 
देना | समझे ? ” 


रामलाल दादा कहते थे---/ उसके पहले दिन एक मारवाडी ने 
मिठाई ओर काज़ किशमिश ला दी थी। उसे वे नरेन्द्र के पास भेजना 
चाहते थे । पर ऐसा केसे कहें कि “जा, यह त्‌ नरेन्द्र को दे दे १! 
भुझे कष्ट न हो इस उद्देश से उन्हें इतना संकोच हुआ ओर इतना 
घमा फिराकर बोऊना पड़ा । ” अस्तु--ऐसे कितने ही उदाहरण दिए 
जा सकते हैं । 


अन्तिम बीमारी में उनकी सेवा शुश्नष्षा करने के लिए उनके भक्त- 
गण रात दिन उनके साथ रहने लगे । अपने लिए इतने लोगों को कष्ट 
होते देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगता था ओर वे बारम्बार यह बात कहते 
भी थे। अपनी सेवा करने के लिए रहने वालों के खाने-पीने का ठीक 
ठीक प्रबन्ध हुआ है या नहीं इस बात की जाँच वे बारम्बार किया करते 
थे। कोई बहुत देर तक उनके पर दबाता रहे या उनके लिए कोई 
दूसरा काम बहुत समय तक करता रहे, तो वे उस्ते अपने कारण कष्ट 
होते देखकर उसे कुछ देर तक बन्द करने के लिए या थोड़ी देर घूम 
आने के लिए, या दूसरे किसी को भेजने के लिए कह दिया करते थे । 
दूसरे के आराम ओर सुभीते का वे सद्म बहुत ध्यान रखते थे । 


दूसरों को उनसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे इस बात की 
वे जेसी चिन्ता करते थे वेसे ही दूसरों से उन्हें कितना भी कष्ट हो वे 
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उसे बड़े आनन्द के साथ सह लिया करते थे। वे 

शान्ति; चित्त की सदा कहते थे कि “ सज्जन का क्रोध मानो पानी 
समता । का दाग । ” कपड़े पर पानी के छींटे पड़ गये 

तो कुछ समय तक दाग के समान दिखते हैं पर 

उससे यथार्थ भ॑ दाग न पड़कर वह झञञीघत्र ही मिट भी जाता है। 
उनका खुद का भी यही, हाल था । उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता था। 
ओर यदि कभी क्रोध आया हुआ सा दिखे भी, तो वह बहुत देर तक 
'नहीं टिकता था। सभी स्थानों में परमेश्वर व्याप्त है ओर जो क॒छ होता 
है सो सब परमेश्वर की इच्छा से ही होता है, इस प्रकार की दृद घारणा 
जहाँ हो गई है वहाँ क्रेष कोन करे ओर किस पर करे ? केसा भी 
विकट प्रसंग क्‍यों न हो, उनके मन की समता विचलित नहीं होती थी। 


मथरानाथ की मत्य के बाद मान्दिर का प्रबन्ध त्रेलोक्य बाबू के जिम्मे 
आ पड़ा । एक दिन किसी, कारणवश हृदय पर त्रेलोक्य बाबू गुस्सा 
हो गये ओर उन्होंने उसे तुरन्त मन्दिर से निकल जाने की आज्ञा दे 
दी ओर क्रोध के आवेश में उनके मुँह से यह भी निकल गया के 
अ्रीरामकृष्ण का भी यहाँ रहने का कोई काम नहीं है । यह बात श्रीराम- 
कृष्ण के कान तक पहुँचते :ही. वे जेसे थे वेसे ही उठकर जाने के ढिए 
चल पड़े, और अहाते के फाटक तक पहुँच भी गये । उनको जाते 
देखकर और यह सोचकर कि उनका कोई अपराध नहीं है तथा अपने 
ही अकल्याण होने के ढर से, त्रेलोक्य बाबू उनके पाीछे दोड़े ओर उनकों 
वहाँ से न जाने के लिए विनती करने लगे। श्रीरामकृष्ण भी मानों कुछ 
हुआ ही न हो, इस तरह हँसते हँसते अपने कमरे में आ गये । 
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उन्हें कोई कुछ कह दे या उनकी निन्दा कर बेठे, तो उसका 
उन पर कोई असर नहीं होता था । श्रीयत केशवचन्द्र सेन ने “ सुलभ 
समाचार ? में उनका वृत्तान्त छपा दिया तब से उनके सम्बन्ध में भिन्न 
भिन्न समाचार पत्रों में बारम्बार लेख निकला करते थे | कोई कोई उनकी 
'निन्‍्दा भी करते थे, उन्हें बदनाम भी करते थे। अपम्र॒क समाचार पत्र 
“ने आपकी निन्दा की है ऐसा कोई उन्हें बता दे, तो वे कहते थे-- 
“ निन्दा की तो की, में उधर ध्यान ही क्यों दूँ? जिसे जेत्ता मालम 
होगा वेसा ही तो वह कहेगा । ” एक दिन तो वे केशवचन्द्र से बोले- 
४ क्‍यों रे केशव ! क्‍या में मान का भूखा हैं जो तू समाचार पत्रों मेँ 
मेरा वृत्तान्त लिखता है ? हुआ सो हुआ, अब आगे कछ न लिखना 
स्वयं अपनी निनन्‍्दा और स्त॒ति के विषय में वे इतने उदासीन थे, तथापि 
यदि कोई श्री कालीमाई की निन्दा करें तो वे धर्य छोड़रर उस पर 
क्रद्स्‍ हो जाते थे। स्वामी विवेकानन्द को पहले पहल ईश्वर के साकार 
स्वरूप पर विश्वास नहीं था ओर वे उस सम्बन्ध भे बारम्बार श्रीरामकष्ण 
से बहस किया करते थे। एक दिन बहस के जोश में स्वामी जी काली 
के प्राति कुछ निन्‍्दरा के शब्द कह गये। श्रीरामक्ृष्ण बोले “ अरे बाबा, 
तू मुझको चाहे जेसा कह लिया कर पर मेरी माता की निन्दा क्‍यों करता 
है?” इस पर भी विवेकानन्द ने कहना नहीं छोड़ा, तब तो वे बढ़े 
गस्से से बोले, “ निकल साले यहाँ से, जा भाग, मेरे यहाँ आकर मेरी 
माता की बदनामी करता है, आज से यहाँ मत आना । ” यह सुनकर 
विवेकानन्द को बड़ा बुरा लगा, परन्तु वे वहाँ से गये नहीं वरन वहीं 
शक ओर जाकर बेठ गये । कुछ समय के बाद्‌ श्रीरामक्ृष्ण से रहा नहीं 
गया, ओर वे उठकर उनके समीप गये ओर किसी छोटे बच्चे के समान 
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हाथ फेरते हुए उनसे कहने लगे---“ भला तू मेरी माता की निन्‍्दा क्‍यों 
करता है ? इसीसे मेरा धीरज छूट गया । मेरी माता को कोई कड़े शब्द्‌ 
कहे तो में कदापे नहीं सह सकता, तुझको जो कहना हो सो मझे कह 
लिया कर |? 


उनके पास सदा प्रातःकाल से रात को ९-१० बजे तक लगातार 
मनुष्यों का आना जाना जारी रहता था। कभी कभी तो उन्हें चार 
कोर खाने तक की भी फुरसत नहीं मिलती थी। आने वालों में हर 
प्रकार के लोग रहा करते थे ओर प्रत्येक की यहीं इच्छा रहती थी कि 
अरामकृष्ण मुझसे आधिक समय तक बातचीत करें। इस कारण श्रीराम- 
कृष्ण को बड़ा कष्ट होता था | पर वे कभी भी क्रुद्ध नहीं होते थे, दे 
सभी कष्टों को आनन्दपृ्॒वक सह लेते थे । 


बालकपन से ही श्रीरामकृष्ण का स्वभाव अत्यन्त सरल था। 

लोगों के छक्के पंजे उनकी समझ में नहीं आते थे। वे कहते थे कि -- 
“ अनेक जन्मों के पुण्य से मनुष्य को सरल और 

खरलता ।. उदार स्वभाव शाप्त होता है। ”-“ मनुष्य सरल 
स्वभाव वाला हुए बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं कर 

सकता । ” हो एक ओर दिखावे दूसरा--ऐसा छलछिद्र उनके पास 
बिलकुल नहीं था । जो करना होता था उसे मनसा, वाचा और कर्मणा 
करते थे; जिस पर विश्वास करते उस पर पूर्ण विश्वास करते । बचपन से 
ही उनका यह स्वभाव था ओर इस सरलता और विश्वास के बल पर 
उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की । अमुक कार्य करना है यह निश्चय हो जाने 
पर वे अक्षरशः उस निश्चय के अनुसार चलते थे ऐसा ही क्‍यों” ओर 
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५ वैसा ही क्‍यों '---इस प्रकार के तर्क वितर्क वे क॒दापि नहीं करते थे । 
यही स्वभाव उनका बाल्यक्राल से था । प्रश्तुत चरित्र में अब तक उनकी 
इस विलक्षण सरलता की अनेक बातें आ चुकी हैं--ओर भी कुछ बातें 
यहाँ पर दी जाती हैं । 


बचपन में एक दिन वे अपने घर के पांस की बाष्ठी में खेल रहे 
थे। घास में उनके पेर को किसी कीडे ने काट दिया। उन्हें ऐसा भास 
हुआ कि साँप ने उन्हें काट लिया हे ! उन्‍्हींने सुना था कि यदि सॉंप॑ 
फिर से कांटे तो विष उतर जाता है । इसी कारण वे बिल में अपने हाथ 
को डालकर सॉप के दुबारा काटने की राह देखने लगे। इतने ही में 
उधर से एक मनुष्य जा रहा था, वह बोला--अरे बाबा ! ऐसा नहीं है। 
अगर सॉप पुनः उसी जमह काटे तो विष उतरता है। किसी अन्य स्थान 
में काटने से विष नहीं उतरता । ” यह सुनकर उन्होंने अपना हाथ बाहर 
निकाल लिया । 


साधक अवस्था में वे दक्षिणेश्वर गाँव थ किसी के यहाँ अंध्यात्म- 
'रामोयण सुनने जाया करते थे । एक दिन पौराणिक महाराज ने कथो 
कहते हुए यह बताया कि “ रामनाम का उच्चारण करने से मनुष्य निर्मल 
'हीजाता है। ” बाद में एक दिन श्रीरामकृष्ण ने पौराणिक महाराज को 
आँच के लिंए जाते देंखा। उस समय उन्हें उस दिन की बात याद आ 
जाने के कारण मन में बंड़ी अशान्ति होने छगी ओर चेन नहीं पड़ती 
थी । तब तो वे वेसे ही पोराँणिक महाराज के पास पहुँचकर बोलिं--- 
* प्रहाराज ! यह केसीं बात हैं? रामनाम के उच्चारण से आप अब तक 
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भी निर्मल केसे नहीं हुए ? ” उनके इस प्रकार बालवत्‌ सरल विश्वास को 
देखकर पाराणिकजी की आँखें डबडबा आई ओर वे बोले--“ अरे बाबा ! 
रामनाम से मन का मेल दूर होता है, शरीर का नहीं।” तब कहीं श्रीराम- 
कृष्ण के जी में जी आया । 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ मथर ओर उनकी पत्नी जहाँ सोते थे 
वहीं में भी सोता था । मेरी उस समय उन्मादावस्था थी। वे दोनों ही 
मुझसे छोटे लछडके के समान व्यवहार रखते थे । वे मेरा लाड़ प्यार भी 
उसी तरह करते थे। उन दोनों की सब बातें मुझे सुनाई देती थीं। एक 
दो बार मथुर ने पूछा ।के “ बाबा, क्‍या आपको हमारी बातें सुनाई देती 
हें!” मेने कहा--“ हाँ, सुनाई देती हैं। ” 

“ एक बार मथुर की पत्नी को अपने पाति के मन चले स्वभाव- 
चरित्र आदि के विषय में कुछ शंका होने लगी, ओर वह बोली कि 
4८ बाहर कहीं भी जाना हो तो बाबा को अपने साथ ले जाया करें ।? एक 
दिन वह मुझे अपने साथ ले गया । एक जगह वह तो ऊपर की मंजिल: 
पर चला गया ओर मुझे नीचे ही छोड़ दिया । लगभग आधे घण्टे के 
कद्‌ वह नचि आया ओर मुझरों बोला, “' चलो बाबा । चलो गाड़ी में 
बैठकर चलें।” घर आने पर उसका पत्नी के पूछने पर मेंने सब बता: 
दिया । में बोला, “यह मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गया और मुझ 
नीच छाड़कर आप ऊपर चला गया ओर आधे घण्टे में छोटकर आया 
ओर बोला, “हाँ बाबा ! चढ़ो अब गाड़ी में बेठकर चलें । ” 


वयोवृद्धि होने पर बालक यवक होता है ओर यवक वृद्ध होता है 
और बाल्यकाल की मधुर स्म्राते केवल कल्पना का विषय ही रह जाती 
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है--यह तो प्रकृति का नियम है, परन्तु श्रीरामकृष्ण के अद्भुत चरित्र 
में यह नियम बदल गया था ! वे तो जन्म भर बालक ही रहे ओर उनमें 
बाल्यकाल का सरल स्वभाव और खुला दिल ज्यों का त्यों कायम रहा ! 
बिलकुल आखिरी दिन तक भी उनके बाल स्वभाव पर ही बहुंतेरे लोग 
मोहित थे । 


उनके बालस्वभाव से जो परिचित नहीं थे उन्हें कई बार उनका 
बर्ताव असभ्य और ढोंगी मालूम पड़ता था | परन्तु जिन्हें उनके अद्भुत 
स्वभाव की जानकारी रहती थी उन्हें उसम॑ कोई विचित्रता नहीं दिखाई 
दती थी। बालक के शरीर पर जसे कपड़ा बहुत समय तक नहीं रह सकता 
वही हाल श्रीरामकृष्ण का था । उनकी धोती कई बार खुली ही रहती 
थी ओर उसके गिर जाने पर भी उनका ध्यान उस ओर नहीं जाता था। 
सामने बड़े-बड़े वद्वान लोग और बड़े-बड़े अधिकारी, राजा महाराजाओं 
के बेठे रहने में भी घोती 7गेर जाने पर उस ओर उनका ध्यान नहीं 
जाता था | यह बात कई लोगों ने प्रत्यक्ष देखी हे । 


बालकों का जेंसा स्वभाव रहता है के भूख लगते ही वे माँगकर 
खा लेते हैं उसी तरह श्रीरामकृष्ण भी किया करते थे। कई बार ओर 
अनेक स्थानों में उन्होंने इसी तरह भूख लगते ही मॉगकर खाया है। 


उनके सत्संग में बहुत सा समय बिताने वाले लोगों के ध्यान 
में आ जाता था कि देह की सुध रहते समय भी श्रीरामकृष्ण को बालकों 
के समान चार कदम भी ठाॉक ठीक चलते नहीं बनता था ! 
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नई नई वस्तुओं के देखने की जेंसी उत्सुकता बालक! को रहती 
है और देख लेने से जैसे उनको बहुत आनन्द होता है, वेसा ही हाल 
श्रीरामकृष्ण का भी था ! एक बर जहाज़ के ऐजिन की भकभक आवाज 
केसे होती है यह देखने की उन्हें इच्छा हुई । भक्त लोगों ने उन्हें जहाज 
पर लेजाकर सभी येत्र दिखाये तब उनको बड़ा आनन्द हुआ ! 


कलकत्ते में किसी समय यदिं किसी नये रास्ते से उनकी गाड़ी 
निकल जाती थी, तो वहाँ. की नई-नई इमारतों ओर नये-नये दृश्यों को 
देखकर वे आनन्द में मग्न हो जाते थे ओर “ यह क्या है ! ”, “ इसे 
क्या कहते हैं ! ”, “ उसे क्या कहते हैं 7” इत्यादि प्रश्नों की झड़ी लगा 
देते थे, जिससे साथ में बेठा हुआ मनुष्य उत्तर देते देते थक जाता था। 


उन्हें कभी कभी नई-नई' जानकारी प्राप्त करने ओर नये विषयों 
को सीखने की। इच्छा होती की, तथापि उन्होंने अपने मन को एक पर- 
मेश्वर के ही चिन्तनः करने का। इत्तना आदी बना डाला था कि दूसस 
आदमी उन्हें बातें बताता था. परन्तु उस ओर तुरन्त ही उनका इुलैक्ष 
हो जाता था । 

एक द्विनः वे: “ एम्र ? से; केले-- क्‍यों. रे ! क्या तुम्हारी अंग्रेजी 
में न्यायशासत्र पर कुछ पुस्तक हैं ! ” 

“४ एम? के “हाँ” कहने पर उन्होंने संक्षेप में उसकी जानकारी 
देने के लिए कहा | “एम्न ” ने बताना शुरू किया परन्तु शीघ्र हीं उसे 
दिखाई दिया कि श्रीरामकृष्ण का ध्यान उनके कथन की ओर बिलकुल 
नहीं है । यह देखकर उन्होंने बोलना बंद कर दिया । 
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वेसे ही एक दिन ग्रहण था। उस दिन ग्रहण क्यों होता है, यह 
जानने की उन्हें बड़ी इच्छा हुई, इसालेए एक मनुष्य उनको जमीन' पर 
आकृतियाँ खींचकर वह विषय समझाने लगा । थोड़े ही समय' में वे उसे 
'एकदम बंद करने के लिए बोले ओर कहा--“ बस ! बस ! मेरा सिर 
घूमने लगा ।” 


एक बार ज़िन्दा अजायबघर-चिड़ियाखाना (200]020%) 
'(3870०७7॥8)--जाकर वहाँ के सिंह को देखने की उन्हें बड़ी इच्छा हुई । 
जब लोग उन्हें गाड़ी में उधर ले जाने लगे तब रास्ते में ही “ अब मुझें 
अपनी माता का वाहन देखने को मिलेगा ”? इसी विचार में मग्न हो जाने 
के कारण उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गईं । तब वे कहने लगे-- माता ” 
माता ! मुझे बंहोश मत कर । में तो तेरा वाहन देखने जा' रहा हूँ।॥” 
वहाँ पहँचने पर सिंह को देखते ही उन्हें समाधि लग गई । 


एक दिन वे अपने भक्तों के साथ प्रख्यात पण्डित ईश्वरचन्द्रृ 
विय्ासागर से भेंट करने गये । गाड़ी से उतरकर उनके बाड़े में. जाते 
समय अप्रने कोट के बटनों को खुले देखकर वे: “ एम्न” से. पूछने 
लगे--“ क्यों रे, कोट के बटनों को ऐसे. ही रहने दूँ, ॥क्री ठीक तरह 
से लगा ढूँ! ” “ एम्र:” केला--/ महाराज वेसे ही' रहने: दें तो भी 
कोई ह्ज नहीं. है। ” यह सुनते ही मानो. उन्हें सन्‍्तोष हो, गया.। कोई 
बल्ले पाण्डित या कोई प्रसिद्ध सज्जन उनसे. भेंट करने के लिए: आने वाढ्े 
हों तो प्रथम: उन्हें छोटे:-बालक के समान डर लगता थी। उन्हें मालूम पढ़ता 
श्ा.कि में तो कुछ लिखना पढ़ना जानता नहीं हूँ ओर ये/तो- इसने. बड़े 
पण्डित हैं; तो अब केसे निपटेगा ! उनके इस स्वभाव को देखकर पास # 


श्ण्श्‌ 


श्रीरामकृष्णलीलामत 


बेठने वालों को बड़ा आश्चर्य होता था, परःकई बारं उनके बर्ताव को ध्यान- 
पूर्वक देखने से पता लगता था कके इसका कारण उनका बालस्वभाव ही है 
ओर कुछ नहीं । अपरिचित मनुष्य को देखकर जेसे छोटा बच्चा पहले 
झिझकता है या सकुचाता है, परन्तु वही थोड़ा परिचय हो जाने 
बाद्‌ उसके कन्धे पर चढ़कर उसके बालों को खींचने लग जाता है बेसा 
ही हाल श्रीरामकृष्ण का था । 


एक बार पण्डित शशधघर तकंचूड़ामाणे श्रीरामक्ृष्ण से भेंट करने 
आए थे । उस दिन की बात श्रीरामकृष्ण ने ही अपने एक भक्त से 
बताई । वे बोले--“ तुमको तो मालूम ही है कि में लिखने पढने के 
नाम से शून्य हूँ! इसालेए उस पण्डित के आने की बात सुनकर मुझे 
बड़ा डर लगने लगा । यहाँ तो धोती की भी सुधि नहीं रहती तब फिर 
उससे बोलने की बात तो दूर रही ! माता से बोला, 'माता, तू तो जानती 
है | तेरे सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है, मुझको सम्हालने वाली त॒ 
ही है! फिर इस व्यक्ति से कहा के तू यहीं रहना”, उस व्यक्ति से कहा 
कि “त्‌ कहीं न जाना।” तुम सब पास में रहोगे तो घेर्य रहेगा---आदि 
आदि। बस थोडी देर में पण्डित जी आ पहुँचे ओर वे सामने बेठकर बात- 
चीत करने लगे ओर में तो उनकी ओर देखता ही रहा। इतने में ऐसा 
दिखाई दिया कि माता मुझे उनका अन्तःकरण ही खोलकर दिखा रही 
है ओर कह रही है--' केवल शास्त्रों ओर पुराणों को पढ़ने का क्या डप- 
योग है, विवेक ओर वेराग्य के बिना कुछ भी लाभ नहीं होता।” इसके 
बाद मेरा डर ओर कॉपना न जाने कहाँ भाग गया और भीतर से ज्ञान 
की लहरें उठने लगीं ओर मैँह से मानो बातों का फव्वारा छूटने लगा! 
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अखाधारण गुणोत्कंषे 


ऐसा मालूम हुआ के जसे जेसे भीतर की जगह खाली हो रही हे वेसे वेसे 
भीतर ही उस ख,ली.स्थान को कोई पूरा रहा है। हमारे गांव की ओर 
अनाज नापते समय एक मनुष्य “राम रे, दो ३, तीन रे, चार रे, कहते 
हुए नापता जाता है ओर धान्यराशीे को कम होते देख दूसरा उसमें 
और अनाज डालता जाता है। वैसा ही हो गया। पर मैं क्‍या बोलता 
था इसकी मुझको बिलकुल सुध नहीं थी। कुछ देहभान आने पर देखता 
हूँ तो पण्डित जी की आँखों से लगातार अश्रधारा बह रही है ! बीच 
बीच में ऐसी अवस्था हो जाती है। और भी एकबार ऐसा ही हुआ था। 
कंशव ने सन्देशा भेजा के यहाँ कुक नामक एक साहब आये हैं उन्हें 
में लेकर आता हूँ। आप हमारे साथ नोका पर बेठकर घूमने चलिये।? 
यह सन्देशा सुनते ही मुझे इतना डर लगा के में तो तुरन्त ही लोटा 
उठाकर चला। पर उन लोगों के आने पर जब मैं नोका पर चढ़कर गया 
तब कल के समान ही हुआ ओर उस समय तो में कितनी देर तक 
बोलता रहा । बाद में ये सब लोग कहने लगे ।॥की आपने आज कितना 
सुन्दर उपदेश [दिया। पर मुझसे तुम पूछोंगे तो उसमें का कुछ भी याद्‌ 
नहीं हे ।” अस्तु-- 


एक बार झाऊतला की ओर शौच के लिए जाते हुए श्रीरामकृष्ण 
रास्ते में गिर पड़े ।जेससे उनके बाँए हाथ में चोट आ गईं। उससे उन्हें बड़ी 
तकलीफ हुई | हाथ के आराम होने में बहुत समय भी लग गया । उनकी 
इस बीमारी के समय एक दिन एक ग़हस्थ कलकत्ते से उनके दर्शन के 
लिए आये | श्रीरामकृष्ण ने उनसे “आप कोन हैं।” इत्यादि प्रश्न पूछे । 
यह सुनकर कि वे कलकत्ते से आये हैं श्रीरामकृष्ण ने कहा कि. आप 
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-भीरामकृष्णलीलासइत 

इन मन्दिर आदि को देखने आये होंगे?” वे बोले--“ नहीं महाराज ! 
आप ही को देखने के लिए में आया हूँ।” इतना सुनकर श्रीरामक्ृष्ण छोटे 
बालक के समान रोते हुए कहने लगे--“अरे बाबा ! मेरा हाथ टूट गया 
है। ओ माँ ! हाथ में बड़ा दर्दे हो रहा है।” यह हाल देखकर उस मनुष्य 
को यही नहीं सझा कि इनके सांथ अब क्‍या बोलेँँ। कुछ देर के बाद 
श्रीरामकृष्ण को सांत्वना देने के छिए वे सज्जन बोलें--' महाराज ! 
ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ जल्दी ही आर।|म हो जायगा।” यह सुम- 
कर बालक के समान बड़ी उत्सकला से वें कहने लगे---“संच कहते हैं? 
जल्दी ही मेरा हाथ आराम हो जायगा १” ओर पास में बेठे हुए एक 
मनुष्य से कहने लगे- अरे सुना क्या ! ये बाबू कलकत्ते से आये हैं। 
ये कहते हैं कि मेरा हाथ जल्दी ही आराम हो जायगा। ” 


एक दिन रामचन्द्र दत्त ओर मनमोहन मित्र श्रीरामकृष्ण के दर्शन 
के लिए गए । श्रीरामकृष्ण को फूलगोभी की तरकारी बहुत पसंन्द्‌ थी, 
इसलिए ये लोग अपने साथ उनके लिए फूलगोभी ले गए थे। उस वक्त 
शूल पीड़ा के कारण उनेके पेट में बड़ा दर्द हो रहा था और पेट पीड़ा 
में उससे नुकसान होता हे इसलिए हृदय उनको फूलगोमी की तरकांरी 
खाने नहीं देता था । फूलगोभी की देखते ही वे इन लोगों से उसे ऐसे 
स्थान में रखने के लिए कह रहे. थे जहाँ हृदय उसे. न॑ देख सके । इतने 
ही में हृदय वहाँ पहुँच गया | उसे देखते ही एक अपराधी बालंक के 
समान वे कहने लगें--“ नहीं रे इृदू ! मेंमेः उनसे लाने के लिए नहीं 
कृहा था । वे आप ही उसे ले आये: हैं : सच; वे खुद ही ढाये हैं | 
अआहो तो पूछ लो उनसे |” 


अखातन्रारण गुणोत्कषे 


उनके पास बडे बड़े विद्वान पण्डित आदि आया करते थे। 
उन्हें देखकर एकबार उनके मनन में आया कि “में भी यदि उन्हीं के 
समान विद्वान्‌ ओर पण्डित होता तो क्रेसा आनन्द आता । ” उस दिन 
दे भावावस्था में माता से कहने छगे--“ माता ! भला तूने मुझे ऐसा 
निरक्षर मूर्ख क्‍यों बनाया ? मूर्ख होना बड़ी छज्जा की बात है। ” 
श्रीरामकष्ण बताते थे कि “ इतने मं ही सुझे एक पहाड़ के समान कूड़ा 
करकट का ढेर दिखाई दिग्वा । उसकी ओर उंगडी दिखाकर मात बोली 
--“ हूँ, देख यहाँ यह विद्या है, चाहिए तुझको ? ” त्यों ही में बोल उठा 
--“ माता ! मुझको नहीं चाहिए तेरी यह विद्या । मुझको अपने पादप 
में शुद्ध भक्ति दे, वही मेरे लिए बस है। ” 


सदेव ईश्वर-चिन्तन में तनन्‍्मय रहने के कारण अ्रौरामकष्ण का 

मन अत्यन्त पवित्र हो गया था| कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनके 
मन में अपवित्र विचारों का आना ही असम्भव था । 

पवित्रता। परन्तु उनकी इस मानसिक पवित्रता का उनके शरीर 
पर भी कितना प्ररिणाम हुआ था यह देखकर मन 

आश्चर्य में डूब जाता है। आए गए किसी भी मनुष्य के हाथ का पानी 
तक उनसे पिया नहीं जाता था । मनुष्य किस तरह का है यह बात वे ' 
तत्काल पहचान लेते थे ओर वह यादि कुछ लेकर आया हो तो उसे 
बुरा न लगे इस लिए उसकी चारज़ों को वे सिर्फ छुकर ही एक ओर 
रख देते थे ओर उसे वे स्वयं कभी नहीं खाते थे । कई बार ऐसा होता 
था कि भक्त मण्डली से उनकी बातें होती रहतीं और इसी बीच में 
प्यास लग़ने के कारण वे पानी माँगते। पानी कोन छाया इस बात की 
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ओआरामकृष्णलीलामत 


ओर उनका ध्यान भी नहीं रहता था; परन्तु जब वे उसे पीना चाहते 
तो उनका हाथ अकड़ने लगता था ओर वह पानी उनसे पिया 
ही नहीं जाता था। मानो उनका शरीर ही उस अपवित्र पानी को पीने 
से इन्कार कर रहा हो; तब वे फिर पानी मँगाते थे ओर दूसरे किसी 
के ला देने पर पीते थे | स्वामी विवेकानन्द्‌ के सामने एक बार ऐसी ही 
घटना हुई ओर अपने सदा के जिज्ञासु स्वभाव के कारण उन्होंने पानी 
लाने वाले मनुष्य के आचरण के सम्बन्ध में बारीकी से जाँच की । तब 
उन्हें पता लगा कि सचमुच ही वह मनुष्य खराब आचरण वाला है। 


उनको अर्पण करने के लिए लाये हुए पदार्थ का अग्रभाग यदि 
'पहले किसी दूसरे को दे दिया जाता था तो वह पदार्थ उनसे ग्रहण 
करते नहीं बनता था। | 


समाचार पत्रों को वे कभी स्पश नहीं करते थे; कयोंकी उनमें 
सारे लड़ाई, झगड़े और प्रपंच की बातें रहती हैं। एकबार वे एक भक्त 
के यहाँ उसके निमंत्रण से भजन करने गए थे । उनके बेठने के लिए जो 
आसन तेयार किया गया था उसके पास एक अखबार पड़ा था। उसे 
देखते ही उन्होंने उसे वहाँ से उठा लेने के लिए कहा । 


इसी तरह वे दूसरों के घर जाने पर आसन ग्रहण करने के पूर्व 
3» कार का उच्चारण करने के बाद उस आसन को स्पशे करते ओर 
तब उस पर बेठते थे । 


सदा सर्वकाल परमेश्वर चिन्तन में तन्मय रहने के कारण उनका 
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ग्रीरम्कृष्णछी लागू? 


श्रीरामकृष्ण के अनेक असाधारण गुणों में से तीव वेराग्य भी एक 
मुख्य गण था । 


उनकी त्यागशीलता अमर्यादित थी । “ जिसको ग्रहण करना है 
उसको काया-बचन-मनपूर्वक ग्रहण करना चाहिए और जिसका त्याग 
करना है उसको भी वेसे ही काया-वचन-मन से 
बैराग्य। त्याग देना चाहिए ”-...इस सिद्धान्त का वे अक्षरशः 
प/लन करते थे। मानसिक त्याग के साथ कायिक 
त्याग भी ऐसी विलक्षण रीति से किसी में आ सकता है, यह तो श्रीराम 
कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र दिखाई देना असम्भव सा प्रतीत होता है । 
ख्ाधनाकाल में श्रीजगद॒म्बा के पादपद्म में पुष्पांजलि समरपपण करते समय वे 
अत्यन्त व्याकुलता से प्राथना करते--/ माता ! यह ले अपना पाप- 
पुण्य, बसे शुद्ध भक्ति दे; यह ले अपना घर्म-अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दे; 
यह ले अपनी कीतिं-भपकीति, मुझे शुद्ध भक्ति दे; यह ले अपनी शुचि- 
अशुचि, मुझे शुद्ध भक्ति दें-- ” ओर इसी तरह अन्य अनेक दइन्दों 
या जोड़ियों का जगदम्बा के पादप्ञ्म में त्याग (या समर्पण ) कर देते 
थे। इस प्रकार उन्होंने सभी भोगवासनाओं का ( इहामत्रफलभोगाबिराग 
का ) पूर्ण रूप से त्याम कर दिया था। 


श्रीरामकृष्ण के अद्भुत चर्त्रि का मूल मन्त्र “त्याग” ही है 
ऐसा कहना बिलकुल अनुचित न होगा । उनकी बुद्धिमत्ता असाधारण थी। 
इसालिए वे किसी भी कार्य में प्रवीण हो सकते थे ओर नाम, यश, तथा 
सम्पत्ति सहज ही प्रप्त कर सकते थे ; परन्तु ईश्वर प्राप्ति के उद्देश ही 
को ग्रहण करके उन्होंने इस सब बातों की ओर दुलक्ष कर दिया ।' 
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मथरबाब्‌ के समान धनी व्यक्ति के साथ रहते हुए मनमानी सम्पत्ति 
मिलने का अवसर आने पर भी उन्होंने उसे ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में 
विप्न जानकर ठुकरा दिया ! उसके बाद भी उन्हें लोभ में फँसने योग्य 
अनेक प्रसंग आए, पर उन्होंने अपने मन को अपने ध्येय से डिगने नहीं 
दिया | इतना ही नहीं, वरन्‌ वे केवल मानसिक त्याग से ही सन्‍्तुष्ट 
नहीं हुए ओर जेसा त्याग मानासक हो वेसा ही कायिक भी होना 
सम्भव है यही पाठ मानो संसार को पदाने के लिए उसका भी आचरण: 
उन्होंने करके दिखा दिया! उनके इन अद्भुत त्याग के कुछ उदाहरण 
प्रथम भाग में आ चुके हैं। ( देखिए भाग १, ए. २५४-२५७ ) यहाँ 
कुछ थोड़े ओर दिए जाते हैं। 


श्रीरामकृष्ण के पुजारी पद स्वीकार करने के बाद शरात्रि ही उन्हें 
उन्मादावस्था प्राप्त हो गई ओर देवी की पूजा-अर्चा यथाविधि करना 
उनक लिए असम्भव हो गया। लगभग उसी समय एक मास का वेतन 
लेने के लिए वे अन्य नोकरों के साथ बुलवाए गए, पर उन्होंने “ पैसा 
ईश्वर-दर्शन के मार्ग में विघ्न करता है ” कहकर वेतन लेने से इन्कार 
कर दिया। और उसी समय से उन्होंने वेतन के कागज पर कभी भी 


हस्ताक्षर नहीं किए ! 


श्रीरामकृष्ण के पिता को सुखलाल गोस्वामी ने जो डेढ़ बीघे जमीन 
दी थी, उसके सम्बन्ध में राजिस्टरी दस्तावेज लिखाने की कोई जरूरत आ 
पड़ी। इसलिए सन्‌ १८७८ में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कामारपुक्र 
बुलवाया | श्रीरामकृष्ण कहते थे कि-“ रघुवीर के नाम की जमीन राजें- 
स्टरी कराने के लिए अपने गाँव गया। वहाँ कचहरी में मुझसे राजिस्टरी 
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दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। पर मेरे हाथ से हस्ताक्षर 
'नहीं हो सके । “ मेरे जमीन ” कहते नहीं बना । केशव सेन के गुरु 
समझकर कचहरी में मेरा बड़ा सन्‍मान हुआ ओर घर वापस आते समय 
मुझे कुछ आम भी दिए गए, पर में उन्हें अपने साथ नहीं ला सका । 
सन्‍्यासियों को संचय करना मना है।” 


“४ सन्यासी को द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए” यह बात वे 
अपने भक्तों को समझाते हुए बोले--“ कुछ दिन पहले महेन्द्र यहाँ 
आया था। वापस जाते समय उसने रामलाल ( श्रीरामकृष्ण के भतीजे ) 
को पास पाँच रुपये दिए । में इस बात को नहीं जानता था। उसके जाने 
के बाद रामलाल ने मुझे बताया। मेंने पुछा--'ये पेसे वह किसके 
लिए दे गया!” रामलाल बेला--- आप ही के लिए !” पहले तो मैंने 
सोचा---- चलो अच्छा हुआ--दूध का पेसा देना है सो दे डालेंगे । ? 
पर हुआ क्‍या ? रात को कुछ आँख लगते ही में नींद से हड़बड़ा कर 
उठ पड़ा । मुझे ऐसा मालूम हुआ, मानो एक बिल्ली मेरी छाती को 
खुरोंच रही हो! वैसे ही में रामलाल फे पास गया और उससे पूछा-- 
४ओरे ! वे पेसे तेरी चाची (श्रीरामकृष्ण की पत्नी ) के लिए तो नहीं दिए? ? 
वह बोला, “ नहीं ”; तब मैं बोला--' तू तरन्त ही जाकर पेसे वापस कर 
दे भला! ” वे पेसे उसने वापस कर दिए तब कहीं मुझे आराम मिला [ ” 


यह कांचन-त्याग श्रीरामकृष्ण के आधश्थि-मांस में इतना दृढ़ हो 
गया था कि उन्हें पेसे का स्पश करते ही नहीं बनता था। स्पर्श करने 
से उनका दम घुटने लगता ओर उनके शरीर में बिच्छू के डंक मारने के 
समान पीड़ा होती थी और हाथ-पेर ठेढ़े मेंढ़े हो जाते थे। पेसे की हां 
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ट ०... १ 


-बात नहीं थी वरन्‌ जीवन के अन्तिम दिनों में तो कोइ बरतन भी दे 
हाथ में नहीं रख सकते थे । एक दिन भक्त मण्डली से बातें करते हुए 
वे बोले--“ हाल में मुझ ऐसा क्‍यों हो गया है भला? धातु के बरतन 
को भी में हाथ नहीं ठगा सकता। एक बार एक कटोरी में हाथ लग गया 
तो बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा हुईं । लोटे के बिना भला केसे 
काम चलेगा? इसलिए सोचा कि रुमाल से ढांककर हाथ में रख ढूँगा। 
तो भी क्‍या हुआ! उसको हाथ लगाते ही हाथ अकड गया! अन्त 
में में माता से बोला--- माता! इस समय क्षमा कर, पुनः कभी ऐसा 
नहीं करूँगा ।” तत्र वह पीड़ा बन्द हुई। ऐसी विलक्षण दशा होने के 
कारण वे केले के पत्ते पर भोजन करते ओर मिट्टी के बरतन में पानी पीते थे। 


जो बात कांचन-त्याग की है वही बात संचय के सम्बन्ध में भी है । 
“सन्यासियों को संचय नहीं करना चाहिए” यह बात भी उनके रोम रोम 
में भिद्‌ गई थी । ककछकत्ते मे भक्त लोगों के यहाँ जाने पर यदि कोई 
भक्त कोई वस्तु उनके साथ देना चाहे तो उसकी वह इच्छा पूरी नहीं 
हो सकती थी | कारण कि, कोई भी वस्तु साथ रखने में संचय की 
कल्पना आ जाती है । भक्त लोग प्रेमपूर्वक्त बहुत आग्रह करते थे परन्तु 
उसका कोई उपयोग नहीं होता था, इससे किसी किसी को बड़ा बुरा 
लगता था । एक दिन वे अपने किसी भक्त के यहाँ गये थे । वहाँ भजन 
आदि समाप्त होने के बाद वापस आते समय उस भक्त ने उनके साथ 
'थोड़ी सी मिठाई रख देने का विचार किया। श्रीरामकृष्ण किसी भी तरह 
उसे लेने को राजी नहीं होते थे ओर वह भक्त तो बहुत ही आग्रह कर 
रहा था। तब श्रीरामकृष्ण अत्यन्त करुण स्वर से कहने लगे--“भाई , 
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मझ पर दया कीजिये। आप मेरे साथ यह कुछ भी मत दीजिये; इसको 
रखने में मुझे दोष लगेगा। में अपने साथ कोई वस्तु संचय करके केसे ले 
जाऊँ ९ आप इसमें कुछ भी बुरा न मानेए।” 


एक दिन संचय के सम्बन्ध में बातें करते हुए वे बोले-- साधु 
ओर पक्षी संचय नहीं करते | यहाँ (मेरी ) तो ऐसी अबस्था है कि थेली 
में पान भी नहीं रख सकता । शोच से आते समय हाथ में लगाने के 
लिए मिट्टी तक रखकर लाते नहीं बनता।? ओर बड़े आश्चर्य की बात 
तो यह है के उनके शरीर पर के कपड़े में किसी कोने में जरा सी गांठ 
बांधते भी नहीं बनता था, क्योंकी गांठ का नाम लेने से संचय की 
कल्पना आ ही जाती हैं। कहीं पर गांठ बांध देने से उनका दम घुटने 
लगता था ओर हाथ पर टेढ़े मेंढ़े होने लगते थे ! यह केसा विलक्षण 
त्याग है ? त्याग की इस प्रकार की घधकती हुईं आग्रे क पास आनेवाले 
लोगों की आँखें उनके तेज से चकाचोंध हो जाती थीं ओर उनके मन 
पर उसका विलक्षण पारिणाम हुए ।बेना नहीं रहता था; ओर इसमें आश्वर्य 
ही क्‍या है ! 


साधना-काल के प्रारम्भ से ही-अथवा यो कहिये कि 
जब से वे समझने लायक होश में आये तभी से- 
उनके मन में ऐसी हृठ भावना हो गई थी कि काम और कांचन ईश्वर- 
दशन के मार्ग में दो बड़े जबरदस्त बाधक हैं । इस बात का उनके मन 
में पूर्ण निश्चय होते ही वे अपने सदा के स्वभाव के अनुसार इन दोनों 
विष्नों को अपने मार्ग से हटाने के पीछे पड़ गये | कोई भी काम अधूरा 


काम-त्याग | 
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'करना उन्हें स्वभाव से ही पसन्द नहीं था। कांचनासक्ति का उन्हेने 
केस प्रकार पूर्ण विनाश किया था इसका थोड़ा सा वर्णन इसके पूर्व 
हो चका है | अब उन्होंने कामशक्ति को कहाँ तक नष्ट किया था 
सो देखें । 

पुरुष ओर स्री का भेदभाव नष्ट होने पप सहज ही काम को 
जीता जा सकता है, ऐसा सोचकर साधना-काल में इस भेदभाव को नष्ट 
करने के लिए श्रीरामकुष्ण प्रत्यक्ष श्री वेष मे ही छः महीने रहे । उस 
समय उनमें किस अद्भुत रीति से क्नी भाव आ गया था यह “ मधुर- 
भावसाधन ” प्रकरण में वर्णन हो च्का है (देखिये भाग १, प्रकरण 
२८, श्रीरामकृष्ण का मधुरभावसाधन )। पुरुष ओर स्त्री के भदभाव को 
उन्होंने विचार द्वारा नष्ट कर दिया था, ओर अपने खुद को “ में पुरुष 
हूँ ? इस प्रकार समझने के भाव का भी उन्होंने पूर्ण रूप से नाश कर 
दिया था । इतना होते हुए भी वे आजन्म स्रियों से दूर ही रहे। वे 
कहते थे कि “सन्यासी जितेन्द्रिय हो, तो भी लोक शिक्षणार्थ उसे 
स्त्रियों से सदा दूर ही रहना चाहिए। ” 


एक दिन कुछ लोग बेठे हुए थे। “ कामिनी कांचन त्याग के 
बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती ” यह उद्गार श्रीरामकृष्ण के मुख 
से सुनकर एक मनुष्य बोला-“ पर महाराज ! कामिनी कांचन के बिना 
चलेगा केसे ! ? इस पर श्रीरामकृष्ण अपने अन्तरंग भक्तों की ओर देख- 
कर बोले---“ देखो, ये लोग कहते हैं कि कामिनी कांचन के बिना केसे 
चलेगा ! पर यहाँ की ( मेरी ) अवस्था इनको क्या माकृम हे! इन दोनों 
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का केवल स्पर्श होते ही हाथ टेढ़ा होकर बिच्छू के डंक मारने के समान 
पीड़ा होने लगती है। ” 


“ कैसी स्री को विशेष भक्तिमती देखकर आत्मीयता के साथ 
उससे इश्वरी वार्ता करना चाहों, तो मानो बीच में कोई परदा गिरा 
दिया गया हो-ऐसा मालूम पड़ता है; ओर उस परदे की दूसरी ओर 
जाते ही नहीं बनता । ” 


“कभी एक आध बार अपने कमरे में अकेले ही रहने से ओर उतने 
ही में कैसी स्री के वहाँ आ जाने से मेरी अवस्था तुरन्त एक बालक के 
समान हो जाती है, ओर वह स्त्री मेरी माता है ऐसी धारणा तुरन्त हो 
जाती है। ? 


ओर भी एक दिन कामिनौ-त्याग के सम्बन्ध में बातें कहते हुए 
अपने साधना-काल का स्मरण आ जाने से वे कहने लगे--“ उन दिनों तो 
मझे ख््रियों से डर लगता था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई बाघधिन 
खाने को आ रही हो !! ओर उसके अंग-प्रत्यंग खूब बड़े दिखने लगते 
थे मानो कोई राक्षसी हो ! बाद में बड़ा डर लगता था; किसी भी स्री 
को पास आने ही नहीं देता था। अब वह अवस्था नहीं रही । अब मेंने 
मन को बहुत कुछ सिखा पढ़ाकर समझाकर इतना कर लिया है कि अब 
सज्रियों की ओर “ आनन्दुमयी माता के |भैन्न भिन्न रूप” जानकर देखा 
करता हूँ। तो भी-यद्यपि श्रियाँ जगदम्बा के ही अश हैं, तथापि साधकः 
साधु के लिए वे त्याज्य ही हैं।? ह 
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८ इसीलिए यदि कोई स्त्री बहुत भक्तिमती हो तो भी, उसे में 
अपने पास बहुत समय तक बढठने नहीं देता थोड़े ही समय में में उससे 
कह देता हँ---' जा, वहाँ देवों का दर्शन कर जा ![” इतना कहने पर 
भी यादें वह न जावे तो किसी न किसी बहाने से में ही उठकर अपने 
कमरे से बाहर चला जाता हूँ।” 


४ ज्रियों का सहवास बडा बुरा होता हैं। स्त्री के साथ रहने से 
मनुष्य अवश्य ही उसके वश्ञ में हो जाता है। संसारी मनुष्य ख्री के 
“उठ? कहने से उठते हैं ओर “बेठ” कहने से बेठ जाते हैं! ओर 
किसी से भी पूछिए “ क्यों रे तेरी श्री केसी है ?” वह उत्तर देगा, “मेरी 


स्रो बड़ी अच्छी है !” किसी एक की भी स्त्री खराब नहीं हे ! ” 


“४ पर संसारी मनुष्यों की ही बात क्‍या कहें ! एक दिन स्वयं 
मुझको ही कहीं जाना था। रामलाल की चाची (अपनी पत्नी ) से 
पूछने पर वह बोली “न जाओ |? तब मैं भी नहीं गया ! थोड़े समय में 
मन में विचार आया-- केसा चमत्कार है ! मैंने कभी ग्रृहस्थी नहीं की, 
काम-कां चन का त्याग किया है तो भी मेरी यह अवस्था है, तब संसारी मनुष्य 
बेचारा अपनी स्त्रो के कितना वश में हो जाता होगा यह ईश्वर ही जाने ! ? 


एक दिन नारायण (एक रेष्य ) से श्रीरामकृष्ण ने कहा--- 
“४ स्नियों के शरीर की हवा भी तू अपने को न लगने दे। सदा कोई मोटा 
कपड़ा ओढ लिया कर। ओर अपनी माता के सिकय अन्य ख्रियों 
से आठ हाथ, नहीं तो दो हाथ, ओर कम से कम एक हाथ तो जरूर 
ही दूर रहा कर |” 
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श्रीरामकृष्ण के साधना-काल के समय मथुरानाथ आदि ने उनके 
यागलपन या उन्माद्‌ को अखण्ड बह्मचर्य का परिणाम समझकर उन्हें 
( श्रीरामकृष्ण को ) एक बार वेश्याभों की मण्डी में ले जाकर छोड़ 
दिया था। यह वृत्तान्त हम पीछे ( भाम १ ४. २६३ ) लिख ही चके हैं। 


एक बार एक अत्यन्त रूपवरती वेश्या कलकत्ते में आई हुई थी। 
उसने सुना कि दक्षिणेश्वर में एक काम-कांचन त्यागी परमहंस रहते हैं। 
वह अनेक मठ-मन्दिरों ओर तीर्थों में घूम चुकी थी, पर उसे सच्चा 
काम-कांचन त्यागी एक भी साधु नहीं मिला । अतः ये साध बाबा 
केसे हें यह देखने के लिए वह एक देन दाक्षिणेश्वर गई। श्रीरामकृष्ण 
उस समय अपनी भक्त मण्डली के साथ बातें कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर 
वह वेश्या श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके बड़े अदब के साथ वहीं पर 
एक ओर खड़ी रही। इतने में श्रीरामकृष्ण शोच के लिए झाऊतला 
की ओर जाने लगे। वह चतुर ख्री भी, तुरन्त उनका लोटा लेकर, 
पीछ-पीछे चलने लगी । झाऊतला तक चले जाने के बाद श्रीरामकृष्ण 
एक स्थान में शोच के लिए बेठ गए ओर वह स्त्री लोटा लिए हुई 
वहीं एक ओर खड़ी रही। कुछ समय में वह ख्त्री देखती हे तो 
श्रीरामकृष्ण दोनों हाथों में दो लकड़ियाँ लेकर छोटे बालक के समान 
जमीन पर हलकीरें खींच रहे हैं ओर मुँह से कुछ गनगुनाते हुए अपनी “ही 
घुन में मस्त हैं ! थोड़ी देर में उन्होंने उससे पानी माँग लिया ओर विधि 
सम्राप्त करके वे उससे बातचीत करते हुए अपने कमरे में वापस आ गए ! 
यह सब देखकर वह स्त्री आश्चर्यवकित हो गई ओर श्रीरामकृष्ण से 
क्षमा माँगकर वहाँ से चली गई ! 
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वेसे ही ओर एक बार उनकी परीक्षा लेने के इरादे से कुछ उप- 
द्रवी लोगों ने, हृदय को फुसलाकर, एक रात को एक वेश्या को उनके 
कमरे में ले जाकर बेठा दिया ! श्रीरामक्ृष्ण की दृष्टि ज्योंही उस पर पड़ी 
त्योही वे “ माता |! माता !” चिल्लाते हुए एकदम कमरे से बाहर निकल 
पड़े ओर हलघारी को पुकारकर बोले--« दादा ! दादा! जरा इधर आकर 
'तो देख । मेरे कमरे में यह कोन आकर बेठ गया है ! ” हलघारी के साथ 
उन्होंने ओर लोगों को भी पुकारा। इस पर बहुत से लोग वहाँ जमा हो 
गए ओर उन लोगों ने उस वेश्या को वहाँ से भगा दिया | हृद्य भी इस 
पड़यन्त्र मे शामिल था यह जानकर श्रीरामकृष्ण ने उसकी बहुत भर्त्सना 
की, ओर कुछ दिनों तक उसको अपनी सेवा भी नहीं करने दी। 


कामकांचनासक्ति के साथ ही ओर भी दूसरी छोटी मोटी भोग- 
वासनाओं का उन्होंने त्याग कर दिया था। वे कहते थे---“ छोटी 
छोटी वासनाओं का उपभोग करके भी त्याग करना 
वासना-त्याग । ठीक होता है। पर बड़ी बड़ी वासनाओं के सम्बन्ध 
में यदि ऐसा करने जाओ तो पतन होने की बढ़ी 
सम्भावना रहती हे। इसीलिए उनका त्याम विचार द्वारा ही--उनके 
दोषों की ओर ख्याल करके--कर देना चाहिए।?” उन्होंने अपने ख़ुद 
की छोटी छोटी वासनाओं का त्याग इसी प्रकार उपभोग करने के बादू 
किया। कोई विशेष वस्तु लेने की, या कोई विशेष पदार्थ खाने की, 
इच्छा होने पर वे तुरन्त मथरबाब्‌ से कहकर उसे पूरी कया लेते थे। इस 
तरह की अनेक विनोद युक्त बातें वे बताया करते थे । 
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एकबार उन्हें ज़रीदार पोशाक पहनकर चांदी का हुक्का पीने की 
इच्छा हुई ! वे बताते थे---“ मथर से मैंने कहा; उसने पोशाक बनवा 
दी ओर एक चांदी का सुन्दर हुका भी ला दिया। तब में उस जरीदार 
पोशाक को पहनकर हाथ में उस चांदी के हुक्े को रखकर बड़े रुआब के 
साथ हुक्रा पीने बेठा; ओर एक्रचार इधर से, एकबार उधर से, एकबार ऊपर 
से ओर एकबार नौचे से घुआँ मुँह से बाहर छोड़ा, ओर अपने मन से कहा--- 
“२ मन ! इसीकों कहते हैं जरीदार पोशाक पहनकर चांदी के हुक्के में 
तम्बाखू पीना--बस ! हो गई न तेरी इच्छा पूर्ण ! ” ऐसा कहकर हुकका 
वैसा ही छोड़ दिया, शरीर पर से कपड़े उतार डाले, उन्हें पेरों से रौंद 
डाला, उन पर थूक दिया ओर बोला--“ रे मन ! यह जरी का कपड़ा 
है मला ! इससे रजोंगुण बढ़ता है। यह हमें नहीं चाहिए। इससे हमें 
क्या मतलब ? थू: | थू:! ” 


श्रीरामकृष्ण कहते थे---“ बचपन में गंगाजी में स्नान करते समय 
एक दिन एक लड़के की कमर में सोने की करधन देखी थी। बाद में ऐसी 
स्थिति हो जाने पर ( उन्मादावस्था प्राप्त हो जाने पर ) एक दिन उसी 
तरह की करधन पहनने की इच्छा हुईं। मथर से मैंने कहा । उसने 
सोने की एक सुन्दर करधन ला दी। उसे मेंने पहना। पहनते ही शरीर 
के भीतर की वाय ऊपर चढ़ने लगी और पीड़ा होने लगी ! सोना शरीर 
में लगा नहीं कि बस ! इतने में ही फोरन उसे दूर फेक देना पड़ा। ” 


सरल स्वभाष; पवित्रता, काम-काँचन त्याग आदि के समान ही 
श्रीरामकृष्ण में सत्यनिष्ठा की भी हद्द हो गई थी । उन मुँह से असत्य 
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भाषण कभी भी नहीं निकलता था। “आज अमुक 
सत्यनिष्ठा। जगह जाऊँगा--” यह कह दें तो वहाँ जाते ही 
थे। “ अम॒ुक काम करूँगा--” कहने के बाद वे वह 
काम कर ही डालते थे। दिल्‍लगी में भी किसी का असत्य भाषण उनसे 
सहन नहीं होता था। याद कोई किसी काम को करने के लिए कहकर 
उसे न करे, तो वे तत्काल उसके कान ऐंठते थे। एक दिन वे ब्राह्म- 
सम्ताज में गए थे पर शिवनाथ बाबू को कुछ काम होने के कारण वे 
बहाँ हाजिर नहीं हो सके । उनके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण 
बोले--“ शिवनाथ को देखकर बड़ा आनन्द होता है। उसकी ईश्वर के 
प्रति बड़ी भक्ति हे । इतने लोग उसे मान देंते हैं तब उसमें थोड़ी बहुत 
ईंश्वरी शक्ति तो अवश्य ही होनी चाहिए। पर शिवनाथ में एक बड़ा 
भारी दोष हे--उसके बोलने का ठिकाना नहीं ग्हता । उस दिन उसने 
मुझसे कहा कि दक्षिणेश्वर आऊँगा पर नहीं आया ओर कुछ सन्देशा 
भी नहीं भेजा--यह अच्छा नहीं है। ” ऐसा कहकर व पुनः बोले कि 
८ सत्यवचन ही कलियग की तपस्या है। सत्यनिष्ठा के बल से भगवान 
'को प्राप्त कर सकते हैं। सत्यनिष्ठा न हो तो मनुष्य का धीरे धीरे 
सर्वनाश हो जाता है। ” 


' वें सदा कहा करते थे कि “बारह वर्ष तक यादे काया-वचन- - 
मन से सत्य का पालन किया जाय, तो मनुष्य सत्य-संकल्प हो जाता 
है। उसके शब्द को माता कभी मिथ्या नहीं होने देती । ” बिलकुल 
' बचपन से ही श्रीरामकृष्ण स्वयं अत्यन्त सत्यानेष्ठ थे। उनकी यह 
'संत्यनिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती गई, ओर सचमुच अक्षरशः यह उनके 
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अस्थिमांस में किस प्रकार भिद्‌ गई थी इसे देखा जाय तो आश्चर्य की 
सीमा नहीं रहती । 


एक दिन अपनी भक्त मण्डली से बातें करते हुए वे कहने लगे--- 
“ सत्य सत्य करते हुए मेरी यह कसी अवस्था हो गई सो तो देखो । 
एक आध बार यादें सहज ही कह [दिया कि आज भोजन नहीं करता, तो 
फिर भूख लगने पर भी खाते नहीं बनता ! किसी को कोई काम बताने 
पर वही उसे करे। याद कोई दूसरा कहे कि में करूँगा तो वह ठीक 
नहीं होता । यह केसी अवस्था हो गई हैं? इसका कोई उपाय नहीं 
है क्‍या? ? 


“४ एक दिन आऊतला की ओर लोटा लेकर चलने के लिए मैंने 
एक व्यक्ति से कहा। उसने “ अच्छा ” तो कह दिया पर किसी दूसरे 
काम से वह वहाँ से चला गया। उसके बदले कोई दूसरा आदमी छोटा 
लेकर वहाँ आया। शोच से लाटकर देखता हूँ कोई दूसरा आदमी छोटा 
लेकर खड़ा है। उसके हाथ से मुझे पानी लेते ही नहीं बना ! हाथ में सिर्फ 
मिट्टी लगाकर पहले मनुष्य के आते तक में वेसा ही खड़ा रहा! क्‍्य। किया 
जाय? माता के पादुपग्म में फूल चढ़ाते समय जब में सभी बातों का 
त्याग करने लगा उस समय बोला--' माता ! यह ले अपनी शुच्रि-अशुचि, 
यह ले अपना धर्म-अधर्म, यह ले अपना पाप-पुण्य, यह ले अपना भला-बुरा 
मुझे केवल अपनी शुद्ध भक्ति दे!” परन्तु उस समय “ यह ले तेरा सत्य- 
असत्य ? यह में नहीं कह सका सत्य का त्याग केसे करूँ? ? 


उनके मुँह से बाहर निकलने वाली बात किसी न किसी तरह 
सच उतर ही जाती थी। दिखने में असम्भव बात भी किसी अतर्क्य रीति 
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से सच हो जाती थी। मुँह से बाहर निकलने वाली बातों को तो जाने 
दीजिए; पर उनके मन में भी असत्य संकल्प का कभी उदय नहीं होता 
था। उन्हें कोई इच्छा हो तो वह किसी न किसी तरह पूरी हो ही 
जाती थी। 


काशीपुर के बर्गाचे में गले के रोग से बीमार रहते समय एक 
दिन वे पास के लोगों की ओर देखकर बोले--“ क्या इस समय कहीं 
एक आध आंवला मिलेगा ? मुह में स्वाद नाम को नहीं है। अगर 
एक आध आंवला चबाने को मिल जाय तो बड़ा अच्छा हो !” वह ऋतु 


मत 


आंवले की नहीं थी, इसलिए इस समय आंवला कहाँ से मिले यह 
सोचकर सब लोग निराश होकर चप बेठ गये। उनमें से दुर्गाचरण नाग 
(श्री नाग महाशय ) से चपचाप नहीं बठा गया। आंवला मिले बिना 


चपचाप बठना ठकि नहीं हे यह सोचकर उन्होंने तुरन्त ही वहाँ से 

उठकर आसपास के बगीचों में टूंढ़ना शुरू कर दिया । लगातार दो दिन 

भटकने के बाद तीसरे दिन उन्हें एक बगीचे में एक पेड़ पर दो तीन 

आंवले दिखाई दिये । उन्हें वे तोड़कर ले आये ओर उसी समय काशी- 

पुर जाकर श्रीरामकृष्ण को दे दिये ! उन्हें निश्चए था कि जब श्रीराम- 
हे हि 


कृष्ण को आंवला खाने की इच्छा हुई है, तो कहीं न कहीं आंवला 
अवश्य मिलेगा । 


एक दिन भक्तगणों से बातचीत करते समय श्रीरामक़ृष्ण बीच ही 
में कहने लगे---“ मेरी इसी समय अच्छी हींग आदि डाली हुई गरम 
गरम कचोड़ी खाने की इच्छा हो रही है।” यह सुनकर एक मनुष्य 


२२१ 


श्रीरामकृष्णली लाम त 


बोला--“ तो में अभी कलकत्ता जाकर ताजी कचोड़ी बनवाकर ले आता 
हैँ ।” श्रीरामकृष्ण बोले---“ नहीं ! कचोड़ी के लिए ही खासकर इतनी 
दर जाने के जुरूरत नहीं है ओर इसके अलावा इतनी दूर आते तक 
वह गरम भी केसे रहेगी ? ”-इस तरह बातें हो ही रही थीं कि 
कलकत्ते से एक मनुष्य बिलकुल वेसी ही गरमागरम कचोड़ी उनको देने 
के लिए ही लेकर आ पहुँचा । 


एक (देन राखाल दक्षिणेश्वर आये हुए थे। श्रीरामकृष्ण उनके 
साथ बहुत समय तक बातें करते रहे । राखाल ने कुछ खाया नहीं था । 
इसलिए भूख की व्याकुलता से वे रोने लगे । खाने के लिए देने लायक 
कोई भी चीज पास में नहीं हे यह देख श्रीरामकृष्ण जल्दी से उठे और 
घाट पर जाकर जोर जोर से “ गोरदासी ( एक खस्त्रीभक्त ) ! मेरे राखाल 
को भूख लगी है । कुछ खाने के लिए लेकर जल्दी आ ”--ऐसा कहते 
हुए चिल्लाने लगे । थोडी ही देर में कलकत्ते की ओर से एक नोका 
आकर घाट पर लगी । और उसमें से बलराम बसु ओर गोरदसी दोनों 
नि उतरे । गोरदासी श्रीरामक्ृष्ण को देने के लिए एक डब्बे में रसगुल्ले 
भरकर लाई थी। उसे देखते ही बड़े आनन्दित होकर वहीं से वे राखाल 
को पुकारते पुकारते कहने लगे--“ ए राखाल ! अरे ये देख रसगुल्ले- 
गोरदासी लेकर आई है--भूख लगी हैं न !” राखाल वहाँ आकर कछ 
क्रुद्ध से होकर बोले--“ महाराज ! मुझको भूख लगी है पर यह बात 
आप हर एक को क्‍यों बताते फिर रहे हैं १” श्रीरामकृष्ण बोले- 
“अरे ! भूख लगी है तो उसे बताने में क्या हर्ज है? आ ये ले, खा 
रसगुल्ले ! ? 
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ऐसे अनेक उदाहरण बताये जा सकते हैं--मुख से असत्य भाषण 
न निकलना, मन में भी असत्य संकल्प का उदय न होना, और वाचिक 
ओर मानसिक सत्य पालन की तो बात ही जाने दीजिये । पर श्रीरामऊृष्ण 
का शरीर भी सदा सत्य का ही पालन करता था । शात्रों का कहना है 
कि सत्य का पालन शरीर, वाणी ओर मन से करना चाहिए। परन्तु 
शरीर द्वारा सत्य पालन करने का क्या अर्थ हे इस शंका का समाधान 
जितनी सुन्दर रीति से श्रीरामकष्ण के चार्त्रि द्वारा होता हे वेसा अन्यत्र 
देखने में नहीं आता । निम्न लिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट दिख 
जावेगी । 

काली मंदिर के पास बाबू शम्भचन्द्र मलिक का बगीचा था। 
इसी में उनका एक दवाखाना था। शम्भचन्द्र और उनकी पत्नी, दोनों 
ही श्रीरामकृष्ण के बड़े भक्त थे। श्रीरामकृष्ण कभी कभी वहाँ घ॒मने के 
लिए जाते थे ओर शम्भबाब्‌ के साथ ईश्वरी वा्तलाप करने में कुछ 
समय व्यतीत करके लोट आते थे। श्रीरामकृष्ण को पेट की पीड़ा की 
बीमारी थी! एक दिन वे शम्भचन्द्र के यहाँ गए हुए थे। वहीं उनके 
पेट में पीड़ा होने लगी। शम्भुचन्द्र उनसे बोले---“ आपको में अफीम 
की एक दो गोलियाँ दूँगा, उन्हें आप वापस जाने के बाद्‌ खाइए, आपके 
पेट का दर्द बन्द हो जाएगा। ” श्रीरामकृष्ण ने यह बात स्वीकार कर ली ॥ 
बाद में बड़ी देर तक दोनों में बातचीत होती रही ओर बोलने की धुन 
में दोनों इस बात को मूल गए। 


श्रीरामकृष्ण वापस जाने के लिए रवाना हुए पर दस बीस कृदम 
जाते ही उन्हें गोलियों की याद आई । त्योंही वे वापस आए पृर 
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लोटकर देखते हैं तो शम्मचन्द्र वहाँ से चले गए थे! तब इतने हीं के 
लिए उन्हें क्‍यों पुकार, यह सोचकर कम्पाउन्डर के पास से ही अफीम 
की दो गोलियाँ लेकर वे फिर लोट आए पर रास्ते में आने पर, न जाने 
क्या हो गया, उनसे ठीक ठीक चलते ही नहीं बनता था । पेर रास्ते की 
ओर न जाकर नाली की ओर ही खिंचने लगे! “ ऐसा क्‍यों होता है- 
कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया !-ऐसा संशय होने लगा। तब वे पीछे की 
ओर देखने लगे तो पिछला रास्ता बिलकुल स्पष्ट दिखता था ! शायद 
सचमुच रास्ता भूल गया हूँगा ऐसा सोचकर वे फिर शम्भुचन्द्र के फाटक 
तक आए और वहाँ से अपने रास्ते को पुनः एक बार ठीक ठीक देख- 
कर वापस जाने लगे। पर फिर भी वहीं हाल हुआ । उनके पेरों 
को ठीक रास्ता मिलता ही नहीं था! ऐसा क्‍यों हो रहा है इसका 
कारण भी उनके ध्यान में नहीं आया । चलना शुरू करते थे पर उनके 
पेर सीधे जाने से इन्कार करते थे! इसी प्रकार दो तीन बार हो जाने से 
वे निराश होकर रास्ते में बेठ गए। तब एकाएक उनके मन में बात आई 
कि-- अरे हाँ! शम्भु ने तो कहा था कि मेरे पास से गोलियाँ लेते 
जाना ” पर वेसा न करके उसे बिना बताए ही में उसके कम्पाउन्डर के 
पास से गोलियाँ लेकर जा रहा हूँ! इसी कारण माता मुझे यहाँ से जाने 
नहीं देती होगी! शम्भ से बिना पूछे गोलियाँ दे देना कम्पाउन्डर के 
लिए उचित नहीं था ओर जब उन्होंने कह दिया था कि “ मेरे पास से 
ले जाना तो फिर दूसरे के पास से ले जाना मुझे भी उचित नहीं था / इस 
तरह गोली ले जाने में तो असत्य भाषण ओर चोरी दोनों ही दोष होते हैं। 
इसीलिए माता मुझे यहाँ से न जाने देकर यहीं अठकाकर रखती होगी ! यह 
बात मन में आते ही वे तत्काल द्वाखाने में गए। वहाँ वह कम्पाउन्डर 
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नहीं था, इसलिए उन्होंने दरवाजे में से ही उन गोलियों की पुड़ियों को भीतर 
डालकर “ ये तुम्हारी गोलियाँ भीतर डाल दी हैं!-.” इस तरह जोर से 
चिल्लाकर उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा! अब इस बार पैर ठीक चलते थे 
और रास्ता भी ठीक दिखाई देता था। शीघ्र ही वे अपने कमरे में आ पहुँचे | 
वे सदा कहा करते थे कि--“ जिसने अपना सारा भार पूर्ण रूप से माता 
पर डाल दिया है उसके पेर माता जरा भी इधर उधर पड़ने नहीं देती।” 


इस प्रकार के कितने ही दृष्टान्त उनके चरित्र में दिखाई देते हैं । 
इस अलोकिक सत्यनिष्ठा और निर्भरता की थोड़ी भी कल्पना क्या कोई 
कर सकता है? सत्यानिष्ठा तो उनके रोम-रोम, अस्थिमांस में इतनी 
प्रविष्त कर गईं थी कि असत्य संकल्प का उनके मन में आना ओर 
जिह्दता से असत्य भाषण का बाहर निकलना उनके लिए असम्भव हो 
गया था। उनकी जगदम्बा पर निभरता तो बड़ी विलक्षण थी। उनके 
बालक के समान सरल भाव से माता पर निर्भर एवं अवलम्बित 
रहने में ही उनका अलोकिक शक्ति-सर्वस्व संचित था। वे बारम्बार 
अपने शिष्यों को नीचे दिया हुआ उदाहरण बताया करते थे--“ हमारे 
गांव के पास एक पहाड़ी है। उस पर से, आसपास के गांवों को जाने के 
लिए, एक सकरी सी पगडंडी हे। एक बार एक मनुष्य अपने दोनों 
लड़कों को साथ लेकर उस पहाड़ी की पगडंडी पर से जा रहा था । 
छोटे लड़के को उसने गोदी में ले लिया था ओर बड़ा लड़का उसका 
हाथ पकड़कर चल रहा था। जाते जाते रास्ते में कोई तमाशा देखकर 
गोदी का बालक आनन्द से ताली बजाने लगा। उस तमाशे को 
देखकर चलने वाला लड़का भी बाप के हाथ को छोड़कर ताली बजाने ही 
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वाला था कि वेसे ही ठोकर लगकर धड़ाम से नीचे गिरा और रोने लगा ! 
इसी तरह माता ने जिसक्रा हाथ पकड़ लिया है उसे गिरने का कोई 
भय नहीं है, पर जिसने माता का हाथ पकड़ा है, उसे तो भय हो ही 
सकता है । उसने हाथ छोड़ा कि उसे गिरा ही समझो । ? 


ाा। 


आप 


श्रीरामकृष्ण की जगदुम्ब। पर इतनी उत्कट भक्ति थी कि उन्हें 
जगदम्बा के सिवाय दूसरा कुछ सूझता ही नहीं था-ऐसा कहने में कोई 

अत्यक्ति न होगी। एक दिन “विचार करने ” के 
इश्वर-निभरता | विषय में बातें निकलने पर वे अपने एक “ मणि ? 

नामक शिष्य से बोले---“ देखो ! विचार बहुत हो 
गया। सिर्फ विचार करने से क्या कहीं इश्वर को जाना जा सकता है ? 
न्यांगटा कहा करता था कि “इश्वर के एक अंश से यह सारा ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हुआ है इतना ही मैंने सुन रखा हे--बस, इतना ही बस हे। 
ज्यादा विचार करने की क्या ज़रूरत है! ” 


“ हाज़रा की विचार बद्धि बड़ी जबरदस्त है। उसका सिर्फ. हिसाब 
सुनते जाइए--हैँ; इतने अंश से जगत्‌ उत्पन्न हुआ ओर अब इतने अंश 
बाकी बचे हैं ! ” वह यदि किसी दिन मेरे पास बेठा हो ओर हिसाब 
करने लगे, तो मेरा माथा.ठनकने लगता है--ऐसे हिसाब को लेकर क्या 
जलाना है ? मैं जानता हूँ कि मुझको कुछ भी मालूम नहीं है ओर मैं 
कभी कुछ मालृप करने का प्रयत्न भी नहीं करता हूँ। में केवल “ माता”? 
“म्राता ” करते हुए पुकार मचाया करता हूँ। बस, जसी उसकी 
इच्छा होगी वेसा वह करेगी ! इच्छा होगी तो वह मालूम करा देगी ओर. 
नहीं तो नहीं! मेरा स्वभाव तो बिल्ली के बच्चे के समान है। उस बच्चे को 


श्र 


असाधारण गुणोत्के 


केवल “म्याऊँ” “ म्याऊँ ” करना आता है। तत्र उसकी माँ उसको कहीं 
भी रखे--कूड़े के ढेर पर रखे या गृहस्वामी के बिछोने पर ! छोटे बच्चे 
को माँ चाहिए, उनकी माता घनी है या गरीब है इसे वे नहीं जानते ' 
नोकरानी के बच्चे को भी पूरा भरासा अपनी माता का ही रहता है ! 
मालिक के लड़कों से यदि उसकी लड़ाई हो जाय, तो भी वह यही 
कहता हे--“/ अच्छा ! ठहर जाओ, अभी में अपनी माँ से जाकर 
कहता हैँ ! ” 


ब््५ 


श्रीरामकृष्ण की भी सदेव यही अवस्था रहा करती थी। “आम 
कछ नहीं समझता, मेरी माता सब कुछ समझती है---जो उसकी इच्छा 
होगी वह करेगी ” --यह उनका सदा का भाव रहता था ! 


अपने साधना-काल की बातें बताते हुए वे एक दिन बोलि---“ तब 
जब में घरना देकर बेठ जाता था, ओर कहता-- माता ! में मूर्ख, 
अज्ञानी मनुष्य हूँ; तू मुझे समझ। दे कि वेद, पुराण, तन्त्र ओर शात्रों में 
क्या है ! --इस पर माता ने मुझे एक एक करके सब्र समझा दिया!” 


ज्ञान प्राप्त करने के उददेश से उन्होंने अलग प्रयत्न कभी नहीं 
प्रकेया । माता की इच्छा होमी ते। वह देगी मुझको ज्ञान। अपने को जो 
चाहिए सो माता से माँग ले ओर उसे जो उचित दिखेगा सो वह करेगी 
--इस प्रकार की अद्भुत निर्भरता उनके स्वभाव में थी। 


जैसा ज्ञान के बरे में था वसा ही उनका अपनी शरीर-रक्षा के 


सम्बन्ध में भी रहता था। उस ओर वे बिलकुल ध्यान नहीं देते थे। साधना- 


श्र 
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काल का बातें तो हम लिख ही चुके हैं। उनसे यह बातस्पष्ट दिखाई देताः 
है। सदा सर्वकाल मन तो ईश्वर चिन्तन में तल्लीन रहता था, तब देह 
की चिन्ता कोन करें | 


साधना-काल में एक बार वे बहुत बीमार पड गए। वे स्वयं बताते 
थे---“ एक दिन में काली मन्दिर में बेठा था। माता के पास आराम 
कर देने के लिए प्रार्थना करने की इच्छा हुई, परन्तु स्पष्ट रूप से बोलते 
ही न बने । इतना ही कहा के “माता ! हृदू कहता हैं कि बीमारी की 
बात एक बार माता के पास निकालो। ” पर में ऐसा कहता हूँ के उसी क्षण 
अजायब घर में की तारों से गैथी हुई मनुष्य की हड्डियों की ठठरी एक- 
दम मेरी आँखों के सामने आ गईं। उसी समय में बोल उठा--माता ! 
तेरी जो इच्छा हो सो कर। इतना ही है कि तेरे गुणों का वर्णन करते 
हुए मुझे घूमने को मिले ओर इसी हेतु मेरी हड्डियों की ठठरी को किसी. 
तरह यदि गँँथी रहने दे तो बस होगा। ” 
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हा हर रे 


४८ अच्छी तरह परीक्षा लिए बिना में किप्ती की अपने 
शिष्य समुदाय में नहीं छता। ” 


« किसको धमेछाम होगा, किसको नहीं होगा ओर किप्तको 
कितना हुआ है, इत्यादि सब बातें माता मुझे दिखा देती है! ” 


“-अश्रीरामकृष्ण 





शास्त्रों में गुरु को “ भवरोगवेद्य ” कहा गया है। श्रीरामक्ृष्ण के 
'सत्संग से पता लग जाता था कि यह नाम व्यर्थ अलंकारिक नहीं है 
वरन्‌ सचमुच अर्थपूर्ण है। साधक इश्वर-प्राप्ति के मार्ग में चलते हुए 
(जिन अवस्थाओं में से पार होता है, वे अच्छी हैं या बुरी, साधक की 
उन्नति के लिए अनुकूल हैं या प्रतिकूल, यह बात उसके लक्षणों पर से 
सदगुरु तुरन्त केसे पहचान लेते हैं; यादे वे अनुकूल हों तो उन्हें किन 
उपायों से साधक के स्वभाव भें सम्मिलित करके किस प्रकार उसे उत्तरो- 
त्तर उच्च अवस्था प्राप्त कराने में वे सहायक बनाई जा सकती हैं, यदि 
वे प्रतिकूल हों तो साधक का उनसे अकल्याण न होने देकर उन्हें किस 
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ही] 


तरह क्रमशः दूर हटाया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में सदगुरु केसी. 
व्यवस्था करते हैं--इत्यादि बातें श्रीरामकृष्ण के पास सदा देखने को 
मिलती थीं । नरेन्द्र को प्रथमतः जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई तब 
श्रीरामऊष्ण उससे बोले--“ तू अब कुछ दिनों तक दूसरों के हाथ का 
मत खाया कर; स्वयं रसोई बनाकर खाता जा; इस अवस्था में, बहुत 
हुआ तो माता के हाथ का खाना खा सकता हे। ओर किसी दूसरे के 
हाथ का खाने से यह भाव नष्ट हो जाता हे!” एक भक्त का ध्यान 
बाह्य शोचाचार की ओर बहुत रहता था। उसी कारण उसके मन 
को इ्थ्वर चिन्तन में एक्राग्र न होते देख श्रीरामकृष्ण उससे बोले-- 
४ छोग जहाँ मलमृत्र त्याग करत हैं वहाँ पर एक दिन तु मुद्रा धारण 
करके बेठ ओर ईश्वर का ध्यान कर!” एक के भजन-काल के उद्दाम 
शारीरिक विकार उसकी उन्नाते के प्रतिकूल दिखाई देने के कारण वे 
उसका तिरस्कार करते हुए बोले, “ बड़ा आया है यहाँ मझकों अपना 
भाव दिखाने; यथार्थ भाव रहने से क्या कहीं इस तरह हुआ करता है ?' 
डुबकी लगा, स्थिर हो । यह क्या हैं; (दूसरों की ओर रुख करके ) 
किसी बडी कढ़ाई में आध छटाक दूध डालकर नीचे अच्छी घधकती 
हुई आग जला दी जावे वेसा ही इसका यह भाव हे। थोड़ी ही देर में 
कटाई को नीचे उतारकर देखो तो व्रहाँ क्या है! दूध की एक बँद भी 
नहीं हैं। आधी छटाक तो सिर्फ कदाई के भीतरी ओर को चपड़ने में 
'चला गया!” वैसे ही ओर एक दूसरे' भक्त का मनोभांव पहचानकर 
उसस बोले--“ निकल साले यहाँ से ! जरा खा, पी, चेन कर तब फिर 
यहाँ आ, ओर कोई भी काम धर्म समझकर मत कर--जा ! ” काशीपुर 
के. बगीचे में एक दिन कुछ वष्णव भक्त -लोग 'एक जवान लड़के कों 
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लेकर श्रीरामकृष्ण के पास आए | वह लड़का इश्वर की भक्ति करता था; 
परन्तु हाल ही में चार-पाँच दिनों से उसका आचरण किसी उन्माद- 
ग्रस्त मनध्य के समान हो गया था। उसके मुँह ओर छाती का रंग 
लाल हो गया था; वह अत्यन्त दीनभाव से किसी के भी पेरों की घूलि 
अपने सिर पर घारण करता था! इंश्वर का नामोच्चारण करने से 
उसके शरीर में कम्पन होने लगता ओर रोमाश्व हो आता था। दोनों 
नेत्रों से लगातार अश्रुधारा बहने के कारण आँखें सृूजकर लाल हो 
गई थीं, ओर शरीर की ओर उसका बिलकुल ध्यान ही नहीं था । एक 
दिन नाम संकीर्तन करते करते एकाएक उसकी ऐसी दशा हो गई ओर 
तब से उसकी यही अवस्था रहा करती थी। तब से खान, पान, 
निद्रा प्रायः नहीं सी हों गई थी । रात-द्न ईश्वर-दर्शन की व्याकुलता 
से वह तडफता रहता था | उस लड़के को देखते ही श्रीरामकृष्ण बोले- 
-“ यह मधुरभाव का आरम्भ दिखाई देता है, परन्तु इसकी यह अवस्था 
टिकेगी नहीं;--वह इसको नहीं रख सकेगा । इस अवस्था को बनाये 
रखना बड़ी कठिन बात है। स्त्री के स्पर्श मात्र से (काम भाव होने 
पर ) यह अवस्था तत्काल नष्ट हो जाती है ।? श्रीरामकृष्ण का बोलना 
सुनकर और “कम से कम यह लडका पागल तो नहीं हुआ हे-- 
यह जानकर उन लागों को सनन्‍्तोष हुआ । तदुनन्तर कुछ दिनों में पता 
लगा कि श्रीरामकृष्ण ने जो बात बताई थी वह सचमुच ठीक निकली । 
भाव के क्षाणिक उद्दीपन से उसकी जितनी उच्च अवस्था हो गई थी, 
उतना ही उसका अधःपतन उसके उस भाव के समाप्त होते ही हो गया! 


ओर यथार्थ में, केवल भाव अथवा समाघिलाभ होने से ही सब॑ 
कुछ कार्य समाप्त नहीं हो जाता; उसके वैग की धारण कर सकना, उसं 
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उच्च अवस्था की अपने स्वभाव में सम्मिलित कर सकना, हृढमूल करना 
(पचा सकना) चाहिए--यह भी उतने ही महत्त्व की बात है । यदि 
ऐसा न हो सका, तो उच्च अवस्था में पहुँचे हुए अनेक साधकों का 
अधःपतन हो जाता है। मन में वासनाओं का लेशमात्र अवशेष रहने 
से वह उच्च अवस्था कायम नहीं रहती; इसीलिए शात्रों की आज्ञा 
है कि “साधकों को वासनाओं का समूल त्याग करना चाहिए।” 


ओषधियाँ कितनी भी अच्छी हों, पर रोग का ठीक ठीक निदान 
हुए बिना वे कुछ काम नहीं देती। वेसे ही उपंदेश वाक्य कितने ही 
अच्छे हों पर शिष्यों की ठीक ठीक परीक्षा किए बिना उनका प्रयोग करना 
निरर्थक होता है; इसीलिए गुरु को अपने शिथ्य की ठीक परीक्षा करना 
जानना चाहिए। यह गण श्रीरामक्ृष्ण में पूर्ण रूप से था। 


उनको मनुष्यों की परख बहुत अच्छी आती थी। कोन केसा है 
यह जानने में वे कमी गलती नहीं कस्ते थे। अपने पास आने वाले 
प्रत्येक मनुष्य के भाव को ठीक ठीक पहचानकर ही वे उससे व्यवहार 
करते थे, ओर प्रत्येक से उसके स्वभाव के अनुरूप ही अपने साथ बर्ताव 
कराते थे। उदाहरणार्थ--नरेन्द्र के सम्बन्ध में वे कहते थे कि “नरेन्द्र 
'भेरी ससुराल है ।? (अपनी ओर उंगली दिखाकर) “इसके भीतर जो कोई 
है वह मानो मादी है ओर (नरेन्द्र की ओर उंगली दिखाकर) इसमें जो कोई 
है वह मानों नर हे।” वे नरेन्द्र को अपनी कोई भी सेवा नहीं करने देते 
थे। वे कहते कि “उसको सेवा करने की ज़रूरत नहीं है।”? राखाल को 
( स्वामी बह्मानन्द को ) वे अपना पुत्र समझते थे ओर उसका लड़के के 
समान लाड़ प्यार करते थे। यदि कोई अपने स्वभाव के विरुद्ध आच- 
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रण करता था, तो उनसे वह बिलकुल सहन नहीं होता था । एक दिन 
देवी के मन्दिर में खड़े खड़े भावावेश में उन्होंने गिरीिश को भेरव-रूप 
में देखा; तब से वे उसे साक्षात्‌ भरव समझते थे ओर वह चाहे जो कुछ 
कहे सुने उसका हर तरह का कहना वे खुशी के साथ हँसते हँसते सन 
लेते थे । एक दिन एक दूसरा मनुष्य ज्योंही उनसे गिरीश के समान 
बोलने लगा, त्योंही उन्होंने उसे रोककर कहा--“ यह भाव तेरे लिए 
उचित नहीं है; वह गिरोश को ही शोभा देता है।” इसी प्रकार और 
सभी दूसरों से उनका शान्त अथवा वात्सल्य-कोई एक सम्बन्ध निश्चित 
रहता था। वे कहते थे--“ कांच की अलमारी के भीतर की जैसे सब 
चीजें दिखाई देती हैं, उसी तरह मनुष्य के भीतर क्या है और क्‍या 
नहीं हे यह सब मुझको माता दिखा देती है। किसी मनुष्य की छड़ी से 
और किसी के छाते पर से मुझको उसका स्वभाव पहचान में आ 
जाता है। ” 


अपने आश्रय मे आने वाले हर एक की वे बहुत बारीकी से परीक्षा 
करते थे, और यदि उस परीक्षा में वह उतर जय, तभी उससे वे दिल 
खोलकर व्यवहार करते थे। उनकी यह परीक्षा कभी गलत नहीं निकली॥ 
केशवचन्द्र सेन के अनुयायियों में फूट होने पर एक दिन वे उनसे बोले, 
“ केशव! तू अपने समाज में ऐसे वेसे कोई भी आदमी भर लेता 
है, इसीलिए तो ऐसी नोबत आती है। बारीकी से परीक्ष। किए बिना मैं 
किसी को भी अपनी मण्डली में शामिल नहीं करता। ” 


अपने पास आने वाले प्रत्येक मनुष्य की वे कितनी बारीकी से 
ओर कितने प्रकार से परीक्षा लिया करते थे, इस बात का विचार कर 


श्रेडे 
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मन आश्चर्य चकित हो जाता है, ओर ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने 
लोगों का चरित्र जानने के इतने उपाय कहाँ से ओर केसे जान लिए होंगे 
यह वे ही जानें ! वे इस सम्बन्ध में शायद्‌ अपनी योगशक्ति की सहा- 
यता लेते होंगे, पर फिर भी उनकी अवलोकन-शक्ति बड़ी अद्भुत थी 
इसमें कोई शंका नहीं हों सकती । कोई भी मनुष्य उनके पास पहले 
पहल आवे, तो वे उसकी ओर अच्छी तरह ध्यानपूर्वक देखते थे, ओर 
उसकी ओर यादि उनका मन आकाषित होता था तो वे उससे बोलना 
छुरू करते थे ओर उसे अपने पास बार बार आने के लिए कहते थे। इस 
तरह उसके चार पाँच बार आने से उतन समय में वे उसके बिना जाने, 
उसके अवयवों की गढ़न देख लेते थ, उसके विचारों को जान लेते, 
और अपने सम्बन्ध में उसका क्‍या मत है सो देख लेते ओर इन सब 
बातों का निर्रक्षण करके उस पर से उसकी आध्यात्मिक उन्नति का 
अंदाज लगाकर उससे केसा बतीव करना चाहिए यह निश्चित करते, 
ओर फिर यदि उसके बारे में ओर कोई विशेष बात जानने की इच्छा 
होती थी, तो वह बात वे अपनी योगशक्ति द्वारा जान लेते थे। वे 
कहतें थे---“ सबेरे उठकर तुम सब का कल्याण चिन्तन करते समय-- 
*<किसकी कितनी उन्नति हुई है ओर किसकी क्‍यों नहीं होती--” ये 
सेब बातें माता मुझे समझा दिया करती है ।” 

ऊपर कहा गया है .कि शारीरिक लक्षणों पर से वे मनुष्य के 
स्वभाव की परीक्षा: किया करते थे | इस सम्बन्ध में वे कभी कभी कहां 
करते थे---“ पद्मपत्र के समान जिसके नेत्र रहते हैं, उसकी वृत्ति साक्ष्चिकी 
होती है, बेल के समान जिसकी आँखें हों उसमें काम प्रबल रहता है। 
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थोगियों की आँखें ऊर्ध्वह्श्टिसम्पन्न ओर आरक्त रहती हैं | देवचश्चु बहुत 
बड़े नहीं होते, पर उनकी लम्बाई अधिक रहती है। किसी से बोलते 
समय उसकी ओर विशेष रूप से निहारकर देखने की जिसकी आदत 
होती है, वह साधारण मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान होता है । दुष्ट मनष्य 
का हाथ भारी रहता है। नाक का चपटा होना अच्छा लक्षण नहीं है । 
झम्मुचन्द्र “की नाक चपटी थी अतः ज्ञानी होने पर भी वह उतनी 
सरल वृत्ति का नहीं था। हाथ कम लम्बा ओर कोहनी बड़ी रहना भी 
एक खराब लक्षण हे । आँखें बिल्ली के समान कञ्जी होना अच्छा लक्षण 
नहीं है । वेसे ही ढेढी (तिरछी ) आँख होना भी खराब है। एक आँख 
से अन्धा अथांत्‌ काना चाहे अच्छा हो भी, पर ढेढ़ा मनुष्य बड़ा दुष्ट 
ओर खराब होता है ।” 


“४ एक दिन एक मनुष्य यहाँ आया था। वह हृदय से कहने 
लगा--' मैं नास्तिक हूँ ओर तू आस्तिक है न ! चल मुझसे बहस कर ! 
तब मेंने उसकी ओर अच्छी तरह +नेहारकर देखा तो पता लगा कि 
उसकी आंखें बिल्ली के समान कओ॥ज हैं ! ”? 


.. वेसे ही पेर और चाल पर से भी बहुत कुछ माठ्म हो जाता है । 
शरीर की बनावट के सम्बन्ध में वे कहते थे कि “ भक्तिमान मनुष्य का 
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, +* शम्भुचन्द्र को श्रीरामहृष्ण अपना “ द्वितीय अंगरक्षक ” मानते थे । 
मथुरबाबू की मृत्यु के बाद उनका इनसे परिचय हुआ ।- श्रीरामकृष्ण के प्रति 
इनकी और इनकी पत्नी की बड़ी भक्ति थी | इनका स्वभाव उदार और तेजस्वी 
'था और ये बढ़े ईश्वर मक्त थे | मथुरबाबू के बाद चार वे तक इन्होंने श्रीरामकृष्ण 
की मथुरबाबू के समान ही एकनिष्ठ सेवा की | इनकी मृत्यु संन्‌ १८७५ में हुई । 
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शरीर स्वाभाविक ही कोमल रहता है, उसके हाथ पेर की सन्धियाँ ढीली 
रहती हैं। ” कोई मनुष्य बुद्धिमान है ऐसा दिखने के बाद, वह अच्छी 
बद्धि वाला है या दुष्ट बद्धि वाला, यह जानने के लिए उसका हाथ 
वे अपने हाथ में लेकर उसका वजन देखा करते थे ! 


काशीपुर में गले के रोग से बीमार रहते समय एक दिन स्वामी 
ज्ञारदानन्द अपने छोटे भाई को लेकर उनके दर्शन करने गए! छोटे 
भाई को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसके साथ बहुत समय तक 
धार्मिक बातें करने के बाद शारदानन्द से बोले--“ यह तेरा छोटा भाई 
हेन रे?” श्ञारदानन्द के “जी हाँ”? कहने पर वे बोले--“ लड़का 
अच्छा दिखता है, तुझसे अधिक बुद्धिमान है, देखूँ भला सद्बुद्धि है कि 
असदूबुद्धि 7! ” ऐसा कहकर वे उसका हाथ अपने हाथ में रखकर 
तोल लेने के बाद बोले--“ अरे ! वाह ! सदबुध्दि भी है ! ” तब व 
शारदानन्द से कहने लगे--“ क्‍यों रे ! कया इसको भी खींच हैँ? 
इसका मन संसार से हटाकर ईश्वर की ओर लगा दूँ क्‍या ? तेरा क्‍या 
कहना है ? ” शारदानन्द बोले---“ वाह ! महाराज ! तत्र तो अच्छा ही 
हो जावेगा। ओर क्‍या चाहिए? इसे अवश्य खींच लीजिए। ” यह सुन- 
कर श्रीरामकृष्ण क्षणभर विचार करने के बाद बोले---“ पर ऐसा नहीं 
करता | पहले ही एक को मैंने ले लिया है ओर दूसरे को भी ले हूँ तो 
तेरे माता-पिता को कष्ट होगा--विशेषतः तेरी माता को । आज तक 
अनेक माताओं को कष्ट दिया उतना ही बत्त है!” 


श्रीरामकृष्ण कहा करते थे--“ भिन्न भिन्न लोगों की शारीरिक 
बनावट जेसी भिन्न भिन्न रहती हे वेसे ही उनके निद्रा-शोचादि व्यवहार 
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भी ।भेन्न भिन्न प्रकार के हुआ करते हैं। नींद में सभी का श्वासोच्छवास 
समान नहीं रहता। त्यागी लोगों का एक प्रकार का ओर भोगी लोगों 
का दूसरे प्रकार का होता है। शोचादि के समय भोगियों की मूत्रधारा 
बाई ओर ओर त्यागयों की दाहिनी ओर जाया करती है। योगियों। के 
मल को शूकर छूते तक नहीं । ” 


इस तरह शारीरिक बनावट पर से मन॒ध्य के स्वभाव को परखने- 
के कितने ही सिद्धान्त (चुटकुले ) श्रीरामकृष्ण बताया करते थे ओर 
अपने भक्तगणों की परीक्षा करने में उनका उपयोग करते थे। 
नरेंद्र की उन्होंने ऐसी ही कसकर परीक्षा की थी। एक दिन वे उससे 
बोले, “ तेरे सब लक्षण तो बहुत अच्छे हैं पर सिर्फ निद्रा में तेरा निश्वास 
बडे जोर से चला करता है; यही एक बात खराब है। योगी कहते हैं 
के ऐसा मनुष्य अल्पाय होता है। ”? 


जब कोई मनुष्य उनके पास आने लगता था तो वे उसकी चाल- 
चलन पर बारीकी से निगाह रखते थे; ओर परीक्षा में उतर जाने पर 
जब उसे अपनी जमात में लेने का निश्चय कर लेते, तब वे उसे तरह 
तरह के उपदेश देते थे ओर मीठे शब्दों में उसके दोष उसे दिखा देते थे। 
वेसे ही उसे ग़ृहस्थ ही रखना है या #के सन्यासी बनाना है इसका भी 
निश्चय करके उसी तरह का उपदेश उसे दिया करते थे। इसी कारण 
प्रत्यक से वे पहले ही पूछ लिया करते थे--“ तेरा विवाह हो गया है 
क्या ? तरे घर में कोन कोन हैं ? संसार का त्याग करने पर तेरे कुट॒म्ब 
की देखरेख करने वाला कोई है या नहीं 
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अविवाहित से वे पूछते--“ तुझे विवाह करने की इच्छा हे या 
नहीं ? तुझे नोकरी चाकरी करने की इच्छा होती हे या नहीं ? ” यदि 
कोई कहे कि “ विवाह करने की इच्छा तो नहीं हे पर नौकरी तो करनी 
ही चाहिए ” तो उन्हें यह बात आप्रिय लगती थी। वे कहते थे कि 
“४ तुझे जब संसारी होना नहीं हे, तो जन्म भर दूसरे का चाकर बनना 
क्यों पसन्द है इश्वर की सेवा में अपनी आय क्‍्ये नहीं बिताता? ” जिसे यह 
बात असम्भव मालम पड़ती उससे वे कहते--“ तब फिर विवाह कर ओर 
ईश्वर-प्राप्ति का ध्येय सामने रखंते हुए, सन्माग से चलते हुए ग्रहस्थ 
घम का पालन करता जा।” इसी कारण जो लोग उन्हें आध्या- 
त्मिक मार्ग मे उत्तम या मध्यम अधिकारी दिखाई देते थे, उनमें से 
यदि किसी न विवाह कर लिया हो अथवा किसी विशेष कारण के बिना 
केवल पेसा या मान प्राप्त करने के लिए कोई नोकरी करता हुआ अपनी शाक्ति 
का दुरुपयोग करता हो तो उन्हें बड़ा दुःख होता था। उनके बाल-मभक्तों में 
से एक के नोकरी स्वीकार करने का समाचार पाकर वे एक दिन उससे 
बोले--“ तू अपनी माता के लिए नोकरी करता है, इसालिए इसमें कोई 
हर्ज नहीं है पर यदि तू व्यर्थ यही नोकरी करता होता तो मैं तेरा मुँह 
तक नहीं देख सकता -! ” वैसे ही वे जब काशीपुर में बीमार थे उस समय 
उनके एक भक्त का विवाह हुआ । विवाह के बाद एक दिन वह उनके 
दर्शन के लिए आया, तब उन्हें पृत्रशोक के समान दुःख हुआ ओर वे 
उसके गले से लिपटकर दुःख के साथ रोते रोते बार बार कहने लगे-- 
४ बेटा ! इश्वर को भूलकर संसार में डूब न जाना, भला [? 


एक लड़का बारम्बार दक्षिणेश्वर में आने जाने लगा तब वे उससे 
-एकाएक पूछ बेठे--“ क्यों रे ! तू विवाह क्‍यों नहीं करता १?” लड़के ने 
“३८ 
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उत्तर दिया--“महाराज ! अभी तक मन काबू में नहीं आया । अभी 
ही विवाह कर हूँगा तो कदाचित्‌ स्रेण बन जाऊँगा। इसालिए कामजित्‌ 
बन जाने पर ही विवाह करने का मेरा विचार है। ” श्रीरामकृष्ण ताड़ 
गए |के मन में प्रवछ आसक्ति रहते हुए भी इसका मन निवृत्ति-मार्ग की 
ओर सखिंच गया है, तब वे उससे हँसते हुए बोले-“ेरे भाई ! तेरे काम- 
जित्‌ हो जाने पर तुझे विवाह की बिलकुल आवश्यकता ही नहीं। रहेगी!” 

वेश्व ही ओर एक दिन वे एक लड़के से बोले--“ यह ऐसा क्‍यों 
होता है बता भला ? चाहे जेसा करूँ पर कमर में घोती टिकती ही 
नहीं । वह कब गिर जाती है, उस पर मेरा ध्यान ही नहीं रहता'! अब 
इतना वृद्ध हो गया हूँ तो भी नंगे घूमने में शरम नहीं आती ! पहले" 
पहल तो अपनी ओर कोई देखता है या नहीं, इसकी सुधि भी नहीं रहती 
थी; पर अब तो कोई देखेगा तो उसी को लाज हढगेगी ऐसा सोचकर 
बस, कमर में धोती को क्विसी तरह लपेट रखता हूँ! क्‍या तू मेरे जेसा 
लोगों के सामने नंगा घम सकेगा ? ” वह लड़का बोला---' महाराज ! 
कुछ ठीक कह नहीं सकता, पर ते। भी यदि आप कहेंगे तो वस्नत्याग कर 
दूँगा! ? श्रीरामकृष्ण बोले--“ सच ? अच्छा जा तो भला देख! घोती 
सिर में लपेटकर मन्दिर के आँगन में एक .चकर लगाकर आजा।” 
वह लडका बोला--“ नहीं महाराज ! यढ़ तो मुझसे न बनेगा, तथापि 
आप कहते हैं तो सिर्फ आपके सामने वेसा कर॑ सकूँगा।” श्रीरामकृष्ण 
इस पर हँसने लगे और बोले, “ ठीक है, और भी अनेक लोग तेरें समान 
कहते हैं कि तुम्हारे सामने घोती खोछ देंने में ख्रज नहीं छमती, पर 
कूसरों के सामने लगती हे। ” 
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अपने पास आने वाले लोगों के मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्तरोत्तर 
बढती जा रही है या नहीं--इस बात की ओर वे सदेव ध्यान रखते थे। 
अपनी आध्यात्मिक अवस्था ओर अपने आचरण को कोई मनुष्य कहाँ 
तक समझ सका है यह जानने के लिए वे उससे स्वयं अपने सम्बन्ध में 
कई प्रश्न पूछा करते थे, वे यह भी देखा करते थे के मेरी बताई हुई सभी 
बातों पर उसको विश्वास है या नहीं; ओर अपनी भक्त मण्डली में से 
जिसके सहवास में रहने से वे समझते थे कि उसे फायदा होगा उससे 
उसका परिचिय करा देते थे। 


एक दिन वे अपने एक भक्त से एकदम पूछ बेठे--“ क्यों रे ! राम 
( रामचन्द्र दत्त ) मुझको अवतार कहा करता हें; तुझे केसा मालूम पड़ता है! ? 


भक्त--यह बात ! तो फिर महाराज, राम आपको बहुत ही कम 
समझता है । 


श्रीरामक्ृष्ण--वाह रे वाह! वह तो मुझको ईश्वर का अवतार 
कहता है ओर तिस पर भी तू कहता है, वह मुझे कम ही 
समझता हे 


भक्त--हाँ, महाराज ! अवतार तो ईश्वर का अंश हुआ करता है। 
मैं तो आपको साक्षात्‌ ईश्वर ही समझता हूँ! 


श्रीरामकृष्ण--( हँसकर ) अरे! क्या कहता है! 


भक्त--हाँ महाराज! सच बात तो यही है । आपने मुझको शंकर 
का ध्यान करने के लिए कहा था, पर किसी प्रकार का प्रयत्न 
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करने पर भी मेरे ध्यान में शंकर की मूर्ति आती ही नहीं । 
ध्यान करने के लिए बैठने पर आँखों के सामने एकदम आपकी 
ही मूर्ति आ जाती है ओर तब तो शंकर का ध्यान करने की 
इच्छा ही नहीं रह जाती । इसी कारण मैं तो आपका ही 
ध्यान करता रहता हूँ ! 


श्रीरामकृष्ण--( हँसकर ) अरे, यह तू क्या कह रहा हे ? पर 
मुझको तो अपने सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय है कि में तरे एक 
छोटे से रोम से भी बड़ा नहीं हूँ ! बात कुछ भी हो पर तेरे 
विषय में मुझे बड़ी चिन्ता थी सो आज दूर हो गई ! 


दूसरे किसी दिन वे अपने एक बालभक्त से बोले--“ बच्चा, तेरे 
शरीर के लक्षणों पर से ऐसा दिखता है कि तुझको पेसा बहुत मिलना 
चाहिए, ओर तेरे हाथों से पस का सद्बद्यय होकर बहुतों का कल्याण 
होंगा, तब फिर बोल भला क्या तुझे घनवान्‌ होने की इच्छा है! ” यह 
सुनकर उस बालभक्त ने उत्तर दिया--“ महाराज ! धन ईश्वर-प्राप्ति के 
मार्ग में विघ्न हे न ! तब भला में उसको लेकर क्या करूँगा ? ईश्वर मुझ- 
पर कुपा करें ओर मुझे पेसा न दें !? यह सुनकर श्रीरामकृष्ण हँसने लगे । 


श्रीरामकृष्ण के शिष्य समुदाय में हरीश अच्छा सशक्त होते हुए भी 
अत्यन्त शान्त स्वभाव का था । वह घर का सुखी था । उसका विवाह 
हो चका था ओर उसको एक पुत्र भी हो गया था। दक्षिणेश्वर में श्रीराम- 
कृष्ण के पास चार पाँच बार आते ही उसके मन में वेराग्य का उदय 
हो गया, ओर तब से वह वहों दुक्षिणेश्वर में रहकर श्रीरामकृष्ण की सेवा 
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ओर जपध्यान में बहुत सा समय बिताने लगा । घर के लोगों ने उसे 
चहुतेरा समझाया पर उसने अपना यह क्रम बिलकुल नहीं छोड़ा । यह 
देखकर उसके घर के लोग उस पर बड़े क्द्ध हुए और उसकी पत्नी ने 
तो खाना पीना भी छोड़ दिया । यह बात सुनकर हरीश की परीक्षा लेने 
के लिए एक दिन श्रीरामकृष्ण ने उसे पुकारकर एक ओर अलग बुलाया 
और कहा--“ तेरी पत्नी इतना दुःख कर रही है, तब तू एक बार घर 
जाकर उससे भेंट क्‍्यें नहीं कर आता १” हरीश ने इस पर उत्तर दिया--- 
“४ महाराज ! यह दया दिखाने का स्थान नहीं है, यहाँ पर दया दिखाने 
से मोह में पड़कर अपने ध्येय को ही भूल जाने का डर है। अतः, महा- 
राज ! ऐसी आज्ञा आप मुझे न दें ।” उसके इस कथन से श्रीरामकृष्ण 
उस पर बड़े प्रसन्न हुए, और उस समय से हरीश की बात कभी कभी 
हम लोगों को बताकर वे उसके वेराग्य की प्रशंसा किया करते थे । 


नरेन्द्र तो श्रीरामकृष्ण का जीव-प्राण था। पर वह भी परीक्षा के 
कष्ट से मुक्त नहीं रह सका। उसके दक्षिणेश्वर आते ही मानो श्रीराम- 
कृष्ण का आनन्द उमड़ पड़ता था! तत्र तो वे और सब बातों को 
भूलकर उसी से बातें करते रहते थे! उसको दूर से ही आते 
देखकर- आ-ओ-न, आ-ओ-न ? इतने ही शब्दों का किसी प्रकार 
उच्चारण करते हुए उन्हें कई बार समाधिममग्न होते हुए लोगों ने देखा है । 


पर एक दिन तो नेरेन्द्र आ मया और उनको प्रणाम करके बेठ 
भी गया, पर उनक्रे (श्रीरामकृष्ण के ) मुख से एक शब्द भी नहीं 
निकला! शायद वे भावावेश भें हों ऐसा समझकर वह ऋछ देर तक 
बेठा रहा पर तो भी वे (श्रीरामकृष्ण ) कुछ नहीं बोले! यह देखकर 
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नरेन्द्र वहाँ से उठकर बाहर गया ओर हाजरा महाशय आदि लोगों से 
बातें करला रहा । कुछ समय के बाद श्रीरामकृष्ण के बोलने की आवाज 
सुनकर वह भीतर मया, पर उसे देखते ही श्रीरामकृष्ण दूसरी ओर 
अपना मैँँह फेरकर बैठ गए! संध्या समय तक यही बात होती रही, 
और बहुत देर होती देखकर वह भी श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम करके 
अपने घर चला गया । पुनः अगले रविवार के दिन जब वह 
दक्षिणेश्वर गया ओर कमेरे में जाकर ज्योंही उसने श्रीरामक्ृष्ण को 
प्रणाम किया त्योंही वे अपने सिर पर से कपड़ा ओढकर लेटे ही रहे! 
उम्र दिन भी श्रीरामकृष्ण उससे कुछ नहीं बोले। ओर भी एक दो 
रविव।र को ऐसा ही हुआ | बीच बीच मे श्रीरामकृष्ण औरों से उसके 
बारे में पूछा करते, पर उसके आते ही उससे कुछ भी न बोलकरे 
बिलकुल चुप रहते थे। पर नरेन्द्रनाथ ने अपना आना बन्द नहीं किया । 
चाद में एक दिन नरेन्द्र के आते ही श्रीरामकृष्ण उससे बोढे--“ क्या रे 
नेरेन्‌ ! में तो तझसे एक शब्द भी नहीं बोलता, तब भला त्‌ यहाँ क्‍यों 
आया करता है?” नरेन्द्र ने तुरन्त उत्तर दिया---“मैं यहाँ कुछ आपका 
भाषण सुनने थोड़े ही आता हूँ? आपके प्रति प्रेम माठ्म पड़ता है, 
आपको देखते रहने की इच्छा होती है, इसीलिए में आया करता हूँ।”? 
यह सुनकर श्रीरामकृष्ण को करुणा आ गई ओर वे बोले--“ नरेन्‌ ! 
ननरेन्‌! मैंने तेरी परीक्षा ली है! तेरा लाड़ प्यार नहीं किया, तुझसे बोला 
'नहीं, तो तू भागता है कि नहीं यही देखना था! तू ही ऐसा था जो 
यह सह सका; दूसरा कोई होता तो कब का भाग जाता ओर इधर 
शनः लोटकर देखता तक नहीं! ” 


र७४३ 


आओऔरामकृष्णलीलामत 

वैसे ही, नरेन्द्र में वेराग्य कहाँ तक प्रवृद्ध हुआ है, यह देखने के 
लिए एक दिन उसे एक ओर बुलाकर श्रीरामकृष्ण बोले---“ इधर देख;. 
तपस्या के प्रभाव से मुझे अणिमादे अष्टसैद्धियाँ कब की प्राप्त हो गई 
हैं, पर मेरे समान सनन्‍्यासी के लिए उनका क्या उपयोग है? इसके सिवाय. 
उनका उपयोग करने का मुझे कभी काम भी नहीं पड़ा; इसलिए मेरे 
मन में हे कि माता से पूछकर वे सब सिद्धियाँ तुझको दे दूँ; क्योंके 
माता ने मुझे दिखाया हे कि तेरे द्वारा धर्म प्रचार का बहुत सा कार्य 
होना है, तब तुझे उनका बहुत उपयोग हो सकेगा । उसके सम्बन्ध में 
तेरा विचार क्‍या हें! ” नरेन्द्र ने पूछा---/ पर महाराज! ईश्वर प्राप्ति के 
कार्य में क्‍या उनका कुछ उपयोग होगा ?-”? श्रीरामकृष्ण बोले---“नहीं !' 
परन्तु इश्वर-प्राप्ति के बाद धर्मप्रचार के काम में उनका उपयोग होगा। ”? 
नेरेन्द्र ने तुरन्त उत्तर दिया--“ तब तो महाराज! वे सिद्धियाँ मुझे 
नहीं चाहिए, उनसे मुझको कोई मतलब नहीं, पहले ईश्वर का दर्शन 
होने दीजिए, ओर फिर उनके कार्य में सिद्धियों की आवश्यकता होगी 
तो वे स्वयं ही दे देंगे। अभी से मैं यदि सिद्धियों को लेकर बेंढूँ तेः 
शायद मैं उन्हीं के फेर में पड़कर उन्हीं में फँस जाऊँ ओर फिर ईश्वर 
प्राप्ति की बात एक किनारे ही पड़ी रह जाय!” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण। 
को बड़ा आनन्द हुआ ओर वे उस पर बहुत हा प्रसन्न हुए । 


वे बहुत चाहते थे कि वे जसे दूसरों की परीक्षा लेते थे, वैसे ही 
दूसरे लोग भी उनको परीक्षा लेने के बाद ही उन पर विश्वास करें । 
वे सदा कहा करते थे--“ भाइयो, साधु को दिन में देखो, रात में। 
देखो ओर तभी उस पर विश्वास करो! साधु जैसा उपदेश दूसरों को; 
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देता है बेसा ही स्वये आचरण करता है या नहीं--इस बात का ध्यान 
'रखो । जिसके कहने में ओर करने में मेल नहीं है, उस पर कभी भी 
विश्वास मत करो ।” उनके शिष्य लोग भी, अच्छे सुशिक्षित रहने के 
कारण, अपनी सभी शैकाओं का समाधान हुए बिना कभी चुप नहीं 
बैठते थे । इतना ही नहीं, वरन्‌ अपने भक्तिविश्वास को हृढ़ बनाने के 
लिए, कई बार उन लोगों ने उनको कष्ट पहुँचाने में भी कमी नहीं की! 
तथापि यह सब सद्धितु से किया जा रहा है ऐसा जानकर वे इस प्रकार 
के सभी कष्टों को प्रत्नन्न मन से सह लेते थे । 
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स्वामी विवेकानन्द ने उनके बिछोने के नौचे रुपया रखकर उनकी 
'परीक्षा ली, यह वृत्तान्त प्रथम भाग, पृष्ठ २५८ में पीछे बताया जा चकरा है। 


जब से स्वामी विवेकानन्द ने श्रीरामकृष्ण के चरणों का आश्रय 
ग्रहण किया तभी से वे अपने धर्म-जिज्ञासु संगी-साथियों को भी अपने 
साथ उनके पास ले आया करते थे। उनकी बहुत इच्छा रहती थी कि 
अपने समान उन सभी को श्रीरामकृष्ण के दिव्य सत्संग का लाभ मिले, 
'परन्तु स्वाम्नी जी के ही मुँह से हमने सुना है कि इस प्रक्रार उनके पास 
लाये हुए सभी लोगों के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्प की एक समान उच्च 
घारणा नहीं होती थी, ओर इसी कारण सभी प्रर उनकी एक जेसी 
कुपा भी नहीं होती थी । वे कहते थे--“ अपने चरणों में मुझे आश्रय- 
देने के बाद श्रीरामकृष्ण जेसा उपदेश घर्म आदि के विषय में मुझको 
देते थे बेसा वे मेरे ओर संगी साथियों को नहीं देते थे; इस कारण 
अपने समान ही कृपा उन पर भी करने के लिए में सदा उनसे आग्रह 
करता रहता था; इतना ही नहीं, वरच्‌ अज्ञान के. कारण कई बार इसके 
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सम्बन्ध में उनसे जोर जोर से।बवाद भी कर बेठता था। में कहता था--- 
४ प्रहाराज ! ऐसा केसे हो सकता हे ! ईश्वर क्या ऐसा पक्षपाती है कि 
वह एक पर कृपा करेगा ओर दूसरे पर नहीं ? तब भल्रा आफ 
उनको मेरे समान ही अपने चरणों में आश्रय क्‍यों नहीं देते ? यदि 
किसी की इच्छा हो जाय ओर वह उसके अनसार प्रयत्न भी करे तो 
वह जेसे विद्वान या पण्डित हो सकता है, उसी तरह वह इंश्वर भक्त- 
भी हो सकेगा--यह बात तो ठाक हे न?” इस पर श्रीरामकृष्ण कहते -- 
4 क्‍या करूँ रे?--माता तो मझको कुछ दूसरा ही [दिखाती है ।के उसमें. 
सांड के समान पशुभाव भरा हुआ है, और उसको इस जन्म में घमंलाभ 
नहीं हो सकता--तब भला मैं ही क्या करूँ? ओर यह -तो तेरा अ्रम है कि 
मन में आने पर ओर प्रयत्न करने पर जिसकी जेसी इच्छा हो वेसा 
वह बन सकता है ।” पर उनका यह कहना में नहीं मानता था और 
उनसे पुनः पुनः कहता था--“ महाराज! आप यह कया कहते हैं? 
मन में ठान लेने पर ओर प्रयत्न करने पर क्‍या मनुष्य की ज॑सी इच्छा, 
हो बेसा वह नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है। मझकों तो आपके- 
इस कथन पर बिलऋल विश्वास नहीं होता! ? श्रीरामक्ृष्ण पुनः अपना ही. 
कहना दुहराते थे--- त्‌ विश्वास कर या मत कर; मेरी माता तो मझक्रो- 
दूसरा ही दिखाती हे ।” मुझको उनका कहना उस समय किसी प्रकार, 
नहीं जेँचता था, पर बाद में जेसे-जेसे [देन बीतने लगे वेसे-वंसे मुझे भी- 
३देखने लगा के उनक। ही कहना ठोक था, ओर मेर्रा हीं समझ की भूल थी। ” 


स्वामीजी कहते थे--' इस प्रकार प्रत्येक बात में पग पग पर 
उनसे लड़ने झगड़ने के बाद जब मुझे निश्चय होने लगता तभी मुझें 


उनकी सभी बातों पर विश्वास होने लगा । ” 
रद 
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४ साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में करो, ओर तभी उस पर 
विश्वास करो “अपने इस कथन के अनुसार ही श्रीरामकृष्ण उनकी 
प्रत्येक बात ओर व्यवहार की जांच किस तरह करते थे, इसके सम्बन्ध में 
स्व्रामीजी के ही मुंह से सुनी हुई एक बात हम यहाँ पर लिखते हैं । 
सन्‌ १८८५ की रथ यात्रा के दिन श्रीरामकृष्ण पण्डित शशधघर के यहाँ 
उनसे भेंट करने गए थे। उस दिन उन्होंने पण्डित जी को उपदेश 
दिया कि--“ परमेश्वर का साक्षात्कार करके आदेश प्राप्त किए हुए 
पुरुष ही यथार्थ में धर्म-प्रचार के योग्य होते हैं, दूसरे लोग तो केवल 
नाम मात्र के प्रचारक होते हैं ओर उनसे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो 
सकतः--आदि । ” तत्पश्चात्‌ उन्होंने पीने के लिए एक गिलास पानी 
माँगा । तब एक तिलकधारी, रुद्राक्षमाला पहने हुए मनष्य ने बड़े ठाट- 
बाट से एक गिलास पानी भरकर उन्हें लाकर दिया । श्रीरामकृष्ण उस 
गिलास को मुँह तक ले तो गए पर वे उस पानी को पी नहीं सके ! 
यह देख दूसरे एक मनुष्य ने वह पानी फेंक दिया ओर दूसरे बर्तन में 
पानी लाकर उन्हें पीने के लिए दिया। उसमें से थोड़ा सा पानी पीकर 
उन्होंने पण्डित जी से उस दिन बिंदा ली। सभी को मालूम पड़ा कि 
पहले लाए हुए पानी में कुछ 'गर पड़ा होगा इसी कारण श्रीरामक्ृष्ण ने 
वह पानी नहीं पिया । 


स्वामीजी कहते थे--“ उस दिन में श्रीरामकृष्ण के बिलकल 
यास बेठा था । असल में उस पानी में कुछ भी नहीं पड़ा था परन्तु फिर 
भी उन्होंने वह पानी नहीं पिया। इसका क्‍या कारण होगा यह 
सोचने पर मेरे मन में आया हे वह पानी स्पर्श दोष से अपावित्र हो 
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गया होगा; क्योंकि एकबार श्रीरामकृंष्ण ने कहा था कि “ जिनमें विषय 
बुद्धे प्रचल रहती है, जो कपट और धघोखेबाजी के द्वारा अपनी जीविका 
चलाते हैं, जो अपने लाभ के लिए ओर अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए 
धर्म का केवल ढोंग रचकर लोगों को फँसाते हैं, ऐसे लोगा के द्वारा 
लाए हुए किसी खाद्य या पेय वस्तु को लेने के लिए जब मैं अपना हाथ 
आगे बढ़ाता हूँ, तो मेरा हाथ आगे न बढ़कर पीछे ही हटता हे! 
यह बात मेरे ध्यान में आते ही इसकी सत्यता की जॉच करने का इसे 
योग्य अवसर समझकर में तुरन्त उठा ओर श्रीरामक्ृष्ण के ' मेरे साथ 
दक्षिणेश्वर चल ” कहने पर “ मुझे कोई जरूरी काम है, इसालिए में वजा 
सकूँगा ” कहकर में वहाँ से बाहर निकल पड़ा । उस तिलक मालाधारी 
मनुष्य के छोटे भाई से मेरा परिचय था। इसलिए में उसे एक ओर अलग 
ले जाकर उसके बड़े भाई के चरित्र के विषय में पूछने लगा। कुछ 
समय तक तो उसने मुझे इस विषय में कुछ भी पता नहीं लगने दिया 
पर अन्त में उसने कहा--“ अपने बडे भाई के दोष में केसे बताऊँ भला(-.? 
यह सुनकर में समझ गया कि यहाँ है कुछ दाल में काला; कोई गोपनीय 
बात है जरूर । बाद में उसी के घर के किसी दूसरे पारोचेत मनुष्य से 
मुझे सभी बातों का पता लग गया ओर वह मनुष्य सचमुच ही खराब 
आचरण का था यह मुझे निश्चय हो जाने पर मेरे आश्चर्य की सीमा 


नहीं रही ! ” 


योगेन्द्र श्रीरामकृष्ण का अत्यन्त प्रिय भक्त था। एक दिन वह 
अ्रीरामकृष्ण के दशन के लिए दृक्षिणेश्वर गया और . वहीं सन्ध्या समय 
तक रह गया । सन्ध्या हो जाने पर वहाँ आये हुए सभी लोग अपने 
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अपने घर चले गये । रात को श्रीरामकृष्ण की सेवा करने के लिए कोई 
नहीं है यह देखकर उसने रात वहीं बताने का निश्चय किया | दस बजे 
रात तक इंश्वरी वार्ता होती रही । तत्पश्चात्‌ श्रीरामकृष्ण ने फलाहार 
कैया और योगेन्द्र को अपने ही कमरे में सोने को कहकर वे स्वयं भी 
अपने बिछीने पर लेट गये । ठगभग १२ बजे श्रीरामकृष्ण को शोच की 
इच्छा हुई आर योगेन्द्र को गाढ निद्रा मे देखकर उन्होंने उसे नहीं 
उठाया ओर अकेले ही पंचवर्टी पर से वे झाऊतला की ओर निकल गये। 
उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद योगेन्द्र की नींद खुली तो उसने 
देखा कि कमरे का द्रवाजा खुला है ओर श्रीरामकृष्ण भी बिछोने पर 
नहीं हैं । शायद वे बरामदे में टहलते हों यह सोचकर बाहर आकर 
देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था । उसकी लड़कपन की उम्र तो थी ही ॥ 
एकदम उसके मन में बड़ी प्रबल शंका उत्पन्न हो गई । “तो क्‍या 
श्रीरामकृष्ण नोबतखाने में अपनी पत्नी के पास गये हैं ? क्या श्रीराम- 
कृष्ण के भी कहने ओर करने में एक्रता नहीं है ! ? 


इस भयंकर संशय-पिशाच के चंगुल में पड़कर योगेन्द्र का मन 
अत्यन्त श्ुब्य हो गया ओर उसने अपने संशय को पूर्ण रूप से निवृत्त 
कर लेने का निश्चय किया । वह बाहर आय! ओर नोबतखाने के द्र- 
वाजे की ओर ध्यान से देखते हुए बराभदे में खड़ा हो गया। कुछ समय 
में पंचचदटी की ओर से ज़तों की चट चट आवाज उसे सुनाई देने छूगी 
और उधर मैँँह फिराकर देखता है तो उसे श्रीरामकृष्ण दिखाई दिये ! 
उन्होंने उसे वहाँ खड़े हुए देखकर पूछा--“ क्यों रे ! तू यहाँ खड़ा क्या 
कर रहा है १” श्रीरामकृष्ण को पंचवटी की ओर से आते देख ओर 
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उनके इस प्रश्न को सुनकर योगेन्द्र हड़बड़ा गया ओर “में यह केसा 
घांणेत संशय अपने मन में लाया ओर यह कितना घोर अपराध किया ” 
ऐस्ता सोचते सोचते उसका सारा शरीर पर्सनि से तर हों गया, पेर लड़- 
खड़ाने लगे ओर मुँह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला । उसके चेहरे 
की ओर देखते ही श्रीरामक्ृष्ण के ध्यान में तुरन्त यह बात आ गई कि 
इसके मन में क्या उथलपुथल हो रही है । वे उस पर जरा भी क्रुद्ध 
नहीं हुए ओर उसकी ओर देखकर हँसते हँसते बोले--“ ठकि है ठीक । 
साधु को ।देन को देखना, रात के देखना ओऔर तभी उस पर विश्वास्त 
करना (--” ऐसा कहकर वे उसे अपने कमरे में आने के लिए इशारा 
करके भीतर चले गये ! आज मेंने कितना भयंकर अपराध किया यह 
सोचते सोचते योगेन्द्र को रात भर नींद्‌ नहीं आई ! अस्तु-- 


उपरोक्त वर्णन से उनकी शिष्य परक्षा तथा शिष्यों के चिकित्सक 
या खोजी स्वभाव की कल्पना पाठकों को हो सकती है । शिष्य गुरु की 
परीक्षा में उत्तीर्ण ही गया कि उसका काम समाप्त हो चका। उसके 
बाद उसके उद्धार की, उसके कल्याण की सारी चिन्ता उसके गुरु को 
होने लगती है ! इस प्रकार परखे हुए भक्तों पर श्रीरामक्ृष्ण का अपूब 
प्रेम रहा करता था ! उसकी यथार्थ कल्पना करा सकना तो असम्भव हे, 
तथापि अगले प्रकरण के पढ़ने से पाठकों को उसकी थोड़ी बहुत कल्पना 
अवश्य हो सकेगी । 


११-श्रीरामकऋष्ण का शिष्यप्रेम 





[0] 


४ किप्ती पर निष्काम प्रम केसे करना, यह तो वे ( श्रीराम- 
कृष्ण ) ही जानते थे और करते थे। ओर दूसरे सब छोग तो स्वार्थ 


बिक, 


के लिए प्रेम का केवल बारम्बार प्रदुशेन मात्र किया करते हैं ! ” 


“- स्वामी विवकानन्द्‌ 





बचषन से ही श्रीरामकृष्ण का स्वभाव अत्यन्त प्रेमयक्त ओर 
सहानुभूातिपूर्ण था। बारह वर्ष की अपूर्व तपस्या के बाद जब वे गुरु- 
पदवी पर आरूढ़ हुए, तब तो उनके इस प्रेममय ओर सहानुभतिपूर्ण 
स्वभाव में बाढ़ ही आ गई। अपने द्वारा दूसरों का कल्याण केसे हो, 
अपने प्राप्त किए हुए अनुभव दूसरों को किस प्रकार प्राप्त हो सकें, इसी. 
एक बात की घ॒ुन उन्हें सदा बनी रहती थी। उनके अपूर्व. शैष्य-प्रेम: 
का बीज इसी धुन में पाया जाता है। 


श्रीर।मकृष्ण के शेष्य-स्नेह की उपमा केवल माता के अपत्य-प्रेम- 
से दी जा सकती है! उनके उस सर्वग्रासी प्रेम में जो आ पढ़ते थे वे 
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उनके पास सदा के लिए बिक जाते थे! श्रीरामकृष्ण के सत्संग ओर 

उन्हीं से सम्बन्ध रखनेवाली बातें करने के सिवाय उन्हें कुछ सूझता ही 
'नहीं था। अपने शिष्य के केवल पारमार्थिक कल्याण की ही नहीं, 
वरन्‌ उसके ऐहिक कल्याण की चिन्ता भी उन्हें रहा करती थी। 
एक शिष्य की आमदनी कम होकर उसे खच की खीचातानी होने 
लगी । श्रीरामकृष्ण के कान तक यह बात पहुँचने' पर वे एक दिन 
अपने अन्य शिष्यों से बातचीत करते करते करुणायुक्त होकर कहने 
लगे-“ अरे रे उसका खर्च उसकी आमदानी से नहीं चल सकता; क्‍या 
तुम लोग कोई उसकी मदद करोगे !” किसी की तबीयत ठीक नहीं 
होती थी, तो उसकी भी चिन्ता श्रीरामकृष्ण को रहती थी । कोई कुछ 
दिनों तक दृक्षिणेश्वर न आवे तो वे तुरन्त उसके विषय में पूछतांछ शुरू 
कर देते थे | एक बार 'एम्‌ ” बहुत [दिनों तक उनके पास नहीं आए 
तब वे एक से कहने लगे-“ हाल में वह कई दिनों से नहीं आया है, 
क्या वह यहाँ की बातों से उकता गया १” अपने दरशशन के लिए आने 
वाले लोगों में से कान पेदल आए, कोन नोका में आए, कोन गाड़ी में आए 
यह सब वे पूछ लिया करते थे ओर पेदल आने वाले या किराए में पेसा 
खर्च न कर सकने वाले भक्त को वापस जाते समय किसी श्रीमान मनुष्य की 
गाड़ी में बेठा दिया करते थे। नोका में वाप्रस॒ जाने वालों के लिए कभी-कभी 
स्वयं ही घाट पर जाकर नोका की राह देखते रहते थे ! किसी के बापस 
जाने की कोई सुविधा न हो सकने पर उसे पेदल ही जाना पड़ेगा यह 
सोचकर कभी-कभी वे उसे नोका में जाने के लिए पास से किराया भी 
देते थे और किस घाट पर उतरना होगा यह भी समझा देते थे ! अपने 
भक्तवृन्द में से किसको कोन सी वस्तु रुचती हे यह वे अच्छी तरह 
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जानते थे । ओर जो चीजें लोग उनके पास ला दिया करते थे उनमें से 
वे हर एक की रुचि की चीज उसके लिए अलग रख दिया करते थे 
ओर उसके आने पर उसे वह चीज देते थे या किसी के हाथ उसके 
यहाँ पहुँचवा देते थे । सभी भक्तों पर यद्यापि उनका अत्यन्त प्रेम था 
तथापि नरेन्द्र, नारायण, राखाल आदि लड़कों पर उनका प्रेम कुछ 
विलक्षण ही था। ये लोग यदि कुछ दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं आते थे तो 
श्रीरामकृष्ण सचमुच रोने लगते थे ओर जगदम्बा से प्रार्थना करते थे-- 
“४ प्ञाता ! उनको यहाँ ला दे!” जिस भक्त की भेंट के लिए उन्हें ऐसी 
व्याकुलता नहीं होती थी, उसे वे अपता अन्‍न्तरंग भक्त नहीं समझते थे ! 
एक दिन किसी ने कहा कि---“ अमुक आपकी भेंट के लिए आज बहुत 
दिनों से नहीं आ सका, इसलिए उसे बड़ा बुरा लगता है। कब यहाँ 
आरऊँ ऐसा उसके नमन में हो रहा हे ।” यह सुनकर श्रीरामक्ृष्ण बोलि--- 
“४ पर मुझको मालूम पड़ता हैं कि वह यहाँ का अन्तरंग भक्त नहीं है; 
क्योंकि उसकी भेंट के लिए मुझे कभी रोना नहीं आया !” प्रतिदिन 
प्रातःकाल उठकर वे अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त श्री जगदम्बा 
से प्रार्थना क्रिया करते थे ! 


अपने शिष्य का सब प्रकार से कल्याण हो इस उद्देश से वे कभी- 
कृभी अपने को प्रिय न लगने वाली बातें भी करने के लिए तेयार हो 
जते थे ! श्री समर्थ ( रामदास स्वामी ) का जेसा भोलानाथ था, उसी 
तरह इनका भी एक लाटू नामक (जो पीछे अद्भुतानन्द कहलाया ) शिष्य 
था। वह बिलकुल निरक्षर था | सदेव श्रीरामकृष्ण की मन लगाकर सेवा 
करना ही वह जानता था। उससे श्रीरामकृष्ण कई बार कृहते-- 
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४ अरे ! तू कुछ लिखना-पढ़ना सीख ले। ” पर वह उधर कुछ ध्यान ही 
नहीं देता था। एक दिन श्रीरामकृष्ण वर्णमाला की पुस्तक खास इसी 
काम के लिए मँगाकर स्वयं ही उसे अक्षर सिखाने बेठे। पर इस सम्बन्ध 
में तो गुरु से शिष्य बढ़कर ही निकला ! श्रीरामकृष्ण अक्षरों पर उंगली 
रखकर कहते थे--“ हैं, बोलो--/क ?! “ख?“ग? “बघ? 'ढ?॥? 
शिष्य कहता था--“ का, खा, गा, घा, डग। ” श्रीरामकृष्ण फिर कहते- 
“रे ! “ का ! नहीं, 'क?--पर शिष्य तो फिर वेसे ही * का ? उच्चारण 
करता था। शिष्य का यह विचित्र उच्चारण सुनकर हँसते हँसते श्रीरामकृष्ण 
के पेट में दर्द होने लगा । उसका उच्चारण ठीक करने के लिए श्रीराम- 
कृष्ण ने अनेकों प्रयत्न किए पर उसका वह “का? “खा ” किसी तरह 
नहीं छटा ! अन्त में उकताकर उन्होंने “जा ! तेरे भाग्य में विद्या है ही 
नहीं ” कहकर निराशा के साथ उसे पढ़ाने का काम धन्द्‌ कर दिया ! 


उनके शिष्य-प्रेम का मितना भी वर्णन किया जावे वह अधूरा 
ही रहेगा। नेरेन्द्र का वृत्तान्त तो आगे दिया ही जायगा। उससे 
श्रीरामकृष्ण के शिष्यत्रेम की ओर भी थोड़ी बहुत कल्पना हो सकेगी । 
उसके प्िवाय ओर भी निम्नलिखित प्रसंगों का ओर ध्यान दीजिए :--- 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में महिमाचरण, राखाल, एम” ओर 
एक-दो दूसरे लोगों के साथ बातें करते हुए बेंठे हैं । 
श्रीरामकृष्ण--अच्छा तो, केदार के बारे में तुम्हारी क्या राय 
है! उसने दूध को सिर्फ देखा है या चखा भी है ! 


महिमाचरण--मैं समझता हैँ उसने चइखा भी है; उसने आनन्द 
का अनुभव किया हे । 
प्ट्ष्डे 


अ्रीरामकृष्ण का शिष्यप्रेम 
श्रीराम ०---ओर दृत्यगोपाल ! 
महिमा०--वाह ! वह कितना अच्छा आदमी है ! 
श्रीराम ०:--ओर गिराश ( घोष )?-वह केसा है ! 
महिमा०--वह. अच्छा है पर उसका ढंग निराला ही है। 
अ्रीराम०:--और नरेन्‌ 


महिमा ०--पन्द्रह वर्ष पत्र मे। जो अवस्था थी, वही अवस्था 
आज उसकी है। 


श्रीराम :--ओर छोटा नरेन्‌ ? वह कितने सरल स्वभाव का है ! 
महिमा०--हाँ, बहुत ही सरल स्वभाव का है। 


-अऔराम०--ठीक कहा। ( विचार करते हुए ) ओर कोन कोन हैं 
भला ? ये जो सब लड़के यहाँ आते हैं, उनको केवल दो बातें 
मालूम करा देना बस है। उसके बाद उनको बहुत सी साधनाओं 
की आवश्यकता नहीं है। पहली बात-' मैं कीन हूँ ।' ओर 
दूसरी बात “वे कोन हैं !” इन लड़को में से बहुतेरे अन्तरंग 
भक्त दिखाई देते हैं। अन्तरंग भक्तों के लिए मुक्ति नहीं 
होती । इन लड़कों को देखकर मेरा अन्तःकरण तृप्त हो जाता 
है। जिनके बाल-बच्चे हैं, जो हरदम सरकार द्रधार करते 
घूमते हैं, कामिनी-कांचन में ही फँसे रहते हैं, उन्हें देखकर 
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भला केसे आनन्द हो ( शुद्ध अन्तःकरण वाले मनुष्यों को 
देखे बिना केसे जीवित रहा जाय ? 
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“एम? से बातें करते हुए श्रीरामकृष्ण पंचचटी तक चले गये। 
वहाँ वे अपने हाथ का छाता रखकर जमीन पर बेठ गये । छोटे नारायण 
को वे साक्षात्‌ नारायण समझते थे। इसी कारण उस पर उनका अत्यन्त 
प्रेम था | नारायण 'एम्र? की पाठशाला में पढ़ता हे । 


आऔरीरामकृष्ण--नारायण का स्वभाव केसा है देखते हो न! छोटे-बड़े 
सभी के साथ वह मिल जाता है ओर सभी को वह प्रिय 
लगता है। किसी विशेष शक्ति के बिना ऐसा सम्भव नहीं 
होता ओर स्वभाव कितना सरल है? हे नहीं? 


एम्‌--सच है महाराज ! अत्यन्त सरल है । 

श्रीराम ०--क्या तेरे घर वह कभी आया था? 

एम -- हाँ! एक दो बार आया था | 

अ्रीराम०--क्या तू उसको एक रुपया देगा? या काली से कहूँ! 


णम्‌---तहीं, महाराज ! में ही दे दूँगा । 
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श्रीरामक्ृष्ण अपने कमरे में बेठे हैं ओर एम” से कह रहे हैं-- 
श,ीरामकृष्ण--क्या हाल में तेरी ओर नरेन्द्र की भेंट नहीं हुईं ! 
एम्‌--नहीं, महाराज ! इधर कई दिनों से नहीं हुईं । 


ओऔरराम०---एक दिन उससे भेंट करो न? ओर गाड़ी करके 
उसको अपने साथ यहाँ ले आओ। (हाजरा से ) उसका 
ओर मेरा क्‍या सम्बन्ध है बताओ भला! 


हाजरा--आपकी सहायता से उसकी उन्नाति होगी । 


ओऔराम०--ओर भवनाथ ? क्‍या पूर्व संस्कार के बिना वह यहाँ 
इतना आ सकता हे? वेसे ही हरीश, लादू सिर्फ ध्यान ही 
करते हैं, यह केसी बात है ? हरिपद्‌ उस दिन यहाँ आया 
था; क्‍या तुझसे भेंट हुई थी ! 


एम्‌्--हरिपद्‌ कितना सुन्दर भजन गाता है; प्रह्माद्‌ चरित्र, 
श्रीकृष्णजन्म आदि भजन केसी सुन्दर ओर सुरीली आवाज 
में गाता हे! 


श्रीराम ०--सत्य है । उस दिन डसकी आँखों को देखा तो मानो 
चढी हुईं सी दिखाई दीं। उससे पूछा-- क्यों २१ तू आज- 
कल, मालूम पड़ता है, ध्यान आदि बहुत किया करता है! ? 
उसने सिर हिलाकर कहा-- हाँ ।” तब में बोला-- बहुत 
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हो गया, इतना नहीं करना चाहिए।” (“एम से ) बाबूराम 
कहता हे-- संसार १ अरे बापरे ! ? 


शसम्‌--पर महाराज! यह तो केवल सुनी हुईं बात है। बाबूराम 
को संसार का क्‍या अनुभव है. 


आऔराम०--हाँ ! सच तो यही है। निरञ्ञनन को देखा है न ? 
कितने सरल स्वभाव का लड़का हे! 


शम्रू--हाँ! उसका तो चेहरा ही बड़ा आकर्षक है। आँखें भी 
कितनी सुन्दर हैं 


आओऔराम७०--सिर्फ आँखें ही नहीं, सब कुछ सुन्द्र है? उसके 
विवाह की चर्चा चली तब वह अपने घर के लोगों से बोला- 
मुझको व्यथ क्‍यों (संसार में) दुबाते हो?” (“एम््‌! की ओर 
देखकर हँसते हँसते ) पर क्‍यों रे! लोग तो कहते हैं कि खूब 
काम धाम करके घर लोटने के बाद स्त्री के पास बेठकर इधर 
उधर की दो चार बातें करने में बड़ा आनन्द हे? है न ठीक ? 


एम्‌--जिसके मन भें सत्री के ही विचार चला करते हैं, उसको 
आनन्द आता होगा! (राखाल की ओर देखकर ) यह तो मानो 
बहुत कुछ मेरा (४०88 7च&77778907 (जिरह) ही 


हो रहा है ! 
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श्रीरामकृष्ण  एम्‌ ” से ब्रातचीच कर रहे हैं। पास में तेजचन्द्र, 
बलराम, नारायण आदि बेठे हैं। पूर्णचन्द्र की बात निकल पड़ी। 
'बह कुछ दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आया था । श्रीरामक्ृष्ण के मन में 
आ रहा था कि उससे कब भेंट हो । 


ओऔरामकृष्ण--( (एम से ) वह अब मुझसे कब भेंट करेमा ९ 
उसका ओर द्विज का तू मेल करा दे। एक ही उम्र के ओर 
एक ही विचार वाले लोगों का में मेल करा दिया करता हूँ । 
इससे दोनों की उन्नति होती है। पूर्ण कितने प्रेमी स्वभाव का 
है तमने देखा है न ! 


एस्‌--हाँ ! में ट्रामगाड़ी में बेठकर आ रहा था । मुझको देखकर 
वह घर से सड़क पर दोड़ता ही आया और मुझको 
नमस्कार किया ! 


इसे सुनकर श्रीरामकृष्ण की अँखें डबडबा गई । वे बोले--- 
“ ईश्वर-द्शैन की व्याकुलता के बिना ऐसा होना सम्भव नहीं है ! ? 


पूर्ण की आय १५-१६ वर्ष की होगी ।“एम्‌” की पाठशाला में 
वह पढ़ता था । कोई सद॒गुणी या भाविक्र लड़का दिखा ॥के “एम”? उसे 
श्रीरामकृष्ण के दृशन के लिए. ले जाते थे । उनके साथ पूर्ण जब पहले 
यहल गया तभी से वह श्रीरामकृष्ण का प्यारा बन गया | पूर्ण को भी 
श्रीरामकृष्ण के दशन की लालसा सतत बनी रहती थी, परन्तु घर के 
लोग उसे बारम्बार दक्षिणेश्वर जाने नहीं देते थे । उससे भेंट करने के 
इलेए शुरू शुरू में श्रीरामकृष्ण इतने व्याकुल हो जाते थे कि एक दिन 


श्र 
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रात्रे के समय ही वे दक्षिणेश्वर से “एम” के घर जा पहुँचे ! उतनी 
रात को ही 'एम्र” पूर्ण के घर गए ओर उसे अपने साथ लेकर आए !' 
उसको देखकर श्रीरामकृष्ण को अत्यन्त आनन्द्‌ हुआ ओर वहीं पर दे 
उसे ईश्वर की प्राथना करने की रीते आदि का उपदेश देकर दक्षिणेश्वर 


को वापस चले. गए ! 


और एक दिन की बात है । वे अपनी भक्त मण्डली के बारे में 
*एम्? से बातें करते करते बोले--“ पूर्ण से ओर एक दो बार भेंट हो 
जाने पर मेरी व्याकुलता कम हो जायगी ? वह कितना चलुर है ! ओर 
मेरे प्रति उसकी भक्ति भी कितनी अधिक है ?”? वह उस दिन कहता 
था--“ आप से भेंट करने के लिए मेरा मन कितना व्याकुल हो उठता 
है आपको केसे बताऊँ? (एम? को) उसके घर के लोगों ने उसको तेरी 
पाठशाला से: हटा लिया है, इससे तेरी तो कोई बदनामी नहीं होगी न?” 


एम्‌--यादे ( वियासांगर ) मुझसे कहेंगे कि तुम्हारे कारण उसको 
पाठशाला छोड़ना पड़ा तो मेरे पास उसका जबाब हे । 

श्रीरामकृष्ण--तू क्या कहेगा 

एम--मैं कहूँगा--' साधु की संगाते में ईश्वर का ही चिन्तन 
होता है, यह कुछ खराब बात नहीं है। आबने भी अपनी 
घुस्तक में लिखा है कि अन्तःकरण से ईश्वर की भक्ति करना 
चाहिए !”? (श्रीरामकृष्ण हँसते हैं। ) 


ओराम०--कप्तान के घर में छोटे नरेन्द्र को बुलवा लिया था 
ओर उससे पूछा--' तेरा घर कहाँ हे ? चल दिखा भला ।”' 
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वह बोला-- चालिये, आइये, इधर से आइये ।” पर वह डरते 
डरते ही चलने लगा, कारण यही कि कहीं बाप को मालृम 
हो जाय तो ? (सभी हँसते हैं।) (एक भक्त से) क्यों रे ! तू 
इस बार बहुत दिनों के बाद आया ? सात आठ महीने हो 
गये होंगे ! 


भसक्त--हाँ, महाराज ! एक वर्ष हो गया । 


अऔीराभ०-तेरे साथ ओर एक आता था न ? क्‍या नाम है 
उसका ! 


अक्त--नीलमाणे । 


ओऔराम ०---हाँ नीलमणि । वह भी कुछ दिनों से नहीं आया। 
उसको एक बार यहाँ आने के लिए कह देना भला । 
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श्रीरामकृष्ण आज बलराम के घर आये हुए थे। तीसरे पहर का 
समय था | बड़ी गरमी हो रही थी । 


श्रीरामकृष्ण (एम ” से )--उस दिन कह गया था कि तीन 
बजे आऊँगा, इसलिए आ मया; पर केसी सख्त गरमी पढ़ 


रही है । 


शुम--सचमृच आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। 


छः 
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औराम०--छोटे नरेन ओर बाबूराम के _लिए आता हूँ। पूर्ण को 
क्यों नहीं लेते आए ! 


एम्‌---उसको चार लोगों के सामने आने में बड़ा डर लगता है-- 
उसको मालूम पड़ता है कि योंही आप दूसरे लोगों के सामने 
उसकी प्रशंसा करेंगे ओर सारी बात घर के लोगों के कान 
तक पहुँच जायगी। 


श्रीराम०--हाँ ! यह ते| सच हें। तू पूर्ण को धर्म सम्बन्धी बातें 
बताया करता है सो ठीक है। उसके लक्षण बडे अच्छे हैं। 
एणम--हाँ, आँखें कितनी उज्ज्वल हैं! 
 झ्रीराम०--केवल उज्ज्वल रहना बस नहीं है, देवचश्लु कुछ भिन्न 
ही रहते हैं। तने उससे पूछा न? तब फिर वह क्या बोला ! 


एम्‌--आज चार पॉच दिन से वह कह रहा है ॥के ईश्वर का 
चिन्तन ओर नामस्मरण करने से उसके झारीर में रोमांच हो 
आता है ! 


अ्ीराम०--क्या कहते हो ? ओर क्या चाहिए बाबा ? (पलट से ) 
सुना है कि तूने अपने बाप को जबाब दे दिया! (“एम ” से » 
यहाँ आने की बात पर से इसने अपने बाप को कुछ जबाब 
दे दिया! क्या कह दिया रे तने ! 


पलटू--मैं बोला-' हाँ, हाँ, में उनके पास जाया करता हूँ; तक 
श्द२ 
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इसमे मेरा अपराध कोन सा हो गया ?? (श्रीरामकृष्ण ओर 
“एम्र' हँसते हैं।) ओर भी मौका आएगा तो इससे भी 
अधिक कहूँगा ! 


श्रीराम ०--( हँसते हुए ) छिः छिः ऐसा नहीं करना चाहिए ! तू 
तो बहुत आगे बढ चला। (विनोद से ) तेरा क्या हाल 
हे भाई ! 


छोटा नरेन्द्र आया। श्रीरामकृष्ण हाथ पर धोने के लिए जा रहे हैं। 
छोटा नरेन्द्र तोलिया लेकर उन्हें पानी देने के लिए साथ जा रहा है। 
साथ में 'एम्‌' भी हैं। छोटा नरेन्द्र बरामदे के एक किनारे श्रीरामकृष्ण 
के पेर धो रहा है। 


अ्रीराम०--( 'एम्‌” से ) कितनी गरमी हो रही है ? तू उस इतने 
से घर में केसे रहता होगा कोन जाने ! ऊपर तप जाता होगा न ? 


णम्‌--हाँ, महाराज ! बहुत ही तप जाता है। 


अीराम०--इसीलिए तेरी स्नी को सिर दर्द का रोग हो गया है। 


उससे नीचे बठने के लिए क्‍यों नहीं कहता ! 
एम्‌--उससे कह दिया है नीचे बेठने के लिए । 
»राम०--तू पिछले राविवार को क्यों नहीं आया ! 


एम--घर में दूसरा कोई नहीं था। इसके सिवाय उसके सिर में 
. दर्द थां और देखने वाला कोई नहीं था।' 
रहे 


अऑरामंहप्णरीलासत 
श्रीरामकृष्ण को पुनः पूर्ण की याद्‌ आ गई। 


श्रीराम०---तू आज उसको क्‍यों नहीं ले आया? वह सचमुच 
भक्त हे ! नहीं तो उसके लिए मेरा प्राण व्याकल न होता ओर 
उसके लिए यीजमँत्र का जप भी न बनता ! 


श्रीरामकृष्ण ने पूर्ण के लिए बीजमंत्र का जप किया यह सुनकर 
“एम्र' चाकित हो गया। केसा है यह शिष्य-प्रेम ? 


श्रीराम ०--( देवेन्द्र से ) एक दिन तेरे घर आने की इच्छा होती ह । 
देवेन्द्र--आप से यही 'विनती करने के लिए यहाँ आया था । 


अ्रीराम०---ठीक है । पर बहुत से लोगों को न बुलाना भला। तेरी 
आमदनी कम है। इसके सिवाय गाडी का किरायो भी बहुत है। 


देवेन्द्र--( हँसकर ) आमदनी कम है तो रहे । 
४ ऋण कृत्वा घृतं पिबेत्‌! ” 
यह सुनकर श्रीसमक्ृष्ण जोर से हँसने लगे । उनकी हँसी रुकती 
हीनथी! 
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ऐसे अनेक प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है। मण्डली जमा 
हुई कि हरएक के बारे में पूछतांछ शुरू हो जात्री थी । कौन क्‍या करता 


हि 
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है, ध्यान, भजन, जंप, किसका किस तरह हो रहा है? कोई आया 
न हो, तो उसका क्या कारण है--आदि सब बातें पूछा करते थे । 
व अमुक दिन अमुक भक्त के घर जायेंगे यह पहले से ही निश्चित 
रहता था। इस कारण भक्तगण भी वहाँ अवश्य जमा हो जाते थे | 
यदि कोई न आया हो तो श्रीरामकृष्ण उसे बुला लाने के लिए कहते थे! 
सब भक्तवृन्द एकत्र हो जाने पर मजन आदि होता था; तत्पश्चात्‌ 
फलाहार होकर बेठक समाप्त की जाती थी । 


भक्त मण्डली को यह पूर्ण विश्वास था कि यदि कोई विशेष 
अवस्था या दर्शन प्राप्त करना हो, तो श्रीरामकृष्ण के पास हठ करना 
चाहिए फिर वह इच्छा पूरी हो जाती है! श्रीरामकृष्ण भी उसके लिए 
उसकी कितनी आतुरता है यह पहले ही पूरी तरह जाँच लेते थे, और 
जब उन्हें दिखता था कि उसको सचमृच उस बात के लिए व्याकुलता 
है तो फिर जो करना होता था सो करते थे ओर तब तो उन्हें उसको वह 
अवस्था प्राप्त होते तक चेन नहीं पड़ती थी । 


एक बार बाबूराम (स्वामी प्रेमानन्द ) को भावसमाधि प्राप्त करने 
का बड़ी प्रबठ्ठ इच्छा हुई। श्रीरामकृष्ण के पास जाकर उन्होंने बहुत 
आग्रह किया कि “ महाराज! मुझे भावसमाधि प्राप्त होना ही चाहिए।” 
श्रीरामकृष्ण ने उसकी व्याकुलता की परीक्षा करने के लिए सदा के समान 
टालमरटोल का उत्तर देते देंते जब् देख लिया कि यह मानने बाह्ा नहीं है, 
तब वे बोढे--“अच्छी बात है भाई ! माता के पास बात कहता हैं, मेरी 
इच्छा से क्या कुछ होता है ” इसके कुछ दिन बाद बाबुराम फ्रिसी काम 
के छिए अपने गांव को चह्हा मया । इधर श्रीरामकृष्ण की डिन्ता होने 


प्कद्वल 
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लगी कि बाबूराम को भावसमाधि केसे प्राप्त हो! हर एक से वे कहने 
लगे---“ भावसमाधे के लिए उसने मुझस कितना बादविवाद किया, 
कितना रोना गाना मचाया ओर कितना हठः किया, और यदि 
उसे यह अवस्था प्राप्त नहीं होगी। तो वह फिर मुझ नहीं मानेगा। 
क्या किया जावे?” एक दिन तो माता से वे प्रार्थना करने लगे-- 
४ प्राता ! बाब्राम को थोड़ा बहुत भाव हो जाय ऐसा कुछ तू कर दे।” 
अऔ जगदम्बा ने उनसे कह [दिया कि “ उसको भाव नहीं होगा; उसको 
ज्ञान मिलेगा !” श्री जगदम्बरा की वाणी सुनकर उन्हें पुनः चिन्ता होने 
लगी । उन्होंने अपने भक्तों में से किसी-किसी के पास प्रकट भी किया 
कि--“ बाबूराम के बारे में माता से मेंने कहा पर वह कहती है-- 
5 उसे भाव प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान मिलेगा _---पर वह चाहे कुछ भी क्‍यों 
न हो, उसको कुछ भी एक चीज मिल:जावे जिससे उसके मन में शान्ति 
आ जाय बस यही मैं चाहता हँ। उसके लिए मेरे मन में बड़ी बेचेनी 
है--बेचारा उस दिन कितना रोया ? ” बाबूराम को साक्षात्‌ धर्मोपलब्धि 
कराने के लिए श्रीरामकृष्ण कितने चिन्तित थे ? ओर उनका कहना कया 
था  “ अगर ऐसा नहीं होगा तो वह फिर मुझे नहीं मानेगा ? ” मानों 
जसे बाबूराम के मानने न मानने पर ही उनका सब कुछ अवलम्बित हो ! 


एक दिन एक भक्त के साथ बातें करते हुए वे बोले--“ पर तू 
बता भला, ( बालभक्तों की ओर उंगली दिखाकर ) इन सब के सम्बन्ध 
मे मुझे इतनी चिन्ता क्‍यों होती रहती है ? देखों तो ये सब शाला में 
यदने वाले लड़के हैं, स्वयं कुछ करना चाहे तो इनमें से एक में भी कुछ 
करने की शक्ति नहीं है, मेरे लिए एक पेसा भी खर्च करने की इनकी 
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ताकत नहीं हे, तब इनकी इतनी चिन्ता मुझे क्‍यों होती है ! यदि 
इनमें से कोई एक दो दिन न आवे, तो उसके लिए मेरा प्राण व्याकुल 
हो उठता है और उससे कब भेंट हो ऐसा होने लगता है ! भला ऐसा 
क्यों होता होगा १” 


भक्त--ऐसा क्यों होता है, महाराज ! मैं केप्ते बताऊ ? उनके 
कल्याण की चिन्ता के कारण ही ऐसा होता होगा ! 


श्रीराम ०---उसका कारण यह है के ये सब बालक शुद्ध सत्व गुणी 

हैं। आज तक इन्हें कामकांचन का स्पर्श दोष नहीं लगा ह । 
इनका ध्यान यादे ईश्वर की ओर लग जाय तो इन्हें उसकी 
प्राप्ति शीघ्र ही हो सकती है । यही कारण है। पिछले दिनों 
में नरेन्द्र के सम्बन्ध में जो व्याकुलता मालूम पड़ती थी, वह 
विलक्षण ही थी। वेसा ओर किसी के बारे में नहीं हुआ। 
उसको यहाँ आने में कहीं दो दिन की देरी हो जाती थी, 
तो प्राण व्याकुल हो जाता था ! लोग क्या कहेंगे इस डर से 
उधर झाऊतला की ओर जाकर मन माना रोने लगता था ! 
हाजरा एक दिन बोला-- आपका यह केसा स्वभाव हे? 
आप परमहंस हैं, आपको सदाकाल समाधि लगाकर ईश्वर के 
साथ एक होकर रहना चाहिए, सो तो नहीं करते, नरेन्द्र 
ही क्‍यों नहीं आया ? भवनाथ का केसा होगा ?? इन सब 
झगडों से आपको क्‍या मतलब ? ” 


. यह सुनकर म सोचने लगा-“सच तो है | हाजरा कुछ गलत 
नहीं कह रहा है | अब मैं उसी के कहने के अनुसार चढूँगा |” इसके 
२६७ 


'औरामकृष्णलीलामूत 

बाद झाऊतला से छोटते समय माता ने दिखाया कि कलकत्ता सामने है 
और वहाँ लोग रातादिन कामकांचन की गर्त में धक्के खाते हुए ढकुःख 
भोग रहे हैं ! उनकी वह दशा देखकर मुझे दया आने लगी, ओर मालूम 
होने लगा कि चाहे जितने कष्ट भोगकर भी यदि उनका कल्याण किया 
जा सकता है या उनका दुःख कुछ भी कम किया जा सकता है, तो म 
वह अवश्य करूँगा ।” लौटने के बाद में हाजरा से बोला-“मैं करता हू 
वेही ठीक है । इन लड़कों की चिन्ता करता हूँ, तो उसम तेरा क्‍या 
जाता है !7 


अपने शिष्य समुदाय पर वे जैसे अपार प्रेम करत थे वेसे ही 
ओर दूसरों के बारे में उनके मन में सदा दया बनी रहती थी । सभी 
अवस्थाओं में से वे स्वयं गुजर चके थे, इस कारण दूसरों के सुख 
दुःख की उन्हें पूरी जानकारी थी | मनुष्य का मन कितना दुर्बल है 
ओर माया के फन्दे में से छूटना कितना दुष्कर है यह बात वे 
स्वयं जानते थे । दूसरों के प्रति उनके हृदय में सदा 
सहानुभूति रहा करती थी। इसीलिए किसी मनुष्य में कितने ही इर्गण 
हों, कितने ही दोष हों, तो भी वे उसका कभी तिरस्कार नहीं करते 
थे। उनके शब्द-कोष में “ पाप ” शब्द था ही नहीं यह कहना अत्यक्ति 
नहीं है। मनुष्य के द्वारा होने वाली सभी गलतियाँ उसकी मानसिक 
दुर्बलता के कारण ही होती हैं। इस दुबेलता को हटा देने का प्रयत्न 
उसे करना चाहिए। तभी उस पर ईश्वर की कृपा होंगी। यही उनका 
उपदेश रहता था। कोई भी मनुष्य अपने दुःख की कहानी उनसे कहे 
ते वे उससे घणा नहीं करते थे; वरव अपने स्वयं के जीवन की किसी 
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वेसी ही घटना का उल्लेख करके कहते थे--“ मेरी भी उस समय तेरी 
ही जेसी स्थिति थी; परन्तु माता ने मुझे उस स्थिति में से निभा 
लिया। तू ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रख; वह तेरा भी निर्वाह अवश्य 
करेगा !” इस प्रकार उसे घीरज देते थे! ऐसी सान्त्वना से ओर 
प्रेमयुक्त व्यवहार से उस मनुष्य को कितना थघेर्य होता होगा ओर श्रीराम- 
कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति ओर प्रेम में कितनी वृद्धि होती होगी इसकी 
कल्पना पाठक ही करें । 


उनके पास आने जाने वाले लोगों में से माणिमोहन मालिक नामक 
एक. ग़हस्थ के एक अच्छे प्रोह् अवस्था वाले ब॒द्धिमान ,लड़के की अचा- 
नक मृत्यु हो गईं। बेचारा मणिमोहन दुःख से पागल बन गया और पुत्र 
की अन्त्येष्टि क्रिया समाप्त होने पर वह वेसे ही दुक्षिणेश्वर दोड़ा गया। 
श्रीरामकृष्ण के पास बहुत से लोग जमा थे और कुछ ईश्वर्चर्चा हो रही 
थी। माणिमोहन ने उन्हें प्रणाम किया ओर अत्यन्त दुःखित अन्तःकरण 
से एक कोने में [सेर नीचा करके बेठ गया.। थोड़ी ही देर में श्रीरामकृष्ण 
की दृष्टि उस ओर मई ओर वे बोले--“ क्योंरे मणिमोहन ! आज ऐसा 
सूखा हुआ क्‍यों दिखाई देता हे?” माणिमोहन ने आर्त स्वर में उत्तर 
दिया--“ महाराज. ! आज: मेरा लडुका मर गया। ” वृद्ध मणिमोहन के 
मुँह से यह वृत्तान्त सुनकर सभी को बड़ा दुःख हुआ ओर हर एक अपने 
अपने ढंगः से! उनकी सान्त्वना करने लगा। पर श्रीरामकृष्ण केवल शान्त 
चित्त से सब सान्त्वना की बातें सुन रहे थे। उनके इस उदासीन भाव 
को देखकर किसी को ऐसा भी लगा होंगा कि इनका हृदय कितना 
कंठेर हैं । पी मल पी 
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सान्त्वना की ये बातें सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण को अर्धबाह्य अवस्था 
प्राप्त हो गई और वे एकदम खड़े होकर मणिमोहन की ओर देखते हुए 
अत्यन्त वार रस यक्त स्वर में गाने लगे--- 


जीव साम समरे | # 


ओई देख रणवेशे काल प्रवेशे तोर घरे। 

आरोहण करि महाप॒ण्य रथे, 

भजन साधन दू टो अश्व जुड़े ताति 

दिए ज्ञानधनु के टान भक्ति ब्रह्मबाण संयोग करेरे। 
आर एक युक्ति आछे शुन सुप्तंगति, 

सभ शत्रु नाशर चाइने रथ रथी 

रणभूमि यदि करेन दाशराथे भागीरथीर तीरे॥ 


गाने का वीरत्वव्यंजक स्वर, श्रीरामकृष्ण का तदनुरूप अभिनय, 
उनके नेत्रों में से मानो बाहर प्रवाहित होने वाला वेराग्य का तेज, इन 
'सब के संयोग से सभी के अन्तःकरण में एक प्रकार का अपूर्व उत्साह 
उत्पन्न हो गया, और शोक मोहादि के राज्य से निकलकर सर्भ का मन 
एक अपूर्व इन्द्रियातीत, संसारातीत शुद्ध ईश्वरी आनन्द में निम्न हो 
गया ! मणिमोहन की भी यही अवस्था हो गई, ओर उसको भी अपने 
दुःख का क्षण भर के लिए विस्मरण हो गया ! 


+ यही भाव तुलसीदास जी की निम्न पंक्तियों में है:--(अगले एष्ठ पर देखिए) 
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गाना तो समाप्त हो गया, पर गायन के रूप में श्रीरामकृष्ण ने 
जो दिव्य भावतरंग उत्पन्न कर दिए थे, उनसे उप्त कमरे का वातावरण 
'परिपृर्ण हो गया । सब लोग चित्रव॒त्‌ होकर अब श्रीरामकृष्ण क्या कहते 
हैं, इसी उत्कण्ठा से उनकी ओर देखने लगे! थोड़ी देर के बाद श्रीराम- 
कृष्ण की समाधि उतरी ओर मणिमोहन के पास बेठकर वे कहने लगे--- 


/ बाबा मणिमोहन : पुत्र शोक के समान दूसरी कोई ज्वाला 
नहीं है ! इस देह से ही उसका जन्म हुआ है; अतः देह के रहते तक 
उसकी स्मृति नष्ट नहीं हो सकती !” इस प्रकार प्रस्तावना करके 
श्रीरामक्ृष्ण अपने भतीजे अक्षय की मृत्य की बात इतनी करुणा से 
कहने लगे कि मानो वह घटना अभी ही हुई हो, ऐसा सभी को मालृम 
होने लगा ! वे बोले---/ अक्षय मरा । उत्त समय तो कुछ इतना खराब 
नहीं लगा । मनुष्य केसे मरता हे, सो खड़े खड़े बारीकी के साथ देखा । 


सोरन धीरज तेहि रथ चाका | सत्य सीछ दृढ ध्वना पताका॥ 
बल विवेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रज्ु नोरे॥ 
इंसमनन सारथी सुज़ाना | विराति चर्म सन्तोष कृपाना ॥ 

दान परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा | वर विज्ञान कठेन कोदण्डा ॥ 
अमछ अचढ मन त्रोन समाना। सम जम नियम प्रिलछीमुख नाना ॥ 
कवच अमेद्‌ विश्र गुरु पूजा । यहि सम विनय उपाय नदूना॥ 
सखा धर्ममय अस्त रथ जाके । जीतन कह न कतहुँ रिपु ताके।॥। 
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तलबार म्यान में हो ओर वह एकदम बाहर हों जाय वेसा ही हुआ । 
तलबार को तो कुछ नहीं हुआ वह ज्यों की त्यों रही । म्यान जरूर 
एक ओर गिर पड़ी ! यह देखकर बड़ा आनन्द्‌ हुआ । खूब हँसा, गाया, 
नाचा । उसकी अन्त्य विधि हुई | दूसरे दिन (बरामदे की ओर डंगली 
दिखाकर ) वहाँ उस ज़गह सहज ही खड़ा था कि, में क्या कहूँ, अक्षय 
की मृत्य का मुझे एकाएक इतना दुःख होने लगा कि जैसे कोई निचोड़- 
कर रस निकालता हो उस प्रकार मानो मेरे कलेजे को कोई निचोड़ता 
हो-ऐसी पड़ा होने लगी ! प्राण व्याकुल हो गया ओर दुःख असच्य होने 
के कारण में माता से कहने लगा--“ माता ! यहाँ अपनी कमर की 
धोती की भी याद नहीं रहती; ओर ऐसी अवस्था में भी मेरी जब यह 
दशा है, तो फिर संसारी मनुष्यों का क्या हाल होता होगा ? ” 


कुछ देर रुककर वे फिर कहने लगे-“ तो भी तू यह निश्चय 
जान के जिसने अपना सब भार इंश्वर को सौंप दिया है, वह ऐसे 
दारुण प्रसंग में भी अपना थेर्य नहीं खोता; थोड़े ही समय में वह पूर्ववत्‌ 
हो जाता है। गंगा जी में किसी बडे जहाज के जाते समय छोटी छोटी 
डॉगियों में केसी हलचल मच जाती है; ऐसा मालूम होता है कि ये सब 
डूबी जा रही हैं ! किसी किसी में तो पानी तक भर जाता है । पर वहीं 
पर बड़े बड़े हजारों मन माल लादे हुए जहाजों को देखिये ! दो चार 
बार हिलने के सिवाय उन पर कोई असर नहीं होता ! वे जसे के तेसे 
रहते हैं ! तथापि उनको भी दो चार बार हिलना तो पड़ता ही है !” 


पुनः कुछ समय ठहरकर वे फिर गम्भीरता से कहने लगे--“ बाबा 
मणिमोहन ! संसार में स््री पुत्रादिकों से सम्बन्ध कितने दिनों के लिए 
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हैं! मनुष्य बेचारा बड़ी आशा से गहस्थी शुरू करता है । विवाह हुआ, 
दो चार बच्चे हुए, वे बढ़े हुए उनका विवाह आदि कार्य हुआ,--कुछ 
दिनों तक सब ठीक चला फिर यह बीमार हो गया, वह मर गया, इसका 
रोजगार नहीं चलता, उसकी नोकरी छूट गई--ये झगड़े झुरू हुए ओर 
तब फिर संसार किसे कहते है, यह मालूम होने लगता है, पर उस समय 
उसका क्‍या उपयोग हो सकता हे ? बेचारा फँसा हुआ रहता है; उसमें 
से निकलते तो बनता ही नहीं ! ” 


इस प्रकार संसार की अनित्यता ओर संत प्रकार से ईश्वर से 
शरणागत होने की आवश्यकता के विषय में उन्होंने मणिमोहन को उस 
दिन अनेक प्रकार का उपदेश दिया | उनके ऐसे प्रेमयक्त व्यवहार से 
मणिमोहन का डुःख कुछ कम हुआ, और वह गद्गद स्वर में बोला-- 
“ इसीलिए तो महाराज ! मैं यहाँ दोडक़र आया हूँ। मुझे मालूम था 
कि यह ज्वाला यहाँ आये बिना शान्त नहीं होगी !” उस बूढ़े को 
समझाने के लिए श्रीरामकृष्ण भी उसी के समान समदुःखी हुए ! उनके 
इस कक्‍तीब का मणिमोहन, के मन पर कितना महरा परिणाम हुआ 
होगा ? श्रीसमकृष्ण जैसे महापुरुष भी मेरे क्रति इतमी आत्मीयता रखते 
हैं ओर मेरे सुख-दुःख की चिन्ता करते हैं, यह जानकर उस वृद्ध ने 
अपमे आपको कितना धेम्य माना होगा ?' 


ओर एक दिन की बात है । एक नबय॒वक श्रीरामकृष्ण के पास आया 
और उनके पेर पड़कर अत्यन्त उदास होकर बोला--“ महाराज ! काम 
केसे नष्ट होगा? इतना प्रयत्न करता. हूँ, तो भी बीच बीच में कुवि- 
चासे से मन चेचलरू होकर अत्यन्त अस्वस्थ हो ज्ञता है। क्‍या करूँ? ” 
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श्रीरामकृष्ण:--ओअरे भाई! ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हुए बिना 
काम सम्पूर्ण रीति से नष्ट नहों होता । इसके बाद भी थोड़ा 
बहुत रहता ही है, पर इतना अवश्य है कि तब वह अपना 
सिर ऊपर नहीं उठा सकता। तू क्‍या समझता हे कि मेंने 
उस चाण्डाल को एकदम जीत लिया? एक दिन मन में यह 
विचार आया कि मैंने इसे स्थायी रूप से जीत लिया। उसके 
बाद योंही सहज ही पंचवटी के नीचे में बेठा था के 
क्या बताऊँ ? एकाएक काम ने मन में ऐसी खलबली मचा 
दी कि मेरा सारा घीरज छूट गया ओर मन बेकाबू सा होने 
लगा । तब में जमीन पर सिर पटकते हुए ओर मिट्टी में मुँह 
घिसते हुए इधर-उधर लोटने लगा ओर जोर जोर से रोकर 
कहने लगा- माता ! में बड़ा अपराधी हूँ। अब में पुनः कभी 
भी नहीं कहँगा कि इस चाण्डाल को जीत लिया । एक बार 
मुझे क्षमा कर !” ऐसी अवस्था तो मरी हुईं ! वर्तमान समय 
में तेरी भरी जवानी की अवस्था है, इसलिए तू उसके बाढ़ 
को बांध द्वारा शोक नहीं सकता। जोर से बहिया आने पर बांध 
की क्‍या दशा होती है ! सभी बांध आदि को तोड़ 
फोडकर, बहाकर इधर उधर चारों ओर पानी ही पानी भर 
जाता है । खेतों में भी आदमी भर पानी फेल जाता है ! इसी- 
लिए कहा करते हैं कि--- कलियुग म॑ मानसिक पाप पाप 
नहीं है।' ओर मान लें कि एक आधबार मन में कोई कुविचार 
आ ही गया, तो “यह क्यों आया? कैसे आया ?” इस प्रकार 
के सोच विचार में ही क्‍यों पड़ना चाहिए ! कभी कभी ती 


अं 
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नी हक 


ते कुविचार शरीर धर्म के कारण ही आ जाते हैं। मल--- 
त्र के वेग के समान ही ये भी होते हैं ऐसा समझ लेना 
चाहिए। शोच या पेशाब लगने पर पिर खुजाते हुए-- यह 
क्यों छगा ! केसे लगा ? ” क्या कोई ऐसा विचार करता है ? 
उसी प्रकार इन सभी कुविचारों को त॒च्छ जानकर उनके 
सम्बन्ध में बिलकुल विचार ही नहीं करना चाहिए और ऐसे 
तुच्छ विचारों को मन में न आने देने के लिए ईश्वर की खूब 
' प्राथना करनी चाहिए | उसका खूब नाम-स्मरण करना 
चाहिए, सदा इश्वरी बातों का ही मन में विचार करते रहना 
चाहिए। ऐसा करते रहने से क्रमशः इन कुविचारों का मन 
में आना बन्द हो जाता है। यह अच्छी तरह समझ लो।” 


“५ 


न 


है 


उस लड़के को धीरज देने के लिए श्रीरामकृष्ण उसी के समान 
जन गये ! गरीबों का दुःख देखकर उनका हृदय पसीज जाता था। मथर 
“के साथ तीर्थ-यात्रा करते समय एक दो गांवों में वहाँ के लोगों की 
दीन अवस्था को देखकर उनके अन्तःकरण में केसी व्याकुलता उत्पन्न 
हो गई ओर मथर से उन्होंने उन लोगों को एक बार पेट भर भोजन 
ओर पहनने के लिए कपड़ा दिलवाया था, यह वृत्तान्त पीछे आ चका 
है ( देखो भाग १, ४. २०४ )। भूखे को कोई अन्नदान करता दिखाई दें, 
तो उनको बड़ी खुशी होती थी। कोई भिखारी आ जाय तो किसी न 
किसी से उसे कुछ दिला ही देते थ। एक बार दक्षिणेश्वर में भोजन 
हुआ । बचा खुचा अन्न भिखारियों को मिला। परन्तु भीड़ अधिक हे 
ज्जाने के कारण एक बेचारी बुढ़िया को., उस्न भीड़ में कुछ नहीं मिल 
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सका । सभी भिखारी चले गये । तो भी वह बुढ़ेया वहीं पुकारती हुई 
बेठी रही | यह देखकर एक पहरेदार ने उसे धक्के देकर वहाँ से हटा दिया 
यह सारा हाल देखकर श्रीरामकृष्ण जोर जोर से यह कहते हुए रोने 
लगे के “माता ! तेरे घर की यह केसी दुव्य॑बस्था हे ! दो कोर अन्न के 
लेए बेचारी को धक्के खाने पड़े !” त्रेलोक्य बाबू के कान तक यह बात 
पहुँची । तब उन्होंने उस बुढ़िया को बुलवाकर भोजन कराया ओर 
उसे एक रुपया दिया। यह सुनकर श्रीरामकृष्ण को बहुत आनन्द हुआ 
ओर उस आनन्द के आवेश में वे श्री जगदम्बा की स्तुति करते हुए 
नाचने लगे । 


उनकी सहानुभूति ओर शिष्यस्नेह की सीमा ही नहीं थी। अपने 
प्राप्त तकैये हुए सारे अनुभवों ओर बारम्बार होने वाले सभी दर्शनों का 
हाल वे सभी को बताया करते थे | सभी को वे अपने ही समान आनन्द- 
पूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किया करते थे ओर इसी हड्बड़ी के 
कारण उन्होंने कई बार असम्भव बातों को भी सम्भव बनाने की 
कोशिश की । कण्ठस्थान के ऊपर कुण्डलिनी शक्ति के पहुँच जाने पर 
केसे केसे दर्शन हुआ करते हैं, यह बात अपने शिष्य समुद्याय को 
बताने के लिए उन्होंने कई बार प्रयत्न किया, पर उप्ते असम्भव जानकर 
उन्हें स्वयं ही दुःखी होना पड़ा । 


एक ददन उन्होंने यह सब बता देने का बिलकुल निश्चय ही कर 
लिण ओर मन को समारघपिमग्न न होने देने का प्रयत्न करके बोलना 
पारम्भ किया ! वे बोले--“ आज ये सब बातें तुम लोगों को बतला ही 
डालता हूँ, बिलकुल, ज़रा सता भी छिपाकंर नहीं रखूँगा |” हृदय, कण्ठ, 
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इन मूमिकाओं तक के सभी चरक्तों की बांतें बारीकी के साथ बताकर 
अपने अ्रूमध्य भाग की ओर उंगली" से इशारा करके वे बड़ी सावधानी से 
बोलने लगे--“ इस स्थान में मन के स्थिर हो जाने 'पर परमात्मा का 
दर्शन होता है और समाधि लग जाती है। जीवात्मा ओर परमात्मा के 
बीच में उस समय केवल एक स्वच्छ पतला सा परदा मात्र बच जाता 
'है । तब ऐसा दिखाई देता है कि... ... ” इतना कहकर व्रे और आगे 
बोलने ही बाले थे कि उसी समय उन्हें एकदम समाधि लग गई ! बहुत 
समग्र के बाद समाधि उतरने पर वे पुनः बोलने लगे---“ तब ऐसा 
दिखाई देता है कि...... ? इतने शब्दों का उच्चारण करते ही उन्हें 
पुनः समाधि लग गई ! इसी तरह एक दो बार ओर भी हुआ । इस 
अ्रकार बारम्बार प्रयत्न करने पर भी उसका कोई उपयोग न होते द्वेख- 
"क्र उनकी आँखों में पाती भर आया ओर वे रोते हुए कहने छंगे--- 


८ क्‍या करूँ रे ! मेरी तो बड़ी इच्छा है कि तुम लोगों को सारा 
का साश हाल बता दूँ ओर तिलमात्र भी न छिपाऊँ, पर वेसा होता 
कहाँ है ? कितना भी उपाय करने पर भी माता बोलने ही नहीं देती, 
'मुँह को ही दबा देली है। इसके लिए में क्या करूँ ! ” शारदान॑नद्‌ 
कहते हैं--“ यह सारा हाल देखकर हमें तो बड़ा अचम्भा मालूम हुआ 
कि “क्‍या चमत्कार है देखो तो सही ! ये तो सब कुछ बता देने को 
तैयार बेंठे हैं पर माता ही इन्हें क्यों बोलने नहीं देती | ” पर उस समय 
यह कहाँ मालूम था कि ब्लोलना बताना आईदे कार्य जिसकी सहायता से 
हुआ करते हैं, उस मन, चुद्धि की दोड़ कहाँ सक रहती है ! परमात्मा । 
'का दर्शन तो उनकी सीमा के 'परे की चात हे न ? हम लोगों के प्रति 
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अपार प्रेम से प्रेरित होकर अशक्य बात को भी शकय बनाने का प्रयत्न 
धर के छू 0 ११ 


आरामकुष्ण कर रहे हैं यह बात उस समय हम केसे समझ 


एक दिन श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त-मण्डली से घर्म विषयक बातें 
कर रहे थे, कि वेष्णव धर्म की बात निकल पड़ी । तब वे उस मत का 
सार संक्षेप में बताने लगे--“ (१ ) नाम में प्रेम, (२ ) जाँबों पर दया 
ओर (३ ) वेष्णवों की पूजा--ये तीन कार्य सदा करते रहना चाहिए 
यही इस वेष्णव मत का उपदेश है । ईश्वर और उसके नाम में कुछ भी 
भेद नहीं है यह जानकर, सदा सर्व काल बड़े प्रेम से ईश्वर का नाम- 
स्मरण करते रहना चाहिए; भक्त ओर भगवान्‌, वेष्णव ओर क्रृष्ण में 
कोई भेद न जानकर सदा साधु, भक्त आदि की सेवा करना चाहिए, 
और उन' पर श्रद्धा रखना चाहिए। ओर यह सारा जगत्संसार श्रीकृष्ण 
का ही हे इंस बात को सदा मन में रखते हुए सभी जीवों पर दया. ...... ” 
--- सभी जीवों पर दया ” ये शब्द उच्चारण करते ही उन्हें एका- 
शक समाधें लग गई ! कुछ समय बाद उन्हें अर्थ बाह्य दशा प्राप्त हुई 
ओर वे पुन; बोलने लगे--“ जीवों पर दया ? अरे तू कीटानुकीट ! 
त्‌ क्या जीवों पर दया करेगा ! दया करने वाला तू होता है कौन ? 
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छि: छि; जीवों पर ' दया ” नहीं--- 
( श्िवज्ञान से जीवों की सेवा ! 


< श्िवज्ञान से जीवों की सेवा ” उनके इस उद्घार में उनके 
अपार प्रेम और सहानुभूति तथा उनके मन की उदारता का रहस्य भरा 
दुअ। है ।अह्मज्ञ पंदेवी प्राप्त कर, ठेने पर ,सभी की आध्यात्मिक उन्नति, 
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के लिए उन्होंने जो प्रबल प्रयत्न किया तथा बड़ी बड़ी खटपट की 
उसका बीज इसी उद्धार में है। सभी भूतमात्र पर उनका अहेतुक प्रेम 
था । गुरु और शिष्य के सम्बन्ध में प्रेम की आद्द्रता के अभाव में 
गुरु का उपदेश वेसा फलदायक नहीं होता जेसा होना चाहिए। 
गरु का शिष्य पर अहेतुक प्रेम हो तो अपने सर्व अनुभव शिष्य 
को प्राप्त करा देने की व्याकूलता गरु को ही रहती है; शिष्य की 
सारी दुर्बहताओं और अडचनों की उन्हें आप ही आप कल्पना होती 
जाती है ओर शिष्य का सब प्रकार से कल्याण करने की ओर ही उनका 
सरा लक्ष खिंच जाता है। श्रीरामऊृष्ण अपने शिष्यों का कल्याण करने 
क लिए किस तरह व्याकुल रहते थे, यह बात अगले प्रकरण मे दी हुई 
उनकी शिक्षण पद्धति से पाठकों को स्पष्ट हो जायगी । 
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ग्गाकमपमगालाट जिलों गण ० एुफटफममनककमकत 


राम कृपा नाप्तहिं सन्न रोगा । 

जो एहि भाँति बने संज्ञोगा॥ 
सदगुरू: कैद वन्नन /विश्वासा ;| 

'संच्रम बह -न विषय -के आसा ॥ 
रघुपति मगति “समीवम मूरी । 

अनुपान श्रद्धा अति रूरी ॥ 
रहे विधि भर्छोंहि सो रोग नसाहीं । 

नाहिं त नतन कोटि नाहिं जाहीं ॥ 


“--तुल्सीदास 





श्रीरामकृष्ण के सहवास में रहना ही एक प्रकार की उच्च शेक्ष 
थी। उनकी प्रत्येक उक्ति ओर प्रत्येक कृति अर्थपूर्ण रहती थी। उनक। 
कोई भी काम निरर्थक नहीं होता था। अपने आश्रय में रहने वाले प्रत्येक 
के मन के भाव उन्हें पूर्ण रूप से बिदेत रहते थे ओर तद्नुसार ही दे 
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उसे उपदेश देते थे। अपने पास आने वाले को वे अयने स्नेह से पहले 
ही अपना लेते थे ओर तब उस्ते जो बताना होता था वह सहज ही एक 
दो सिद्धान्त्र वाक्‍्यों द्वासा ब्ता देते थे। किसके स्वभाव में कौन सी 
खूबी हे यह अच्छी तरह प्रहचानकर, कभी मीठे झब्दों क्लस, तो कभी 
किंच्रित्‌ ऋद्ध से होकर, वे उसका अब्रगण उसे दिखा देते थे । 


उनके भक्तगणों में सभी धर्मों के सभी मतानुयाग्री लछोम रहते थे । 
अतः जब सभी लोगों को एक साथ ही कुछ बताना होता था तो वह 
सभी को लामू हो इस तरह बताते थे । गृहस्थ से वे कहते थे--“ अरे ! 
जिसने ईश्वर के लिए सर्त्रस्व त्याग दिय़ा हे त्रह तो सदा उस्रक्रा नाख- 
स्मरण करेगा ही। उससें कोन बड़ी बहादुरी है? पर संसार में रहकर जो 
इंश्वर का नाम-स्मरण करे वहीं सचमुच प्रशंसा का पात्र होगा ! संसार 
में कोन सी-बुसई है ! संसार भें रहकर. इश्वरकी' ओर मन. लगाना तो 
किले में रहकर शत्रुओं से छड्ाई करने के समाम है। किले 'में-२हने घर, 
बाहर चाहे 'जितनी भी सेना हो उसका क्‌छ भी ,नहीं“चल शाला । उसी 
प्रकार केश्नल एक ईश्वर का नास-स्मरण करले हहने से ही 'संसारी पुरुष ' 
पर किसने ही संकट आबें पर वे उसका कुछ बिमाड-नहींसकले॥ ”? 
सम्ग्रासी भक्तों को 'जम्न थे वेसग्ग्कां उप्रदेश:देते>श्रे, तबथे किलनीः 
साम्रधामी से देते थेरी स्वामी विश्रेकानन्द कहते थे, “ हम बाकुपकों को ' 
त्याग्रा-वेशग्य की महिमा खताते समग्न वे हमें एक ओर ' अछग!बुल्त लेले? 
थे, आघ् घास में कोई ग॒ही भक्त पत्तो नहीं है इस' बात 'का निश्वद्र 
कर >लेते थे ओर फिर अपनी :ओोजसिनी वाणी द्वास “त्कगशैसम्य आदि 
की आवश्यकता हमें 'समझाक़र बसलाते 'थे---” वे कहते-थे+  भाहयों। 


२८६ 


शीरमाकृष्णलीलामूत 


ईश्वर के लिए सर्वेस्व का त्याग करना चाहिए, प्रखर वेराग्य धारण 
करना चाहिए, तभी उस इंश्वर का दुशेन होगा । अन्तःकरण को सभी 
वासनाओ का समूल त्याग करना चाहिए,- वासनाओं का लेश मात्र भी 
शेष रहना ठीक नहीं है; तभी ईश्वर का दर्शन होगा। ” भोग वासना नष्ट 
हुए बिना संसार का त्याग निरर्थक है ओर यदि संसारी मनष्य निष्काम 
बुद्धि से ओर ईश्वर के चरणों में मन को लगाए हुए अपने-अपने काम 
करते रहें, तो उनकी भाग-वासना धीरे-घीर नष्ट हो जावेगी, उनके मन 
में आप ही आप वैराग्य का उद्य होग। ओर तत्पश्चात्‌ मन को पूरी 
तरह ईश्वर की ओर ही लगाना उनके लिए सरल हो जावेगा--यही 
उनका उपदेश रहता था; ओर इसीलिए किसी भी संसारी मनुष्य से एक- 

दम संसार का त्याग करने के लिए वे कभी भी नहीं कहते थे । । 


, धर्म-मार्ग में लव ज.ने पर कई लोगों का प्राकृतिक द्यालु और 
कोमल स्वभाव बहुत बढ़ जाता है ओर वह यहाँ तक कि वह स्वभाव ही 
कई बार उनके बन्धन का कारण बन जाता है; इसीलिए वे ऐसे कोमल 
स्वभाव के मनुष्य को कठोर होने के लिए कहते थे । -वेसे ही इसके 
विपरीत, किसी का स्वभाव यदि बहुत कठोर होता था तो वे उसे अन्तः- 
करण, में कोमलता, लाने का उपदेश देते थे। येगिन्द्र का नाम. प्राठकों 
को इसके. पूर्व मालम' हो ही गया है। उसका स्वभाव अत्यन्त कोमल: 
था। कारण , उपस्थित होने पर भी उसे क्रमी क्रोध नहीं आता था ओर 
वह कभी किसी: को तिरस्कार करके या चभने लायक कोई बात नहीं 
कहता था। उसके मन में विवाह करने का विचार बिलकुल नहीं था, 
तथांपे एक दिन अंपंनी-माता की. आँखों म॑ आँसू आए हुए देखकर उसने 
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विवाह करने की स्वीकृति तुस्नत ही दे दी ओर शीघ्र ही उसका विवाह 
भी हो गया । मेंने ग्रह बात जल्दी में अविचार से कर डाली यह सोचकर 
उसका मन उदास हो गया। श्रीरामकृष्ण के पांस जबवे आने जाने लगे, 
तब कुछ दनों तक उनके उपदेश देने और घेर्य बंधाने से उनका मन 
धीरे-धीरे शान्त हुआ । मन की कोमलता के कारण उनके हाथ से इस 
तरह का कोई अविचारयक्त कार्य पुनः न हो ओर सब काम वे सावधानी 
के साथ विचारपूर्वक करते जावें इस उद्देश से श्रीरामकृष्ण उन्हें भाविष्य 
के ।लिए किस तरह उपदेश दिया करते थे सो इस उदाहरण से स्पष्ट हो 
जायगा | श्रीरामकृष्ण को एक दिन अपने कपड़े आदि रखने के सन्दूक 
में एक झींगर दिखाई दिया । योभेन्द्र पास ही था । उसकी ओर देखकर 
वे बोले---“ इस झींगुर को बाहर ले जा कर मार डाल।” योगेन्द्र 
उसे बाहर तो ले गया परन्तु उसे मारा नहीं, योंही छोड़ दिया । कमरे 
में वापस आते, ही श्रीरामक्ृष्ण 'ने उससे पूछा--“ क्यों रे ? झींगर को 
मार डाला न ! # य्रोगेन्द्र बोला---“ नहीं महाराज ! उसे छोड़ दिया !” 
यह सुनकर ,कुद्ध से होते हुए श्रीरामकृष्ण उससे बोले--“ केसा विचित्र 
मनुष्य हे रे तू ! झींगुर को मार डालने के लिए मैंने, तुझसे कहा और 
तूने उसे अपनी खुशी से जीवित छोड़ दिया ! भला तुझे क्‍या कहा 
जाय ? अच्छा ! अब से ध्यान में. रख ओर तुझको में जेसा कहूँ बिल- 
कुल ठक़ व्रेसा ही किया कर ! नहीं तो दूसरे अधिक महत्त्व, की बातों 
में भी त्‌ इसी तरह अपना मत चलाने लगेगा और फिर तुझको व्यर्थ ही 
पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।” 


और एक दिन योगेन्द्र नोका में बेंठकर दक्षिणेंश्वर जा रहा था 


रद 





कि किसी ने उससे 'पुछा--“ कहो कहाँ जा रहें हो! ” इसने उत्तर 
दिया--“ श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ।” 
इतसा सुनकर वह मनुष्य श्रीरामकृष्ण की बहुत्त ही निन्दा करने लगा । 
वह बोला--“ वे एक ढोंगी साध है, अच्छी तरह खाते पीते हैं, मजे से 
-गद्टी तकिये यर सोते हैं, और धर्म के नाम से छोष्टे छोटे 'लड़कों के 
दिमाम खशन्न करते हैं | ”-.इत्यादि इत्यादि वह बकने लगां। अपने 
सन्नुरू की ऐसी निम्दा सुनकर योगेन्द्र को अत्यन्त दुःख हुआ 'ओर उस 
- मनुष्य को अच्छी तरह कसकर जवाब देने का विचार भी उंसके मने में 
आया, परन्तु वह था स्वभाव से बड़ा शाम्त, इसलिए बह सोचने लगा 
$ “ श्रीरामकृष्ण को अच्छी तरह न'जानने के' कारण कई लोग भूल 
से उन्हें बदनाम करते होंगे। उने सथ का मँँह में केसे बन्द कर सकता 
हूँ 4” ऐसा सोघकर उस भनुष्य को कोई उत्तर न देते हुए योगैन्द्र 
खिन्न मन से दुक्षिणेश्वरं आया ॥ भाति ही “ तेश' मुँहः आंज "इस तरह 
सूखा हुआ क्‍्यें दिखाई देता है !” यह प्रश्न श्रीरामकुष्ण के मुंह से 
सुसकर उससे नोका का सब वृत्तास्त उनसे कहे दिया। वह समझा कि 
श्रीरांमकृष्ण अत्यन्त निरभिल्रंमी युरुष हैं, वे तो 'निन्द्रा स्तुलि से 'परें हैं; 
उन्हें इससे सुख-छुःख 'होते किसी ने कभी नहीं देखा है“-यह सास 
हाल सुनकंर बस थे हँसते हुंएं चुप बेठ जंदिंगे ! पर बबात' हो गई कुछ 
दूयरी ही 4 वे बड़े कुछ से हो#र थोगैन्द्र से 'बोडे--/ उस मनुष्य लें 
मेरी भिन्न" कारण निन्‍्ड्ा की आरे लेने बह निन्‍दा” चुपचाप सुन ली” 
क्या कहूँ रे तुझे ? शास्त्रों में क्या कहा है, जानता है तू १-- गुरु की 
निन्‍्दा करने वाले का बेधड़क प्राग्न के झेन्ा चाहिए, ग्रा नहीं क्लो उस 


२58 


श्रीरामऊृष्ण की शिक्षण पर्शाति 


जगह पंर क्षण' भर भी. नहीं ठहरना' चाहिए !” और तू तो इनमें से कुछ 
भी. न करते हुए मेरी. अनुचित. निनदा खाम्रोशः होकर सुनता ही' रहा !. 
फिकार. है तुझको ! ” 


ओर भी एक बार ऐसे ही प्रसंग में, श्रीरामकृष्ण ने अपने एक दूसरे 
भक्त से क्या कहा यह जानकर पाठक गण देख सकेंगे कि वे किस 
तरह अपने शिष्यों के स्वभाव के अनुप्तार ही उन्हें उपदेश दिया करतें थे। 
निरंजन स्वभाकतः उग्र प्रकृति का मनुष्य. था | वह. एक दिन उसी तरह 
नोका में बेठकर दक्षिणेश्वर आ रहा था। नाका में. एक दो आदूर्भियों 
ने श्रीरामकृष्ण क्री निन्‍्दा झुरू की | उसे सनते ही यह गससे से लाल 
हो गया ओर उन्हें जवाब देने लगा | तब भी वे लोग चप न हुए। 
तथ'तो उसने उनको ननोका साहित नदी में छुब्ला देने का डर बताया ! 
उसके कसे हुए शरीर ओर .गर्शाले स्नायुओं ओर उसके रुद्ध स्वरूप को 
देखकर वे लोग बडे घथराए ओर उससे'माफी माँगकर किसी तरह उन्होंने 
अप्रना पिण्ड छुडाया । बाद में जब यह बात'श्रीरामकृष्ण के कान तक 
पहुँची तब वे उसकी भर्त्सना करते हुए बोले--“क्रीध राक्षस है, क्या 
मनुष्य को कभी उसके वशीभूत होना चाहिए ? सज्ननों का क्रोध क्षणिक 
रहता है, आया और गया | दुर्जन लोग किसी की भी मनमानी निन्‍्दता 
करते हें--उनके मैँह लगने से तो सारा जन्म उसी में व्यतीत हो 
जायगा । ऐसे अवसर पर समझ लिया करो कि “लोग हैं पोक । ? 


# यह बंगला शब्द है इसका अथे है “कीडा”। “कहा कीट बपुरे 
नर नारी '-तुलसीदास । 


६८५ 


श्रीरामकृष्णल्ीलामत . 


इन ( कीड़ों ) की ओर क्या ध्यान देना । अरे ! तू गुस्से के वेग में 
आकर केसा अनर्थ करने चला था, .सोच तो भला ! उस बेचारे केवट्ट 
ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू उसकी नाव तक डुब्ाने के लिए तेयार 
हो गया था (? 


पुरुष भक्तो के समान स्त्री भक्तों को भी व ऐसी ही उपयक्त शिक्षा 
दिया करते थे। एक स्त्री का स्वभाव बड़ा कामल था। उससे वे एक दिन 
बोले--/ इतना कोमल स्वभाव ठीक नहीं होता--यह तो हे मन की 
कमजोरी या मानसिक दुबंठता । मान लो कोई आदमी. बहुत परिश्रम 
'करके तुम्हें हर बात में मद॒द्‌ देता है, पर सोन्दर्य के मोह में पड़कर वह 
'अपने इुर्बल मन को काबू में. नहीं रख सकता, तब ऐसे अवसर में क्या 
उस मनुष्य पर दया दिखाओगी : या दिह को पत्थर के समान कड़ा 
करके सदा के लिए उससे दूर रहोगी | इसलिए यह ध्यान में रखो कि 
चाहे जहें, चाहे जब ओर चाहे जिस पर दया करने स काम नहीं 
चलता । दया की भी कोई मर्यादा है। देश, काल ओर पात्र का विचार 
करके दया करनी चाहिए। ” 


[8 


श्रीरामकृष्ण बारम्बार कहते थे कि “ विश्वास के बिना धर्म-मार्ग 
में उन्नाते नहीं होती।” इस वाक्य का ग़ठत अर्थ समझकर उनके कुछ 
शिष्य लोग पहले पहल॑ हर बात पर ओर हर॑ मनुष्य पर विश्वास करते 
थे। श्रीरामकृष्ण की तीक्ष्ण दृष्टि में यह बात आते ही उन्होंने उन लोगों 
'को तुरन्त सावधान किया, ओर यद्यपि वे यथाथ विश्वास की महिमा 
सदा बतलाते थे, तथापि उन्होंने कभी भी किसी को सत्‌-असत्‌-विचार - 
बाद्धे को अलग रख देने के लिए नहीं कहा । वे यही कहते थे कि सदा 
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सत्‌ और असत्‌ का विचार करना चाहिए और कोई भी. कार्य करने के 
पूर्व उसके .इष्ट था आनिष्ट होने का निर्णय पूर्ण रूप से कर लेना चाहिए। 


उनके एक शिष्य ने एक बार किसी दूकानदार को धर्म का भय 
बताकर अर यह कहकर कि भाई हमें खराब चीज न देना एक लोहे का 
घमेला खरीदा परन्तु घर जाकर देखता हे तो वह फूटा निकला। 
श्रीरामक्ृष्ण को यह बात मालृम होने पर वे उसका तिरस्कार करते 
हुए बोले--“भक्त होना तो ठीक है, पर क्या इसके कारण विचारशुून्य 
बन जाना चाहिए ? दूकानदार ने दूकान क्या धर्म करने के लिए रखी 
है? ---ओर इसीलिए तूने उसके कहने पर विश्वास करके घमेले को 
एक बार भी अच्छी तरह बिना देखे खरीद लिया ! पुन: ऐसा कभी न 
करना। कोई वस्तु खरीदना हो तो चार दृकान घूमकर, भाव देखकर 
जो अच्छी दिखे उसे चनकर लेना चाहिए । वैसे ही किसी चीज पर 
दस्तूरी मिलती है उसे भी बिना लिए नहीं रहना चाहिए ! ” 


साधक को लज्जा, घणा, भय का त्याग करना चाहिए। अर्थात्‌ 
-- में इश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, इससे लोग मुझे बदनाम करेंगे या 
मेरी दिल्लगी उड़ाबेंगे ”-इस प्रकार की लोक लज्जा या भय का त्याग 
करना चाहिए । वे बारम्बार कहते थे कि इस विषय में लोगों के कहने 
की ओर बिलकुल दुर्लक्ष करना चाहिए | आध्यात्मिक विषय के सम्बन्ध 
में वे सत्रये भी अपने व्यवहार में इस नियम का पालन करते थे। 


एक दिन रात को १०-११ बजे के करीब समुद्र में ज्वार * आने 
* बंगाल की खाड़ी में ज़ोर से ज्वारमाटा आने पर बढ़ा हुआ पानी 
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के कारण मंगाजी में पानी.की एक बड़ी दीबाल के समान जलशसहि 
नदी के प्रवाह से उलटी दिशा में बड़े वेग से ऊपर चढ़ने छमी ! डस 
रात को निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। श्रीरामकृष्ण जाग रहे थे। उस 
जलराशि की आबाज को सुनकर वे तुरन्त ही बिस्तर पर से उठे ओर 
“४ आओ रे आओ, ज्वार का मज़ा देखने के लिए चलो !--”? कहते 
हुए आप घाट पर पहुँचे ओर पानी की उस विपरीत लीला को देखते 
हुए आनन्द में विभोरो होकर एक छोटे बालक के संमान नाचने 
लंगे। जब उन्होंने पुकारा उस समय भक्त लोगों की आँखों में 
नाद भंरी थी, अतः उठकर घोती आदि संभालकर घाट पर जाने में 
उन लोगों को कुछ विलम्ब हो गया। उतनी देर में वह तरंग निकल. 
गई ! इतने समय तक श्रीरामकृष्ण अपने ही आनन्द में मस्त थे। 
तरंग निकल जाने पर उन लोगों की ओर देखकर उन्हें पूछा-- 
४ क्‍यों रे! तरंग का केसा मज़ा दिखाई दिया? ” पर यह जांनकर कि 
घोती संभालने की गड़बड़ में देर हो जाने के कारण कोई भी तरंग को 
नहीं देख पाया, वे बोले---' अरे मुर्खो ! लरंग क्‍या त॒म्हारे धोती पहनने 
की सह देखकर रुकने वाली चीज़ हैं अरे ! मेरे .ही क्षमान धोती फेंक- 
क्र तुम छोग भी यहाँ क्‍यों नहीं आ गए १” 


अंधा.नदी में आ जाता है ओर वह भदी की धारा पर से छूटी दिशा में 
बड़े ज़ोर से आवाज करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने रूगता हे । यदि अह 
बड़े जोर से हो, तो कभी कभी समुद्र के पानी की बाढ़ १५-२० फुट ऊँची 
' दोवाल के समान नदी पर से ऊपर की और शथरकते दिखती है। 
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कई बार श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त मण्डली में से किसी किसी के 
बीच वाद-वंवाद खड़ा करके आप तमाशा देखने लगते थे, ओर ऐसे वाद- 
विवाद में जहाँ जिसका कथन ग़लत होता था, वहीं पर उसको रोककर 
उसकी गलती उसे दिखा देते थे। किसी विषय के सम्बन्ध में उसे 
जितना भी मालूम हे वह दूसरे को यथोचित समझाने की शाक्ति उसमें है या 
नहीं, यह बात प्रत्येक व्यक्ति अजमाकर देख लेवे-यह भी एक उद्देश उनके 
वाद-विवाद्‌ खड़ा कर देने में रहा करता था। बे स्वयं भी किसी किसी 
समय ऐसे वादविवाद्‌ में भाग लेते थे ओर इस तरह किसके विचार केसे 
हैं यह बात उसके बिना जाने समझ जाते थे। 


उनके शिष्य समुदाय में नरेन्द्र नाथ के समान वादूविवाद्‌ में 
कुशल ओर कोई नहीं था। जब उसने श्रीरामकृष्ण के प्रास आना जाना 
शुरू किया, उस समय वह ब्राह्सममाज का अनुयायी रहने के कारण 
साकारवादी लोगों पर बड़ा कटाक्ष किया करता था। अतः श्रीरामकृष्ण 
समय समय प्र उसके साथ किसी साकारवादी भक्त का विवाद शुरू 
कराके स्वयं मजा देखते थे ! नरेन्द्र की तीक्ष्ण बुद्धि ओर शुद्ध अचूक 
तर्क शेली के सामने कोई नहीं टिक सकता था; इस कारण हर एक को 
उससे बहस करने में डर लगता था। पर श्रीरामक्ृष्ण बास्म्बारा जिस तिस 
के प्रास बड़े ह से उसकी घुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते ओर कहते “ अमुक 
अमुक की बहस को उस द्ििन नरेन्द्र ने केसे तड़ाके से काट दिया ! ”? 
एक दिन श्रीरामकृष्ण ने साकारवादी 'गिर्रेशचन्द्र के साथ उसको बहस 
करने के छिए लगा दिया, ओर गिरीश का साकार पर विश्वास आधविक 
हृढ़ करने के लिए स्वयं उन्होंने उसके पक्ष का समर्थन क्विया। बिवाद 
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पूरे रंग में था के नरेन्द्र ने साकारवादी भक्तों के परमेश्वर के प्रति विश्वास 
को “ अन्ध विश्वास ” कह दिया। उस पर श्रीरामकृष्ण बोले---“ क्यों 
रे नरेन्द्र ! तू अन्ध विश्वास किसे कहता है-मुझक्कों समझा सकेगा? 
विश्वास तो यहाँ से वहाँ तक सारा अन्ध ही होता है। क्‍या विश्वास 
के कहीं आँखें होती हैं? तब फिर “अन्ध विश्वास ” और “आँख वाला 
विश्वास ? ये विभाग कहाँ से आए ? या तो कहो “विश्वास” ओर नहीं 
तो कहो “ज्ञान !।” नरेन्द्र कहते थे--“ सचमुच ही उस दिन “ अन्ध- 
विश्वास ” शब्द का कोई अर्थ में नहीं बता सका ओर बहुत विचार करने 
पर भी मुझे उस शब्द में कोई अर्थ दिखाई नहीं दिया। उस देन से 
मेंने “ अन्ध विश्वास ” शब्द का प्रयोग करना ही छोड़ दिया | ”? 


इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त, उनकी संगति में रहने वालों 
को बहुत सी व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त हो जाती थी। साधारण साधा- 
रण सी बातों की ओर भी लक्ष्य देकर वे अपने भक्तों के गुण-दोष उन्हें [देखा 
देते थे। निरञ्ञन बहुत घी खाता है, ऐसा मालूम होने पर वे उससे बोले-- 
“४ अरे खाने के लिए क्या इतना घी चाहिए! क्‍यों कहीं पर शूर वीरता तो 
नहीं दिखानी है?” एक आदमी बहुत उँघने वाला था। उन्होंने 
एक दिन उसके भी इसी प्रकार कान ऐंठे। एक भक्त वेयक का 
अभ्यास कर रहा था। उन्होंने उससे वह शिक्षा छोड़ने के लिए कहा 
पर उसने उस पर दुर्लक्ष्य किया । यह देखकर श्रीरामकृष्ण बोले-- 
८ प्नन में से एक एक वासना दूर करना तो एक तरफ रहा ओर उलटे 
वासनाओं के जाल में अपने को अधिकाधिक फँसाते जा रहा है । आरे, 
तुझको क्‍या कहा जावे ? ऐसा करने से तेरी क्या दशा होगी ? ” 
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वे अपने संसारी भक्तों से सदा यही कहते थे कि--“ संसार में 
'पैसा जरूर चाहिए | उसके बिना काम चल नहीं सकता, इसलिए सदा 
क्रिफायत के साथ खर्च किया करों । कभी किसी के ऋणी या कर्जदार 
मत बनो । ” एक ने हुक्का पीने के लिए दियासलाई की सींक जलाई 
तब वे उससे गुस्सा होकर बोले--- उठ, वहाँ रसोई घर में आग जल 
रही होगी वहाँ जाकर आग ले आ ! अरे द्यासलाई क्या मुफ्त मे 
मिलती है ? क्या तू ऐसे ही ग्रहस्थी चलाएगा ? ”? 


साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि अधिक विचार करने वाले 
युरुषों का जेसे कवि, गणितज्ञ आदि का--लक्ष्य अपने विषय को 
छोड़कर अन्य बातों की ओर नहीं रहता । उनका मन अपने ही विषय 
के विचार में इतना मम्न रहा करता है कि उन्हें उस विषय के सिवाय 
और क॒छ सूझता ही नहीं । कई बार तो उनके व्यवहार पामलों के 
समान होते हैं । पर श्रीरामकृष्ण में तो दूसरी हीं बात दिखाई देती थी ! 
सद सर्वकाल ईश्वर चिन्तन में निमग्न रहने पर भी उन्हें हर तरह की 
छोटी मोटी बातों का भी स्मरण रहता था । अपनी सभी वस्तुओं की 
व्यवस्था वे स्वयं करते थे । उनके कमरे की सभी चीज़ बिलकुल यथा 
स्थान रखी जाती थीं। प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित था और उस 
वस्तु को उसी स्थान में रखने का उनका नियम था ओर उसी तरह वे 
दूसरों से भी कराते थे । उन्हें गन्दापन, अनियमता आदि बिलकुल 
पसन्द नहीं थी | अम॒ुक समय पर अम॒क कार्य करने का निश्चय हो 
जाने पर वे उसमें कभी कोई ढिलाई या दीधसूत्रता नहीं होने देते थे ! 
इन सब गुणों के कारण उनके सहवास में रहने वालों को भी नियमपूर्वक 


रहने की आदुत आप ही आप हो जाती थी ! 
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एक दिन सबेरे श्रीरामकृष्ण दुक्षिणेश्वर से बलराम बसु के घर 
जाने के 'ठिए चले | साथ में उनका भतीजा रामलाल ओर योगेन्द्र भी 
थे। सभी गाड़ी में बेठकर रवाना हुए | गाड़ी बाग के फाटक तक आई 
होगी ॥के श्रीरामकृष्ण ने योगेन्द्र से पूछा---/ क्यों रे, तोलिया और 
अंगोछा साथ में रख लिया हे न ? ”? 


योगेन्द्र--नहीं महाराज ! तोलिया तो रखा है, पर अंगोछा भूल 
गया । उँह, उसमें क्या है ! बलराम बाबू एक दूसरा दे देंगे। 


अ्रीरामकृष्ण--वाह ! वह क्‍या कहेगा-- क्रहाँ के भिखारी आ' 
गये हैं !-. उसको कया व्यर्थ ही कष्ट नहीं होगा ? नहीं; 
ऐसा ठीक नहीं, जाओ, अंगोछा लेकर आओ--। 


अतः यांगेन्द्र की वापस जाकर अंगोछा लाना ही पड़ा । 


श्रीरामकृष्ण कहते थे--“ बड़े लोग, श्रीमान्‌ लोग, किसी के 
घर जाते हैं तो अपनी सारी व्यवस्था ठीक ठकि पहले से ही 
करके जाते हैं। जिसके यहाँ जाते हैं उसे कुछ भी कष्ट नहीं 
होने देते । ओर वही कोई भिखारी किसी के यहाँ जाता है, 
तो यहाँ से वहाँ तक सभी को कष्ट देता है ! ओर उस पर 
भी मजा तो यह हे कि जिस दिन घर में कुछ न हो उसी 
दिन थे ज़रूर पहुँचेंगे |” 


श्रीरामकृष्ण के समय में, दक्षिणेश्वर में श्रीयुत प्रतापचन्द्र 
हाजरा नामक एक महाशय रहा करते थे । उन्हें लोग “हाजस 
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महाशय ” कहते थे | वे अपना बहुत सा समय जप, ध्यान आदि में 
बताते थे ! श्रीरामकृष्ण अपने भक्तों के घर जाते थे, तब कभी 
कभी हाजरा महाशय भी उनके साथ रहते थे । एक दिन वे 
श्रीरामकृष्ण के साथ एक भक्त के यहाँ गए थे। वहाँ वे अपना रूमाल 
भूल गए । वापस लोटने पर यह बात श्रीरामकृष्ण को माहछृप हो गईं, 
तब वे उससे बोले--“ ईश्वर चिन्तन में मझे पहनी हुई घोती तक की 
याद नहीं रहती, पर में एक दिन भी अपना तोलिया, या थेली कहीं 
भूलकर नहीं आया ! ओर इतना थोड़ा सा जप, ध्यान करने में तुझसे 
इतनी भूल होने लगी ९” 


उपरोक्त भिन्न भिन्न उदाहरणों से उनकी शिक्षा-पद्धति का अनु 
मान किया जा सकता है। शिष्य की बारीकी के साथ परीक्षा करके, 
उसको योग्य दिशा में शिक्षा देते हुए, वे उसको भिन्न भिन्न विषय किस 
प्रकार समझा दिया करते थे, इसका विवरण थोड़ा बहुत अगले प्रकरण 
में किया जायगा। 
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में कृतकत्य भयेऊँ तव बानी। 
सुनि रघुवीर-भगति-रस सानी ॥ 


रामचरन नूतन राते मई। 
माया-ननित विपाति सब गई॥ 


मोह जरूधि बोहित तुम भयेऊ । 
मो कहँ नाथ विविध सुख दयेऊ॥ 


मे। पर होई न प्राति उपकारा । 


चेक 


वन्दों तव पद बारहिं बारा॥ 


“-तुल्सीदाम 


श्रीरामकृष्ण की विषय प्रतिपादन शेली कुछ अनूठी ही थी १ 
प्तत्येक मत या पन्‍थ वाले उनके भाषण से मुग्ध हो जाते थे। सीधे 
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शी 


साध दृष्टान्तों द्वारा इतनी सरल रीते से वे हर एक विषय को सम- 
झाते थे कि छोटा बालक भी उसे समझ जाता था। उनके पास आने 
वाले प्रत्येक व्याक्ति को यही मालूम पड़ता था ॥के धर्म बड़ा सरल विषय है । 
बड़े बड़े शब्द, घटपटादेक का प्रयोग, बड़े बड़े ग्रन्थों का प्रमाण 
या ओर कोई आउडम्बर उनके समझाने में आता ही नहीं था ! सरल 
सीधी भाषा में नित्य के व्यवहार में से एक दो मामिक दृष्टान्त उनके 
मेंह से सुनते ही गहन से गहन विषय का तत्व श्रोताओं की समझ में 
तत्काल आ जाता था। 


उनके विषय प्रतिपादन में एक विशेष बात यह थी कि वे कभी 
भी प्रसंग से सम्बन्ध न रखने वाली अनावश्यक बातों को बताकर श्रोता 
के मन में अप उत्पन्न नहीं होने देते थे। उनके बोलने में कभी भी स्वम्त- 
मण्डन, परमत-खण्डन आदि आउड्म्बर या सन्दिग्धता नहीं रहती थी । 
उनका मुख्य आधार हृष्टान्तों पर रहता था। प्रश्नकर्ता का भाव ध्यान 
में रखकर उसके उत्तर में वे कुछ सिद्धान्त वाक्य कह देते और उनकों 
स्पष्ट समझाने के लिए एक-दो अत्यन्त मार्मिक दृष्टान्त देते थे। मतभेद 
होने पर वे कभी विवाद नहीं करते थे । एक दिन वे एक बाल की खाल 
निकालने वाले संशयी ओता से बोले---“ एक बात में अगर समझना 
हो तो यहाँ आया करो ओर यदि वाद-विवाद करना हो ओर व्याख्यान 
द्वारा समझना हो तो केशव * के पास जाओ ! ” किसी को यदि अपना 
कथन जचता सा न दिखे तो वे कहते थे--“ मुझे जो कहना था सो में 


# केशवचन्द्र सेन। बाह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता | इनके सम्बन्ध में अगले 
प्रकरण मे विस्तृत वर्णन किया गया है। 
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कह चका । अब इसमें से तुम्हें जो जचे सो ले लो।” और इतना कह- 
कर वे चपचाप बठ जाते थे। कभी कभी वे केवछ उदाहरण ही देकर 
सन्तुष्ट नहीं होते थे, वरन्‌ अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए रामप्रसाद, 
कमलाकान्त आदि साधकों के एक दो पद भी अपनी सुरीकी आवाज में 
गाकर सुनाते थे ! 


वे कहते थे--/ जिसने अपना सारा भार माता को सौंप दिया हे 
उसके अन्तःकरण में वह स्वयं रहती हे ओर उसके द्वारा जो कहना 
चाहिए वही वह कहलाती हैं। माता का सहारा मिलने पर किसका ज्ञान 
भाण्डार खाली हो सकता है? वह कितना भी खर्च क्‍यों न करे माता 
उसके अन्तःकरण में ज्ञान की राशि लाकर रख देती है ।” इसी को 
स्पष्ट करने लिए उन्होंने निम्न लिखित वार्ता बतलाई | एक दिन बारूद के 
कारखाने के कुछ सिपाहियों ने मुझत प्रश्न किया--' धर्म लाभ करने के 
लिए मनुष्य को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए?” इतने में 
मुझे एक ओखली का दृश्य दिखाई दिया। एक स्त्री धान कूट रही है 
ओर दूसरी उस ओखली मे के धान को हाथ से चलाती या फेरती 
जाती है। इससे में समझ गया कि माता यहीं बता रही है कि संसार में 
कितनी सावधानी से रहना चाहिए | दोनों स्रियाँ आपस में बोलती भी 
हैं, पर धान चलाने वाली स्री को अपने हाथ को मूसठ के आघात से 
बचाने के लिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। वेसे ही सांसारिक कार्य 
करते समय मनुष्य को सावधानी रखनी चाहिए। तभी बन्धन में पड़ने 
का भय नहीं रहता। ओखली का चित्र सामने दिखते ही मन मे ये बातें 


शी 


आ गई और घान कूटने का ही उदाहरण देकर मेंने उन सिपाहियों को 
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'यह बात समझा दी ! उसे सुनकर उन लोगों को बड़ा आनन्द हुआ | 
लोग! के साथ बोलते समय दृष्ठान्त देने की आवश्यकता पड़ने पर ऐसे 
ही को३ चित्र आँखों के सामने आ जाते हैं। ” 

विषय का प्रतिपादन करते समय दृष्टान्त के लिए जो उदाहरण 
व दिया करते थे वे इतने मामिक और समर्पक होते थे कि श्रोता को 
उनकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति पर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता था। 
जिन्होंने “ श्रीरामकृष्णवचनामृत ” ( तीन भार्गो में, श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
नागपुर द्वारा प्रकाशित ) नामक पुस्तक पढी है, उन्हें इसका निश्चय हो 
गया होगा, तथापि ओर भी कुछ बातें तथा उदाहरण यहाँ दे देने से 
पाठकों को उनकी प्रातिपादन शेली की अपूर्ववा की ओर अधिक स्पष्ट 


कल्पना हो सकेगी । 


रु श रत 
| 4. 


मान ला जटिल सांख्य शास्त्र की बातें हो रही हैं। पुरुष और 
प्रकृति के पारस्पारिक सम्बन्ध का वर्णन करते हुए श्रीरामकृष्ण कहते हैं--- 
“सांख्य शास्त्र में बताया गया है कि पुरुष अकर्ता है, वह कुछ भी नहीं करता, 
सब कुछ प्रकृति किया करती है। उसके सब कायी पर परुष साक्षी- 
रूप होकर केवल निरीक्षण किया करता है, पर मजा तो यही है कि 
पुरुष के बिना अकेली प्रकृति को कुछ भी करते नहीं बनता।?” 
श्रोताओं का क्‍या पूछना है, सभी पण्डित ही पण्डित थे! कोई रोजगारी, 
कोई आफिस के नोकर, बहुत हुआ तो कोई डॉक्टर या वकील और 
ऊपर से अनेक स्कूल ओर कालेज के विद्रार्थी ! परिणाम यह हुआ कि 
श्रीरामकृष्ण के कथन को किसी ने नहीं समझा ओर सभी आपस में 
एक दूसरे के मेँह की ओर ताकने लगे ! अपने श्रोताओं को कुछ भी न 


समझते देखकर श्रीरामक्ृष्ण कहते हैं--“ अरे ! इसमें आश्चर्य की 
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बात कोनसी है? किसी के घर विवाह कार्य होते नहीं देखा ? ग्हस्वा्मी 
आज्ञा देकर, आनन्द के साथ एक मसनद से टिककर हुक्का पीते हुए 
बेठा रहता है, पर उस बेचारी गृहस्वामिनी की हड़बड़ी को तो देखो, 
उसको कहीं चेन नहीं हे। वह भाण्डार घर में जाती है, मण्डप में 
आती है, रसोई घर में जाती है, यह काम हुआ कि नहीं, वह काम 
कितना हुआ यह सब देखती है, बजार से क्‍या लाना बाकी हैं सो 
बताती है, इतने में बाहर की लक्ष्मी, सरस्वती आदि चार स्रियाँ आ 
जाती हैं उन्हें बुलाती है, बेठालती है, “आओ बेठो ” कहते कहते ही बीच 
में गहस्वामी के पास पहुँचकर- ऐसा हुआ, इतना हुआ, इतना बचा, ऐसा 
करना होगा ? बताती हे--सारी बातें संभालते संभालते बेचारी के नाकों 
दम हो जाता है! और इधर ग्ृहस्वामी क्‍या करता है? वह बेटा सिर्फ 
हुका गड़गुड़ाते, बेठे ही बेठे सिर हिलाकर “हाँ, ठीक हैं, अच्छा है, 
ऐसा ही करो--- इस तरह करता रहता है--क्यों है न ठीक बात! 
यही प्रकृति ओर पुरुष के बरे में भी समझो । ” 


कुछ समय में मान लो वेदान्त की चर्चा चलने लगी। श्रीराम- 

कृष्ण कहते हैं---“ वेदान्त में कहा है कि बह्म ओर अह्मशक्ति, पुरुष 
ओर प्रकृति एक ही हैं। ये दो कोई भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं हैं । 
एक ही पदार्थ हैं पर इतना ही हे के वह कभी पुरुष भाव से रहता है 
ओर कभी सत्री भाव से। ? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्रीरामकुष्ण 
हते हैं--“ अरे ! यह केसे होता है बताऊँ? जेसे सांप--कभी चलता 
रहता हे और कभी गृण्डल बाँधकर चुपचाप बेठा रहता हैं । जब वह 
न्चुपचाप बेठा रहता है, तब तो हुआ पुरुषभाव । उस समय कोई कार्य 
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नहीं होता । उस समय प्रकृति पुरुष में लीन हो गई रहती है। ओर जब 
सांप चलता रहता हे तत्र हुआ प्रकृतिभाव । उस समय मानो प्रकृति 


0 


पुरुष से अलग होकर काम करती है! इसे इसी प्रकार जानो । ”? 


थोड़ी देर के बाद प्रश्न निकला कि---“ माया ईश्वर की शक्ति हे, 
वह ईश्वर में ही वास करती है, तब फिर क्या इंश्वर भी हमारे ही समान 
मायाबद्ध हे? ” इसके उत्तर में श्रीरामकृष्ण कहते हैं--“ अरे ! नहीं रे 
भाई, वेसा नहीं हे, माया ईश्वर की है, ओर वह उसी में सदा रहती हे 
तो भी ईश्वर इससे मायाबद्ध नहीं हो जाता । यही देखो न? सर्प के 
मुँह में सदा विष रहता है, उसी मुँह से वह हरदम खाता पीता है, पर 
वह स्वयं उस विष से कभी भी नहीं मरता। वह जिसको काठता है 
वही मरता है । इसी प्रकार समझो! ”? 


एक समय हम में से किसी एक को वेदान्त पर बहस करने की 
घुन सवार हुई | इसलिए उसने पहले के समान श्रीरामक्ृष्ण के दशन 
के लिए आना बन्द सा कर दिया । श्रीरामकृष्ण के कान तक जब यह 
बात पहुँची ॥कि वह आज कल वेदान्त की चर्चा बहुत किया करता हैं 
तब एक दिन उसके आने पर वे उससे बोले---“ क्यों रे ! सुना हे 
तू आजकल सदा वेदान्त की चर्चा में ही लगा रहता है! इसमें 
कोई हर्ज नहीं, पर वेदान्त चर्चा इतनी ही है न कि “बह्म सत्य ओर 
जगत्‌ मिथ्या, ? कि और कुछ दूसरा है १--- ” शिष्य---“ हाँ महाराज. 
बस यही है ओर दूसरा क्‍या होगा ? ” श्रीरामकृष्ण--- श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन; बह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या यह बात पहले सुन ली; 
फिर उसका मनन किया, अर्थात्‌ इस बात को लगातार मन में 


श्र 


भ्रीरामकृष्णली लामृ॒त 


गनते रहे; तदुनन्तर निद्ध्यासन अर्थात्‌ मिथ्या वस्तु जो जमत्‌ है, 
उसका त्याग करके सद्वस्तु जो बह्म है उसी के ध्यान में मन को लगा 
दिया-बस हो गया ! वेदान्त का मतलब इतना ही हे कि ओर भी कुछ 
है? पर ऐसा न करके बहुत सा सुना ओर मान लो कि सच कुछ समझ 
भी लिया, पर जो भिथ्या वस्तु है उसके त्याग करने का कुछ भी प्रयत्न 
नहीं किया, तो फिर इप्तसे लाभ ही क्या हुआ ? तत्न तो यह सब संसारी 
लोगों के ज्ञान के समान ही हुआ ! ऐसे ज्ञान से सार वस्तु केत्ते प्राप्त 
होगी ! धारणा चाहिए, त्याग चाहिए, तब तो कुछ होगा ! वह न करते 
हुए केवल मुख से-- कौटा नहीं है, चभना नहीं है ---कहने से कहीं 
काँटा चुभने की पीड़ा दूर होती है? वेसे ही केवल मुँह से “ ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या ” कहते रहना, परन्तु संसार मे रूपरसादि विषय सामने आये 
कि तत्काल उनको ही सत्य समझकर उनके बन्धन में पड़ जाना एसे 
से कहीं उस सद्वस्त की प्राप्ति होती है ! ” 


“ एक बार ऐसा हुआ कि पंचवर्टी के नीचे एक साधु उतरा हुआ था, 
लोगों के साथ वह वेदान्त पर बहुत बहस क्रिया करता था, जिससे लोगों 
को मालूम हो कि 'अहाहा ! साधु हो तो एप्ता हो !” बाद में कुछ दिनों पश्चात्‌ मेरे 
कान में बात पहुँची कि उसका एक ख्तरी से सम्बन्ध हो चला है । दुसरे 
दिन मेंने झाऊतला की ओर शोच के लिए जाते समय उससे कहा--- 
“कहो बावाजी ! तुम ते वेदान्त की बड़ी बड़ी बातें बधारते हो फिर 
यह केसे हुआ १” वह बोला-- ऐं ! इसमें क्या है? में अभी तुमको 
समझाए देता हूँ कि इसमें कोई दोष नहीं हे--अजी ! जहाँ संसार ही 
बिलकुल मिथ्या है, वहाँ क्या केवल यही बात सत्य हो सकती हे ! यह 
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भी मिथ्या ही है !” उसका यह निर्लज्ज उत्तर सुनकर मुझे उस पर क्रोध 
आया और मैं बोला--“ आग लगे तुम्हारे इस वेदान्त ज्ञान को --! 
इसीलिए कहता हूँ कि ऐसे ज्ञान को कया चूल्हे में डालना है ! यह तो 
बिलकुल ज्ञान हे ही नहीं ! ” वह शिष्य कहता था---“/ सचमुच मैं यही 
समझ बेठा था कि पंचदशी आदि ग्रन्थों को पढे बिना वेदान्त कभी 
समझ में नहीं आ सकता ओर उसके सिवाय मुक्ति कभी नहीं मिल 
सकती । परन्तु श्रीरामकृष्ण के उस दिन के उपदेश से मेरी आँखें खुल 
गई ओर मुझे निश्चय हो गया के वेदान्त की चर्चा करने ओर उसे पढ़ने 
का केवल इतना ही उद्देश हे के “ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ” इस सिद्धान्त 
की धारणा मन में ठकि तरह से हो सके । ” 


श्रीरामकृष्ण के सिद्धान्त---“ जितने मत हैं उतने मार्ग हैं-” को 
सुनकर एक दिन एक ने पूछा--“ तो फिर महाराज ! इन अनेक मार्गों 
में से हम किसे स्वाकार करें ? ”? श्रीरामकृष्ण बोले--“ जिसे जो मागे 
अच्छा लगे उसे ही वह पक्का पकड़ ले बस हो गया। जो भाव पसन्द 
हो उसे ही दृढ़ता से धारण करना पर्याप्त हे। ईश्वर तो भाव का विषय 
है, भ्रव क॑ सिवाय उसका आकलन केसे हो सकता है ! इसलिए किसी 
भी एक भाव को हृढ़ता से घारण करके उसकी (ईश्वर की ) आराधना 
करना चाहिए। भाव के अनुसार ही लाभ होगा, भाव का अर्थ समझे ? 
ईश्वर के साथ कोई भी एक सम्बन्ध जोड लेने को भाव कहते हैं। 
ईश्वर का में दास हूँ, अथवा अपत्य हूँ, या अंश हूँ ऐसा कोई सम्बन्ध 
इश्तर के साथ बॉधकर, उसी भाव को सदा सर्वकाल, खाते पीते, बोलते- 
चालते, उठते बेठते, चलते फफिरते, मन में गुना चाहिए | यह भी 


द्वेक्र 


भीरामऋष्णलीलामसत 


'एक प्रकार का अहंकार ही है। इसको कहते हैं “ पक्का अहंकार ” । इसके 
रहने में कोइ हर्ज नहीं । और में ब्राह्मण, में क्षत्रिय, में अम॒क का पृत्र-- 
यह सब है “कच्चा अहंकार !। इनको त्याग देना चाहिए, ओर नित्यशः मन 
में “ पक्का अहंकार ” रखते हुए-उप्ती का मनन करते हुए-ईश्वर के प्रति 
स्थापित किए हुए अपने सम्बन्ध या भाव को अधिकाधिक हृढ करते जाना 
चाहिए। तभी ईश्वर के पास अपना जोर या हठ चल सकता है। यही 
देखो न ! नया परिचय होने पर केसे बोलते हैं-/ आप, ” “आपका, ? 
* आपको ?। कुछ सम्बन्ध बढ़ने पर “आप ” आदि चला जाता है ओर 
'शुरू होता है-- तुम,” तुम्हारा! । और फिर अत्यन्त घरोबा हो जाने पर तो 
यह तुम” भी चला जाता है ओर "तू? तेरा? बेटा !' आदि के सिवाय दृसरे 
शब्द ही बाहर नहीं आते । ईश्वर से भी हमारी इतनी ही आत्मीयता हे 
जानी चाहिए, यहाँ तक कि ईश्वर हमें खुद ही अपना मालूम पड़ना 
चं।हिए ! तर्भ उसके पास हमारा हठ या उस पर हमारा जोर चल सकेगा ! ” 


८४ जब को दुश्वरित्र स्नी पहले पहल पर पुरुष पर प्रीति करना 
सीखती है तब वह कितना परदा, कितनी लाज लज्जा दिखाती है, नाज़ 
नखरे करती है १ पर कुछ ही दिनों में वह सारी अवस्था बदल जाती 
है, ओर समय आ पड़ने पर वह अपनी सारी लोक-लज्जा को ताक में 
रखकर, अपने कुल के नाम ओर कीर्ति को लात मारकर, खुले आम 
'परपुरुष का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाने में भी कमी नहीं 
करती । और मान लो, उसके बाद वह पुरुष किसी कारण उसद्नी को 
अपने पास न रखना चाहे तब कया वह उसके गले को पकड़कर यह 
नहीं कहेगी--- अरे वाह ! तेरे लिए मेंने सब लोक-लज्ञा छोड़ दी; 
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कुलशील का त्याग किया और अब तू कहता है कि अपने पास नहीं 
रखूँगा! भलमनसाहत से चुपचाप मुझको अपने घर में रखता है कि नहीं, 
बोल ?? वेसे ही जिस मनुष्य ने इश्वर के लिए सर्वैस्व का त्याग कर दिया 
है, उसको अपने आत्मीय से भी अधिक आत्मीय बनाकर अपना किया है, 
उस मनुष्य को ईश्वर को दशन देना ही पड़ता हैं। नहीं तो कया वह 
मनष्य ईश्वर को डरेंगा ? क्या वह ऐसा न कहेगा कि “ भगवान [ तेरे 
ही लिए तो मेंने सर्वस्व का त्याग किया ओर अब तू मेरी ओर देखता 
तक नहीं ? सीधे तोर से दशन देता है कि नहीं, बोल.! ” 
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ईश्वर, माया आदि के स्वरूप के सम्बन्ध में उनका दृष्टान्त 
सुनिए:--- 
जिस प्रकार पानी को कोई “वारि” कहते हैं, कोई “पानी ?, 
कोई “वॉटर ” तो कोई “ऐकुआ ” उसी प्रकार एक सन्चविदानन्द को ही 
कोई “गांड” कहते हैं, कोई “हरि” कहते हैं, तो कोई “राम” या 
कोई “अल्लाह ” कहते हैं ! 
०९ 2 2५ २५ 


मनुष्य मानो केवल तकिये के गिलाफ हैं । गिलाफ जैसे भिन्न 
भिन्न रंग और आकार के होते हैं वेसे ही मनुष्य भी कोई सुरूप, कोई 
कुरूप; कोई साधु, कोई दुष्ट होते हैं। बस इतना ही अन्तर है। परं 
जसे सभी गिलाफ में एक ही पदार्थ--कपास--भरा रहता है, उसी के 
अनुसार सभी मनुष्यों में वही एक सद्विदानन्द्‌ है। भरा हुआ है। 

३०३ 
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पहरेदार चोरलालटेन की सहायता से सभी को देख सकता हैं, 
पर वह खुद किसी को दिखाई नहीं देता । वह यदि खुद लालटेन का 
प्रकाश अपने मुँह पर डाले, तभी लोग उसे देख सकते हैं । उसी तरह 
ईश्वर भी सब को देखता है पर वह किसी को दिखाई नहीं देता । वही 
अगर कृपा करके अपने को प्रकाशित करे तभी उसका दशन होता है। 


२५ २५ २५ २५ 


प्रशु--यदि ईश्वर सर्वत्र भा हुआ है तब वह हमें क्‍यों नहीं 
दिखाई देता ! 


उत्तर--काई से ढेँके हुए तालाब के किनारे खड़े होकर “तालाब 
में पानी ही नहीं है” कहने के समान यह बात हुई । तुमको 
पानी पीना है, तो उस काई को दूर हटा दो; वसे ही तम्हारी 
आँखों पर माया का परदा पड़ जाने के कारण तुमको ईश्वर 
दिखाई नहीं देता । उसको देखने की इच्छा हो, तो उस 
माया के परदे को दूर करो। 
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माद्रा प्रहचान में आते ही स्वयं दूर हट जाती है। जेसे मालिक 
को अप्रने घर में उसके घुसने का पता लग गया है यह जानकर चोर 
भ्राग जाता है बही हाल माया का है । 
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अरीरामकृष्ण--इंश्वर-दर्शन होने से हजारों जन्म के पाप एकदम 
नष्ट हो जाते हैं। 


दशिष्य--ऐसा केसे हो सकता है, महाराज ! मुझको यह बात 
नहीं जँचती । 


श्रीराम ०--क्यों भला ? किसी गुफा में का हज़ारों वर्ष का 
अन्धकार वहाँ दीपक ले जाते एकदम दूर हो जाता है या 
धीरे घीरे थोड़ा थोड़ा करके दर होता है * यही बात ईश्वर 
दर्शन के सम्बन्ध में भी जानो ! 


>< २९ 2५ १५ 


प्रभ--क्या जीव का सोहभाव सम्भव है ? यदि हे तो किस: 
प्रकार सम्भव हे ? 


उत्तर--जसे किसी के घर में पुराना ईमानदार नोंकर हो, घर के 
सभी लोग उसे अपने में से ही एक जानकर सारा बर्ताव करते 
हैं । किसी दिन घर का मालेक उसके किसी विशेष कार्य से 
प्रसन्ष होकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता 
है ओर सब से कहता है--“ आज से मुझमें ओर इसमें 
कोई भेदभाव नहीं करना । सब को मेरी आज्ञा के समान 
इसकी आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। कोई आज्ञामंग 
करेगा तो वह मुझे सहन नहीं हो सकेगी।” बेचारा स्वामिनिष्ठ 
सेवक ! अपने ऊपर मालिक की इतनी कृपा देखकर उसका 
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हृदय भर आता है ओर वह गद्दी पर बेठने में संकोच करता 
है, पर मालिक उसे जबरदस्ती वहाँ बेठाता है! जीव का 
सोहंभाव भी इसी प्रकार का है। बहुत दिनों की सेवा से 
प्रसन्न होकर ईश्वर किसी किसी को अपने ही समान विभृति- 
सम्पन्न बनाकर अपने ही आसने पर बिठा लेते हैं। 
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धींवर के जाल में फैंसने वाली मछलियाँ तीन प्रकार की होती हैं। 
कुछ तो जेसी की तेसी पड़ी रहती हैं, वहाँ से निकलने का प्रयत्न तक 
नहीं करतीं । ओर तो क्‍या, वे यह भी नहीं जानतीं कि उन पर कोई 
संकट आ पड़ा है ! कुछ मछलियाँ भागने का प्रयत्न करती हैं पर उन्हें 
निकलने का मार्ग नहीं मिलता । और एक आध बहादुर मछली ऐसी 
रहती है जो जाल को काटकर निकल भागती है |--वेसे ही इस संसार 
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में भी तीन प्रकार के जीव दिखाई देते हैं--बद्ध, ममक्षु और मृक्त । 
५ 4 २५ ० 
प्रक्त--महाराज ! ईश्वर साकार है या निराकार ! 


अीराम०-- अरे बाबा ! वह साकार भी है ओर ननेराकार भी । 
यह केसा है सो समझे ? जैसे पानी ओर बरफ। पानी का 
आकार नहीं रहता पर बरफ का रहता है। ठण्ड के कारण ही 
पानी बरफ हो जाता है। उसी तरह भक्तिरूपी ठण्डक से 
अखण्ड-साचिदानन्द-सागर में स्थान स्थान पर साकार बरफ 
जम जाता है। 
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एक दिन श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त मण्डर्ली से बातें कर रहे थे| 

एक ने पूछा --- “ महाराज ! परमार्थ साधन में क्या सदगुरु अत्यन्त 
आवश्यक हैं क्या गुरु के बिना काम चल ही नहीं सकता ? ” 


श्रीरामकृष्ण--न बनने की कोन सी बात है? गरु के बिना भी 
साधक अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता हे। अन्तर केवल 
यही है कि सदगुरु की सहायता रहने पर उसका मार्ग बहुत 
कुछ सुगम हो जाता है। 
ऐसी बातें हो ही रही थीं कि सामने गंगा में से एक जहाज 
जाता हुआ श्रीरामकृष्ण को दिखाई दिया। उसी समय उस मनुष्य 
की ओर देखकर वे कहने लग--“ यह जहाज़ चिनसुरा कब पहुँचेगा 
बताओ भला १? 


वह मनृष्य बोला-- में समझता हूँ, शाम की लगभग ५-६ 
बजे तक पहुँच जाएगा । ” 


श्रीरामकृष्ण---उस जहाज के पीछे की और एक छोटी सी डोंगी 
भी रस्सी से बंधी हे, देखी ! वह भी उस जहाज के साथ 
ही शाम को चिनसुरा पहुँच जायगी यह बात ठीक है न ? 
पर समझो कि रस्सी खोलकर डॉगी अलग क्ररके चलाई जाय 
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तो वह चिनसुरा कब पहुँचेगी बताओ भला ! 


वह मनुष्य बोला--“ में समझता हूँ, तब तो वह डोंगी कल 
सबेरे से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकेगी ।” 
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श्रीरामकृष्ण--इसी तरह साधक अकेले ही ईश्वर-दर्शन के मार्ग 
में अग्रसर होगा तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, पर उसे 
समय बहुत लगेगा, ओर वही यदि भाग्य से सदगुरु की 
सहायता पा ले, तो ठम्बी यात्रा बहुत थोड़े ही समय में पूर्ण 
कर लेगा । समझ गये न ! 
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दिष्य--महाराज ! “नोति ” 'नेति” विचार किसे कहते हैं ओर 
उस विचार द्वारा विज्ञान किस तरह प्राप्त होता हे ? 


भ्रीरामकृष्ण---एक अंधेरे कमरे में एक मनुष्य सोया था। उसे 
दूंढुने के लिए दूसरा एक मनुष्य वहाँ गया। पहले उसका 
हाथ एक कुर्सी पर पडा। वह बोला “अरे ! यह नही है। 
ओर ऐसा कहकर वह दूसरी ओर टटोलने लगा, अब उसका 
हाथ एक मेज पर जाने लगा । तब वह फिर बोल उठा-* ओर 
यह भी नहीं है।” अब वह पुनः टटोलने लगा, ओर भी अनेक 
वस्तुओं का स्पर्श उसे हो गया ओर वह “अरे यह भी नहीं है, 
“ नेति ” “नेति ” कहता चला। कुछ समय में उसका 
हाथ उस पलंग पर सोये हुए मनुष्य पर पड़ा, त्योंही “ यहाँ 
वह है” ((इति !” 'इते |?) वह आनन्द के साथ कहने लगा! 
उसका कार्य आधे से आधिक हो चका * उसको ज्ञान हो 
चुका, पर अभी तक विज्ञान नहीं हुआ। उस मनुष्य को 
उठाकर उससे उसने दो चार बातें कीं, तब उसका काम पूर्ण: 
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हो गया ! विज्ञान अर्थात्‌ विशिष रूप से जानना,-बातचीत 
करना आदि-समझे 
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कोई दूध का केवल नाम ही सुने होता है, कोई दूध को देखे 
'होता है ओर कोई दूध को चखे होता हे ! वेसे ही--कोई तो “ईश्वर 
है ” ऐसा सुने होता है, कोई ईश्वर का दशन किए होता हे और कोई 
ईश्वर के साथ बातें किए होता है। ये लोग क्रमशः अज्ञानी, ज्ञानी ओर 
विज्ञानी कहते हैं । 
२५ र् १4 २५ 


एक दिन एक स्त्री भक्त उनसे बोली--“मन में तो बहुत इच्छा 
होती है कि ईश्वर का लगातार नाम स्मरण करूँ पर वेसा बनता नहों- 
क्या किया जाय !” 


अ्रीराम०--ईश्वर की ही सब प्रकार से शरण लेना कया सरल 
बात है? महामाया का प्रभाव इतना प्रबल है कि वह बिलकुल 
शरण लेने ही नहीं देती! जिसका संसार में अपना कहने 
लायक कोई नहीं है, उसके भी गले भें वह एक बिल्ली का ही 
फंदा बॉँधकर उससे संसार कराती है! उस बिल्ली के लिए ही 
वह उसे इधर से उधर भटककर दूध मोंगकर लाने में लगाएगी! 
कोई पूछे के ' क्‍यों जी तुम्हें दूध किस लिए चाहिए” तो वह 


९" 


कहेगा, “ क्या करें जी, हमारी बिल्ली खाली रोटी नहीं खाती 


इसीलिए दूध चाहिए !” 
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“या मान लो, बिलकुल टूटने की ।स्थाते में पहँचा हुआ एक घर है!. 
घर में कर्ताघर्ता कोई नहीं हे, सिर्फ दो चार विधवा स्रियाँ ही बची हैं। 
उन बेचारियों को मृत्यु भी नहीं ले जाती ।धर जगह जगह पर गिर पड़ा 
है। छप्पर आज गिरे कि कल ऐसी अवस्था हो गई है। दरावाल में कहीं 
कहीं पीपल के वृक्ष उग गये हैं । पिछवाड़ा तो घासपात से जंगल बन 
गया है। ओर वे वहाँ पर इमशानरूप मृह में पपिछवाड़े के जंगल से ही 
पत्ते तोडकर भाजी के समान खाती रहेंगी पर किर भी ईश्वर की 
ओर मन न लगावेंगी ! अथवा मान लो, किसी स्त्री का पात्नि मर गया 
है। अब तो उसे संसार में अटके पड़े रहने का. कोई कारण नहीं है न? 
अब उसको इश्वर की ओर मन लगाने में क्या कुछ हर्ज है ? पर नहीं, 
वह अब अपने भाई के ही घर जाकर वहीं का कारबार करने हलगेगी, 
ओर वहाँ जाकर सब तरफ अपनी शेखी मारती फिरेगी कि-- मैं अगर 
यहाँ न आई होती तो भेय्या को खाने तक को न मिलता ।? वाह री 
देवी ! तरी स्वयं क्या दशा होगी सो तो पहले देख ! पर वह वेसा 
नहीं करेगी । उसको तो अपने भेय्या के संसार चलाने की इच्छा हे न? 
इसीलेए कहता हूँ कि महामाया का प्रभाव बडा विचित्र है। उसके 
पूंजे से छूटने के ।लिए ईश्वर की कृपा चाहिए । तू व्याकुल होकर उसकी 


प्रार्थना कर तब वह तुझे माया के बन्धन से म॒क्त कर देगा ! ” 


योगमार्ग, कण्डलिनी, षड़चक्र, सप्तभामिका आदि गहन विषयों 
को भी वे सरल बनाकर समझाते थे । कुण्डलिनी के सुषुम्ना मार्ग से 
मस्तक की ओर जाते समय प्रत्येक चक्त में क्‍या क्‍या दर्शन होते हैं 
इसके सम्बम्ध में वे कहते थे, “ वेद्ान्त में सप्तभूमिका का वर्णन हैं, 
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के] 


प्रत्येक भूमिका पर भिन्न भिन्न प्रकार के दशन होते हैं । मनुष्य के मन 
की स्वाभाविक गति नीचे की तीन भूमिकाओं में--( गुह्य, लिंग ओर 
नाभि )--में ही अर्थात्‌ खाने पीने, उपभोग करने आदि में रहती हे । 
इन तीनों भूमिकाओं को छोड़कर मन यदि हृदय-भूमि तक ऊपर चढ़ 
जाय तो उसे ज्योतिद्शन होता है; परन्तु हृदय-भूमि तक जाकर भी 
उस (मन ) के वहाँ से नीचे उतरने की सम्भावना रहती है| हृद्य- 
भामि के ऊपर ( कण्ठ तक ) यदि मन चढ़ जाय तब उसे इश्वरी विषयों 
के सिवाय अन्य चीजें नहीं रुचती, ओर न उससे अन्य बातें बोली ही 
जाती हैं। उस समय (साधनाकाल में ) मेरी ऐसी दशा हो जाती थी 
कि कोई सांसारिक बातें करता था तो मझे ऐसा मालम पड़ता था कि 
मानो कोई मेरे सिर पर लाठी चला रहा हो । तब एकदम वहाँ से 
पञ्मवटी की ओर दोड़ जाता था । विषयी लोगों को देखते ही में डर से 
छिपकर बंठ जाता था । अपने रिश्तेदार लोग मुझको खाई खन्‍्द॒क के 
समान प्रतीत होते थे । मुझे ऐसा लगता था के में उनसे जाकर मिला 
कि खन्‍्दक में गिरा ! उन लोगों को देखते ही मानो एकाएक दम घुटने 
लगता था--मालृम होता था के अब प्राण निकल रहे हैं ! उनके पास 

दूर भाग जाऊँ तब कहीं कुछ अच्छा लगे। कुण्डलिनी कण्ठ-प्रदेश 
तक चली गई हो, तब भी उसके नीचे की भूमिका पर उतरने की 
सम्भावना रहती है । अतः उस समय भी सावधान ही रहना चाहिए, 
पर यदि एक बार ऋुण्डलिनी कण्ठ को छोड़कर भकुटि तक चढ़ जाय, 
तत्र वहाँ से पतन होने का भय नहीं रहता । वहाँ पर परमात्मा का 
दश्शन होकर निरन्तर समाधि-सुख की प्रात्ति होती हे । उस 
भूमि ओर सहस्रार के मध्य में केवल एक कौँच के समान 
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पारदशेक परदा मात्र रहता हे । वहाँ परमात्मा इतने समीप रहता 
हे, कि वहाँ हम अब परमात्मा के साथ एकरूप से प्रतीत होते हैं, पर 
अब तक भी एकत्व प्राप्त नहीं होता है । यहाँ से याद मन उतरा ही तो 
अधिक से अधिक कण्ठ या हृदय तक ही उतरता है । उससे ओर नीचे 
कभी भी नहीं उतरता । जीवकाटि के लोग यहाँ से नीचे कभी भी नहीं 
उतरते । इक्कीस दिन तक निरन्तर समाधि अवस्था में रहने से यह परदा 
एकदम फट जाता या नष्ट हो जाता है ओर जीवात्मा परमात्मा के साथ 
एकरूप हो जाता है। सहस्रर कमल ही सप्तम भूमि है। ”? 


श्रीरामकृष्ण के मुँह से इन वेद्‌-वेदान्त, दशन, योगशाख्र आदि 
की बाते सुनकर एक दिन हम में से एक ने उनसे पूछा--“ पर महाराज ! 
आप लिखने पढने के पीछे तो कभी नहीं लगे, तब यह सब जानकारी 
आपको केसे प्राप्त हुहइ! ” थोड़ा सा हँसकर वे तुरन्त ही बोले---“ अरे ! पढ़ा 
लिखा नहीं तो क्या हुआ ? मैंने सुना कितना है? और वह सब मेरे ध्यान में 
है | अच्छे अच्छे शास््री पण्डितों के मख से वेद वेदान्त, पराण सब मेंने 
सुना है । उनमें का सार समझ लेने के बाद उन सब पोथी पराणों की 
एक माला बनाकर माता के गले में पहनाकर मेंने उससे कहा--“ माता ! 


ये ले अपने शात्र ओर पुराण; मुझे तो केवल अपनी शुद्ध भक्ति ही दे। ? 


१४-श्रीरामकऋृष्ण ओर श्री केशवचन्द्र सेन 





हि हि. 


“४ केशव के चले जान पर, माता ! भें कलकत्ता जाकर 


| आक ३ 


किससे बालूगा ? 


४ केशव की रूत्यु की वातो सुनकर में तीन दिन तक 
बिस्तर में पडा था। ऐसा मारूम होता था कि मेरा एक अंग 


३ 


ही गिर गया ! ” 


--श्रीरामकृष्ण 


श्री केशवचन्द्र सेन की प्रथम भट ओर सहवास 


( सन्‌ १८७५ ) 


अब तक श्रीरामक्ृष्ण के गुरुभाव का भिन्न भिन्न हाश्यों से वर्णन 


हि 


किया गया । इस प्रकार गुरुपदवी पर प्रतिष्ठित होकर संसार में 


प्रसिद्ध 


होने के बाद के उनके जीवन का वृत्तान्त अब आगे वर्णन किया जाएगा | 
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भ्रौरामकृष्णलीलाम्ृत 


श्रोरामकृष्ण को अपनी माता की मृत्य के कुछ दिन पहले 
ब्राह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता श्री केशवचन्द्र सेन से भेंट करने की इच्छा 
हुई । उस समय केशवचन्द्र को कलकत्ते के उत्तर की ओर कुछ मील 
को दूरी पर बेलघारिया नामक स्थान में श्रीयत जयगोपाल सेन के 
बगचि में साधन भजन में निम्न रहते सुनकर, एक दिन श्रीरामकृष्ण 
हृदय को साथ लेकर, उनसे भंट करने के लिए विश्वनाथ उपाध्याय की 
गार्ड। में बेठकर बेलघारिया गए। वे वहाँ दोपहर के थोंडी ही देर बाद 
पहुँचे। अर रामकृष्ण उस दिन सिर्फ रेशमी किनार की एक धोती पहन- 
कर उसकी एक छोर को बॉये कन्वे पर डाले हुए थे। 

गाड़ी से उतरते ही हृदय ने केशवचन्द्र को कुछ लोगों के साथ 
पुष्करिणी ( छोटे तालाब ) के किनारे बेठे देखा, ओर आगे जाकर उनको 
नमस्कार करके कहा--* मेरे मामा को हरिकथा ओर हरिगण सुनना 
बडा अच्छा लगता है ओर उसे सुनकर उन्हें समाधि भी लग जाती है। 
आपका नाम सुनकर आपके मुख से इंश्वरीय वार्ता सुनने के लिए वे 
यहाँ आए हैं। यादे आपकी अनुमति हो, तो में उन्हें यहाँ पर ले आऊँ।” 
केशवचन्द्र के उन्हें लाने के लिए कहते ही हृदय गाडी के पास गया. 
ओर श्रीरामकृष्ण को ले आया | श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए केशव- 
चन्द्र आदि लोग बड़े उत्सुक थे। उन्हं देखकर उन लोगों को किंचित्‌ 
भी भास नहीं हुआ ॥$ ये कोई अलोकिक पुरुष होंगे । 


केशवचन्द्र के पास जाकर श्रीरामकृष्ण बोले-“ बाबू ! मेंने सुना 
है कि आपको नित्य ईश्वर का दर्शन होता है। वह दर्शन किस प्रकार 
का रहता है सो जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ।” इस 
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श्रीरामकृष्ण ओर श्री केशवचन्द्र सेन 


तरह दोनों का संवाद प्रारम्भ हुआ | श्रीरामक्ृष्ण के प्रश्न का केशवचन्द्र 
ने क्‍या उत्तर दिया सो तो मालम नहीं। पर थोड़ी ही देर में “के 
जाने मन काली केमन पड़दुर्शने ना पाय दशन ” ( रामप्रसाद के पद ) 
को गाते हुए श्रीरामक्ृष्ण को समाधि लग गई | उनकी समाधि को देख- 
कर उस मण्डली को यह बिलकुल नहीं मालृम पड़ा के यह कोई आध्या- 
(मेक उच्च अवस्था हैं। उलटा इसे वे कोई ढोग या मस्तिष्क का विकार 
समझ बेठे ! उनकी समाधि उतारने के लिए हृदय उनके कान में प्रणव 
का उच्चारण करने लगा, ओर उसे सुनते सुनते श्रीरामक्ृष्ण के मुखमण्डल 
पर अपूर्व तेज दिखाई देने लगा। अर्धबाह्य दशा प्राप्त होने पर श्रीराम- 
कृष्ण ने सरल सरल दृष्टान्त देकर इतनी सरल भाषा में गढ़ आध्यात्मिक 
वंधिय समझाना शुरू क्रिया [के वे सब लोग उसे सुनते सनते चित्रवत्‌ 
तटस्थ होकर अपना देहभान भी भूल गए। मध्याह्न स्नान और भोज- 
नादे का समय हो गया तथापि किसी को उसका स्मरण नहीं रहा। 
उन लोगों की इस प्रकार की तन्‍्मय अवस्था को देख श्रीरामक्ृष्ण हँसते 
हुए बोले -“-“ गाय के झुण्ड में कोई दूसरा जानवर घस जाय तो सभी 
गाएँ उसके शरीर को चाटने लगती हैं। आज की अवस्था भी वेसी ही 
देखाई देती है ।” तत्पश्चात्‌ वे केशवबाबू से बोले-“ तेरी पूँछ झड़ गई 
हे!” पर यह देखकर के इसका अथ कोई नहीं समझा वे बोले---“यह 
देखो-- जब तक पूँछ झड़ नहीं जाती तब तक मेंढक पानी से बाहर नहीं 
निकलता, पर जब उसकी पूँछ झड़ जाती है, तब वह पानी में भी रह 
सकता है ओर पानी के बाहर भी रह सकता है। उसी प्रकार मनुष्य की 
अविद्यारूप पूँछ जब तक नहीं झड़ती, तब तक तो वह संसाररूपी पानी 
में ही रहता है ओर जब उसकी वह पूँछ झड़ जाती हे, तब वह सांसा- 
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रिक ओर पारमार्थिक दोनों विषयों में इच्छानुसार विचरण कर सकता 
हे ! केशव, हाल भ तेरा मन उसी प्रकार का हो गया है ओर इसीलिए 
यह संसार में भी ओर सच्चिदानन्द के ध्यान में भी रह सकता है !”? इस 
प्रकार ओर भी कुछ समय बातचीत भे बिताकर उस दिन श्रीरामकृष्ण 
दक्षिणेश्वर को लोट आए। 


इसी दिन से केशवबाबू की श्रीरापकृष्ण के प्रति इतनी हृढ़ भक्ति 
हो गई कि जब कभी उन्हें समय मिलता था तब वे श्रीरामकृष्ण के दर्शन 
के लिए दक्षिणेश्वर आते थे ओर कभी कभी वे अपने “कमल कुटीर” बंगले 
में ले जाते, और उनके सत्संग में बहुत सा समय बिताते थे। 
ऋमशः उन दोनों भें इतना प्रेम हों गया कि उनको आपस में मिले 
बिना चेन ही नहीं पड़ती थी । दोनों की कुछ दिनों तक भेंट न होने 
पर या तो श्रीरामकृष्ण ही उनके पास आते, या केशवबाबू ही उनसे 
मिलने दक्षिणेश्वर जाते थे ! बेसे ही ब्राह्ससममाज के वॉर्षिकोत्सव के 
समय केशवचन्द्र उन्हें छेकर उत्सव के स्थान में जाते ओर उनके 
सहवास में एक दिन व्यतीत करते थे। उनके वाषिकोत्सव का यह 
कार्यक्रम ही हो गया था ! कई बार तो अपने अनयाइयों के साथ वे 
जहाज में बेठकर दक्षिणेश्वर जाते थे ओर श्रीरामकृष्ण को जहाज में 
बिठाकर उनका अम्ृतमय उपदेश सुनते हुए गंगा जी में सेर करते थे! 

दुक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण की भेंट के लिए जाते समय वे कभी 
भी रिक्त हस्त नहीं जाते थे। फल इत्यादि कुछ न कुछ वे अवश्य साथ 
ले जाते थे ओर उसे श्रीरामक्ृष्ण के सामने रखकर वे उनको प्रणाम 
करते थे ओर उनके एक शिष्य के समान उनके पेरों के पास बेठकर 


मर 


३१६ 


श्रीरामकृष्ण ओर श्री केशवचनम्द्र सेन 


उनसे बातर्चात करना शुरू करते थे ! एक दिन श्रीरामकृष्ण दिल्लगी 
में उनसे बोले--“ केशव ! तू अपनी वक्‍तृता द्वारा सभी को हिला देता 
है, मुझे भी तो कुछ बता।” केशवचन्द्र इस पर नम्नता से बोले-- 
“मैं क्या लोहार की दूकान में सुई बचने आऊँ? आप ही कहते जाइए 
में सुनता हूँ ! आपके ही अ्रमुख की दो चार बातें में लोगों को बताता 
हूँ, जिसे सुनकर वे गद्गद हो जाते हैं ! बस यही में करता हूँ । ” 


हक 


एक दिन दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण ने केशवचन्द्र सेन से 
कृहा--“ ब्रह्म का अस्तित्व मानना है तो उसके साथ ही ब्ह्मशक्ति का 
मी अस्तित्व मानना चाहिए । ब्रह्म ओर बह्मशाक्ति दोनों सदा अभेदु भाव 
से रहती हैं ।” केशवबाब्‌ यह बात समझ गए। तब श्रीरामक्ृष्ण पुनः 
बोले--“ ब्रह्म ओर बह्मशाक्ते के सम्बन्ध के समान ही भागवत, भक्त 
ओर भगवान तीनों का सम्बन्ध होते हुए वे भी नित्य युक्त हैं। ये. 
तीनों एक ही हैं। एक के ही तीन रूप हैं।” केशवबाबू को यह बात 
जँच गई । तब श्रीरामकृष्ण बोले---“ गुरु, कृष्ण ओर वेष्णव ये तीनों 
भी एक ही हैं, यह बात में अब तुझे समझाकर बताता हूँ।” इस पर 
केशवबाब्‌ हाथ जोड़कर नम्नता से बोले--“ महाराज ! अब तक जो 
सुना उसके आगे अभी मेरी बुद्धि दोड़ नहीं सकती, अतः अभी इतना 
ही बस हे।” इसी तरह उन दोनों में सदा दिक खोलकर बाते होती 
थीं। श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास का केशवचन्द्र के जीवन पर बहुत 
परिणाम हुआ ओर उन्हें उत्तरोत्तर वेदिक घर्म का रहस्य अच्छी तरह 
समझ में आ जाने पर उनका धामेंक मत भी आगे चलकर बदलता 
गया। 
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कोई विशेष आघात हुए बिना मनुष्य का मन संसार से उचटकर 
पूर्ण रूप से ईश्वर की ओर नहीं लगता । श्रीरामक्ृष्ण से परिचय होने के 
लगभग तीन वर्ष बाद केशवबाबू्‌ को अपनी पुत्री का विवाह कूचबेहार 
के महाराजा के साथ कर देने के कारण, इस प्रकार का आधात् प्राप्त 
हुआ। इस विवाह से ब्राह्समाज में बड़ा ही हल्ला मच गया ओर 
ब्राह्मममाज के जिन लोगों को केशवबाबू का यह कार्य पसन्द्‌ नहीं 
आया उन लोगों ने उस समाज से अलग होकर “ साधारण बाह्मयसमाज ” 
नामक एक नई संस्था बना ली। दोनों पक्षों में सदा वाद विवाद और 
लड़ाई झगड़े होने लगे । ऐसे छोटे से सामाजेक विषय को लेकर इस 
प्रकार के झगड़े खड़े होते देख श्रीरामकृष्ण को बहुत बुरा लगा। लड़की 
के विवाह के सम्बन्ध के ब्राह्ससममाज के नियमों को सुनकर श्रीरामक्ृष्ण 
बोले--“ जन्म, मृत्यु, विवाह ये सभी इश्वराधीन बातें हैं। इनके सम्बन्ध 
में कड़े नियम बनाना उचित नहीं है। केशव ने ऐसा क्‍यों किया सो 
मालृम नहीं होता ।” इस विवाह की बात आरम्भकर यदि कोई श्रीराम- 
कृष्ण के सामने केशवचन्द्र की निन्दा करता था तो वे कहते---* केशव 
ने ऐसी निन्‍्दा के लायक क्या किया है? केशव संसारी मनुष्य हैं; 
अपने लड़के लड़ाकैयों का जिसमें कल्याण हो ऐसा काम भी वह न 
"करे ? संसारी मनुष्य यदि धर्मानुकूल आचरण रखते हुए काम करें तो 
उसमे इतनी निन्दुनीय बात कोन सी है ? केशव ने इसमें कोई अधर्म 
तो नहीं किया। उसने तो केवल अपना पितृकर्तेब्य ही पूर्ण किया।?” 
कुछ भी हो, इस विवाह से उत्पन्न होने वाले लड़ाई झगड़ों के कारण, 
केशवचन्द्र का मन संसार से हटकर, उत्तरोत्तर परमार्थ मार्ग में आधिका- 
घिक तन्मय होने लगा। 
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श्रीरामकृष्ण ओर श्री केशवचन्द्र सेन 


केशवचन्द्र की भक्ति श्रीरामकृष्ण पर उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। वे 
नहें साक्षात्‌ धर्ममर्ति समझते थे । उन्हें वे बारम्बार अपने घर ले जाकर 
अपने सोने बेठने ओर ईश्वर चिन्तन के स्थान में घमते फिरते थे ओर 
उन स्थानों में उनके चरण पड़ने से वे स्वयं अपने को बड़ा भाग्यवान 
समझते थे, ओर प्रकट में यह कह भी डालते थे कि--- अब इन में से 
किसी भी स्थान में में रहूँ, तो मुझे इश्वर का विस्मरण नहीं हो सकता [” 
हम में से कितने ही लोगों ने उन्हें दाक्षिणेश्वर में “ जय विधानेर जय ” 
कहकर श्रीरामकृष्ण को साक्षात्‌ इश्वर जानकर प्रणाम करते हुए 
देखा है । 


दूसरी ओर श्रीरामकृष्ण का भी उन पर अपार प्रेम था। केशंव- 
चन्द्र की बद्धिमत्ता, भक्ति ओर वक्‍तृता की वे सब से प्रशंसा करते थे । 
वे कहते थे---“ में माता से सदा विनय करता हँ---“ माता ! केशव 
की कीर्ति दिन दूनि ओर रात चोगुनी बढ़े |” केशवचन्द्र की अन्तिम 
बीमारी में एक दिन उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब सुनकर उन्हें 
बिलकुल चेन न पड़ी, ओर वे “ उसकी बीमारी को कम हो जाने दे” 
यह विनती श्री जगद॒म्बा से करने लगे, इतना ही नहीं वरन मेरे केशव 
को अच्छा कर दे तो “ तुझे गुड़ नारियल चढ़ाऊँगा ” यह मानता भी 
उन्होंने देवी को मान दी । उस बीमारी में उनसे मिलने के लिए भी वे 
एक-दो बार गये। उसमें से एक अवसर का अत्यन्त दृदयस्पर्शी, रोचक 
तथा उद्बोधक वृत्तान्त “ श्रीरामकृष्ण वचनामत ” पुस्तक में वार्णेत है । 
अस्तु-- 
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श्रीरामकृष्ण का केशवचन्द्र पर कितना अद्भुत प्रेम था यह 
केशवचन्द्र की मृत्य ( सन्‌ १८८४ ) के समय सब को प्रतीत हुआ। 
श्रीरामकृष्ण कहते थे---“ केशवचन्द्र की मृत्य का समाचार सुनकर में 
तीन दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा । मुझे ऐसा मालूम होता था कि 
मेरा एक अंग ही मानो गलकर गिर गया है। ? 
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कलकत्ता निवासियों को श्रीरामकृष्ण का वृत्तान्त सव प्रथम श्री 
केशवचन्द्र सेन द्वारा ही विदित हुआ । केशवचन्द्र सेन बड़े उदार स्वभाव 
के तथा गुणगभ्राही पुरुष थे। अतः श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगाते में उन्हें 
जो नई नई बातें या नये नये विचार मालूम होते, उन्हें वे बड़े प्रेम से 
अपने व्याख्यान में बताते ओर अपने ही समान सभी को श्रीरामकृष्ण 
की दिव्य संगति का लाभ हो, इस उद्देश से बे श्रीरामकृष्ण की तथा 
उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था की बातें “ सुलभ समाचार ?, “ सण्डे 
मिरर ”, “ थिएट्रिक कार्टरली रिव्हय्‌” आदि समाचार पत्रों में बारम्बार 
लिखकर प्रकाशित करते। व्याख्यान में ओर उपासना के समय भी वे 
श्रीरामकृष्ण के मुख से सुने हुए विचारों ओर अक्तियों का मनमाना 
उपयोग करते । उसी तरह फुरसत मिलते ही वे स्वयं ओर कभी-कभी 
शिष्य मण्डली के साथ दुक्षिणेश्वर जाते, तथा विविध विषयों पर वार्ता- 
लाप करते हुए उनके सत्संग में कुछ समय आनन्द से बिताते थे । 


ब्राह्मममाज के केशवचन्द्र सेन आदि नेताओं की धर्म-जिज्ञासा 
ओर ईश्वर-प्रेम को देखकर, श्रीरामकृष्ण उन्हें साधन-भजनादि में रुचि 
दिलाकर, ईश्वर दर्शन प्राप्ति का मार्ग दिखान का स्देव प्रयत्न करते थे। 
उनके साथ ईश्वरी चर्चा ओर भजन करने में उन्हें इतना आनन्द आता 


३२१ 
भा. २ रा. ली. २९ 


श्रीरामकृष्णदीलामस त 


के ु 


था $ वे कभी कर्भी स्त्रयं ही केशवचन्द्र के घर चले जाते थे। समाज 
के अन्य लोगों से परिचय हो जाने पर, वे उन लोगों के भी घर जाकर 
वहाँ उनके साथ कुछ समय आनन्द से बिताते थे। कई बार ऐसा भी 
होता था कि उपासना होते समय वहाँ पर श्रीरामकृष्ण अकस्मात्‌ आ 
जाये, तो केशवचन्द्र अपनी उपासना बन्द करके व्यासपरीठ पर से नीचे 
उतर जाते थे और शभ्रीरामकृष्ण के साथ इंश्वरी विषयों पर बातें शुरू 
कर देते थे और उनके श्रीमुख से प्रवाहित होने वाले उपदेशाम्र॒त 
का सब लोग मिलकर पान करते थे ! तब तो 'उस दिन की उपाप्तना 
अध्री ही रह जाती थी । 


अ्रीरामकृष्ण का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी को अन्तःकरण से 
इश्वर पर प्रेम करते देख वे उसे अपना अत्यन्त आत्मीय जान लेते थे 
ओर वे सदेव इस बात पर ध्यान रखते थ कि उसके इश्वर दशन के 
मार्ग में उत्तरोत्तर किस तरह प्रगति हो रही है ओर वे उसको उस काम 
में हर तरह से सहायता देते थे | इसी कारण ब्राह्मसमाज के नेताओं में 
से केशवचन्द्र सेन, विजयक्ृष्ण गोस्वामी, प्रतापचन्द्र मुजुमदार, चिरं- 
जीव शर्मा, शिवनाथ शास्री आदि लोगों पर उनका बड़ा प्रेम था। इन 
सब सच्चे ईश्वरानुरागी लोगों के साथ बेठकर भोजन करने में भी वे कभी 
नहीं हिचकते थे; क्योंकि वे कहते कि ऐसे लोगों की एक भिन्न ही जाति 
होती है। इन सब लोगों के मन पर पाश्चात्य शिक्षा ओर विचार का 
प्रभाव रहने के कारण उनकी उपासना आदि प्रसंगों में भी अन्त:करण 
की उमंग की अपेक्षा बाहरी दिखावट या आडम्बर थोड़ा बहुत अवश्य 
घुस गया था । उसे दूर करने के लिए तथा वे लोग ईइ्वर-प्राप्ति को ही 
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अपने जीवन का ध्येय जाने इस हेतु से, वे उन लोगों को सदा साधना 
आदि पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर देते थे। उनके इस उपदेश के 
अनुसार चलने के कारण केशवचन्द्र सेन की आध्यात्मिक उन्नाति विशेष 
बिकने थे ले पे ८८ 9११ कक ९९ 
हो गईं | वेसे ही ईश्वरका “माता” यह प्यारा नाम और इश्वर की 
मातृभाव से उपासना भी उनके समाज में प्रचलित होने लगी ओर समाज 
के भजन, पद्‌ ओर साहित्य में भी श्रीरामकृष्ण का भाव प्रविष्ट होकर 
उसमें एक प्रकार की सजीवता ओर मघुरता उत्पन्न हो गई। 


श्रीरामकृष्ण को यह बात पूर्ण रीति से मालूम थी कि में जो कुछ 
कहूँगा वह सब ये लोग मान लें ऐसा नहीं है । इसलिए उपदेश की बातें 
बता चकने पर वे बहुधा उनसे कह देते---तुम लोगों को मुझे जो कुछ 
बताना था सो बता दिया। इसमें से जितना तुम्हें जचे उतना ग्रहण 
करो । ” उन्हें यह भी माढुम था कि ब्राह्समाज के सभी सभासद्‌ केश- 
वचन्द्र के समान अन्तःकरण से ईश्वर के भक्त नहीं हैं । वे कहते थे--- 
४“ एक दिन में केशव के प्राथना मन्दिर में गया था। उस समय वहाँ 
उपासना हो रही थी, इश्वर के ऐश्वर्य का बहुत सप्तय तक वर्णन करके 
वक्ता महाशय बोले-- अच्छा अब आइए हम सब ईश्वर का ध्यान 
करें। में समझा कि अब ये लोग बहुत समय तक ध्यानस्थ रहेंगे । पर 
हुआ क्या ? दो मिनट में ही उनका ध्यान समाप्त भी हो गया। इस 
प्रकार के ध्यान से कहीं ईश्वर की प्राप्ति हों सकती है? उन लोगों के ध्यान 
करते समय म॑ सभी के चेहरे की ओर देख रहा था और ध्यान समाप्त 
होने के बाद केशव से बोला--“ तुम में से बहुतेों को ध्यानावस्थित 
देखकर मुझे केसा लगा, बताऊँ ! वहाँ दक्षिणेश्वर में कई बार झाऊतला 


श्श३े 
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की ओर वानरों का झुण्ड आता है। वे सब वानर केसे बिलकुल चुपचाप 
बेठे रहते हैं। देखने वाले समझते हैं “अहाहा! कितने अच्छे हैं ये ? 
इनको लन्दफन्द्‌ छल छिद्र कुछ भी मालम नहीं है, भला। ये कितने 
ज्ञान्त हैं।” पर क्या वे सचमुच शान्त रहते हैं? छि:, राम का नाम लो ![' 
“< किसके बगीचे में फल लगे हैं, किस की बाड़ी में ककड़ी ओर कुम्हड़ा 
है, कहाँ इमली है ”--- यही सारे विचार उनके मन में चलते रहते हैं ! 
बस ! थोड़ी ही देर में एकदम 'हप” करके कृदते फांदते, वे क्षणार्ध में 
अदृश्य हो जाते हैं ओर किसी बगीचे में घड़ाघड़ कृदुकर उसका सत्या- 
नाश कर डालते हैं ! यहाँ भी मुझे बहुतों का ध्यान उसी प्रकार का 
दिखाई दिया ! ” इसे सुनकर सभी लोग हँसने लगे।” 


अपने शिष्य समुदाय को भी उपदेश देते समय थे कई बार इसी 
तरह विनोद किया करते थे। एक दिन स्वामी विवेकानन्द्‌ उनके सामने 
भजन कर रहे थ। उस समय वे ब्राह्मममाज के अनुयायी थे; अतः रोज 
प्रात: साये समाज के नियम के अनुसार उपासना ध्यान आदि करते थे।. 
एक बार वे समाज सर्गात में से यह पद तन्‍्मय होकर गा रहे थे--“ सेई 
एक पुरातन पुरुष ननेरंजन,चित्त समाधान कर रे।” गाते गाते यह पंक्ति 
आइई---“भजन साधन तार, कर रे निरन्तर ।” इस चरण में दिया हुआ 
उपदेश विवेकानन्द के मन में अच्छी तरह हृढ़ता से जम जाय इस 
उद्देश से वे एकदम बोल उठे --“छेः ! ऐसा मत कह ! उसके बदले भजन: 
साधन तार, कर रे देने दुबार ” ऐसा कह ! अपने को जो कभी करना 
ही नहीं है, उसे ज़ोर ज़ोर से कहने से क्‍या मतलब १” इसे सुनकर 
सब लोग खिलखिलाकर हँसने लगे ओर विवेकानन्द भी मन में कुछ. 
कुछ शरमाए। 
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ओर एक समय उपासना के सम्बन्ध में केशवचन्द्र सेन आदि से 
श्रीरामकृष्ण बोले, “ आप लोग ईश्वर के ऐश्वर्य का ही इतना वर्णन क्यों 
करते हैं ! बाप के सामने खड़ा होकर लडका " मेरा बाप कितना धनवान 
है, उसके कितने बाग बगीचे हैं ” ऐसा कहता है या कि उनका कितना 
प्रेम मुझ पर है इस विचार में मम्न रहता है ? बाप ने लड़के को अच्छा 
खाने पीने को दिया, सुख में रखा, तो उसमें कोन सी विशेषता है ? 
यादे हम सन्न इश्वर की सन्‍्तान हैं तो उसको ऐसा करना ही 
चाहिए। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है वह ऐसे विचार मन मे न 
लाकर, अपने ऊपर ईश्वर का कितना प्रेम है यही सोचते सोचते उसी 
ेचार में तन्मय होकर उस (ईश्वर ) को हर तरह से हम केसे अपना 
बना सकते हैं यही चिन्तन करते करते उस पर अधिकाधिक प्रेम करने 
लगता है। अपना सब्र कुछ ( स्वस्त्र ) उसी को जानकर इसी तरह की 
हृढ़ भावना से उसके पास हठ पकड़कर बेठ जाता है, उस पर गुस्सा 
होता है, उससे जिद करके कहता है-- भगवन्‌ ! मेरी प्रार्थना तुझको 
'पूर्ण करनी ही चाहिए, मुझको तुझे दशेन देना ही चाहिए |” पर यदि 
ईश्वर के ऐश्वर्य की बातों का ही सतत चिन्तन किया जाय तो “ इंश्वर 
अपना ही है--- यह भावना उतनी हृढ नहीं हो सकती और उस पर 
अपना उतना जोर भी नहीं चल सकता । ऐश्वर्य के चिन्तन से मन में 
एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है ओर ईश्वर से अपना इतना प्रेममय 
ओर निकट सम्बन्ध नहीं रह सकता, इतनी आत्मीयता का भाव 
नहीं हों सकता । तब्र मन में यह आने लगता है कि “ईश्वर कितना 
महान्‌ है, हम उसके सामने कितने क्षुद्र हैं, कितने छोटे हैं ओ९ बह 
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हमसे कितनी दूर हे ?” यादि उसे प्राप्त करना है तो उसके साथ अत्यन्त 
आत्मीयता का सम्बन्ध रखना चाहिए ! 


ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधन, भजन करने तथा विषय- 
वासना के त्याग की अत्यन्त आवश्यकता है । इसके सिवाय ओर भी 
एक बात श्रीरामक्ृष्ण की संगाते में ब्राह्मममाज वाढ़ों को मालुम हो 
गई । वह बात हे ईश्वर का साकार भी होना । पाश्चात्य धर्मप्रचारकों के 
मुँह से सुनकर ओर कुछ अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़कर उनकी यह धारणा 
हो गई थी कि ईश्वर केवल निर्गण निराकार है ओर मूर्ति में उसके 
आविभाव की कल्पना करके उसकी पूजा आदि करना महापाप है । 
परन्तु “ निराकार जल में जेसे साकार बर्फ जम जाता है उसी तरह 
निराकार सच्चिदानन्द को भक्तिरूपी ठण्डक से साकार रूप प्राप्त होता है ”;. 
“जैसे वकील को देखते ही अदालत की याद आती है, उसी तरह प्रतिमा 
शर से ईश्वर की याद आती है ”, “ साकार मूर्ति का सहारा लेकर ईश्वर 
के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता हे ”;--इत्यादि प्रतीकोपासना 
की बातें श्रीराम कृष्ण के मुँह से सुनकर उनकी समझ में आ गया कि 
जिसे हम इतने दिनों तक बदनाम करते थे, उस मूर्तिं-पूजा के पक्ष में 
भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ।बेचार करने याग्य हैं। तदुनन्तर श्रीरामकृष्ण के 
मुख से “ अग्नि ओर उसकी दाहक शक्ति जेंसे एकरूप हैं, उसी फ़्कार 
जह्म ओर उसकी जगत्प्रसवकारिणी शक्ति भी एकरूप हैं-” इस सिद्धान्त 
को सुनकर उन लोगों की साकारोपासना की कल्पना पर भी नया ही 
अकाह्न पड़ा और उन लोगों को निश्चय हो गया के जेसे ईश्वर को 
केवल साकार प्रीतपादन करने में दोष हे वेसे ही ईश्वर को केवल ।निरा- 

] 
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कार बताने में भी दोष है | श्रीरामकृष्ण ने एक दिन केशवचन्द्र आदि 
से कहा-“ इश्वरस्वरूप की 'इति” करना असम्भव है । वह साकार है, 
निराकार भी हे ओर इसके आतिरिक्त ओर भी केसा कैसा है सो कोन 
जान सकेगा और कोन बता सकेगा ? ”? 


केशवचन्द्र सेन की छड़की का कूचबिहार के राजा के साथ 
विवाह हने के बाद ब्राह्मममाज में इस विषय को लेकर बड़ा विवाद 
मचा, ओर अन्त में उस समाज के “ भारतवर्षय ” और “ साधारण 
ब्राह्मसममाज ” ऐसे दो भाग हो गए; परन्तु फेर भी श्रीरामकृष्ण का सम्बन्ध 
ब्राह्ममाज से कायम ही रहा ओर दोनों ही समाजों पर उनका प्रेम 
वेसा ही बना रहा तथा दोनों ही समाज के साधकों को उनसे पूर्ववत्‌ 
ही आध्यात्मिक मार्ग में सहायता मिलती रही। 


समाज के दो विभाग होने पर, साधारण ब्राह्ससम।ज का आचार्य- 
पद श्री विजयक्ृष्ण गोस्वामी ओर शिवनाथ शात्नी को प्राप्त हुआ। 
विजयकृष्ण के अत्यन्त भाक्तेमान होने के कारण श्रीरामकृष्ण का उन 
पर बड़ा प्रेम था। श्रीगमक्ृष्ण के उपदेश के अनुसार साधन शुरू करने 
पर थोड़े हीं समय में उनकी आध्यात्मिक उन्नाति बड़े वेग से हो गई। 
कीर्तन के समय की उनकी तन्मय अवस्था, उनके भगवत्प्रेम में रंगे हुए 
नृत्य ओर उनकी भावावस्था आदे को देखकर लोग मुघ हो जे थे। 
उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण कहते 
थे--“ जिस बेठकखाने में प्रवेश करने पर साथना पूर्ण होकर ईश्वर- 
दर्शन प्राप्त होता है, विजय उसके पास की कोठरी में पहुँचकर उस 


बेठकखाने को खोलने के लिए द्रवाजा खटख़टा। रहा है।” अस्तु-- 
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ब्राह्मसममाज के दो विभाग हो जाने के समय से उन दोनों पक्षवालों 
के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव नहीं थे, तो भी दोनों पक्ष 
वाले श्रीरामकृष्ण का एक ही जेसा मान करते थे ओर बारस्बार 
उनके दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर आते थे । एक दिन केशवचन्द्र अपने 
अनुयाइयों को लेकर दक्षिणेश्ववर आए थे के विजयकृष्ण भी अपनी 
मण्डली के साथ वहाँ पहुँच गए। ऐसी अचानक भेंट हो जाने से 
स्वभावतः दोनों पक्ष वाले को सेकीच सा होने लगा। स्वयं केशवचन्द्र 
और विजयक्ृष्ण को भी कुछ अठपटा सा मालम होने लगा। यह बात 
श्रीरामकृष्ण की दृष्टि में आते ही वे हँसते हुए कहने रंगेः-- 


८४ मुनिये ! एक बार ऐसा हुआ कि भगवान्‌ झोकर ओर श्रीराम- 
चन्द्र में कुछ विवाद हो गया ओर दोनों में युद्ध होने लगा। अब शंकर 
के गुरु राम और राम के गुरु शेकर होने के कारण, युद्ध समाप्त होने 
पर उन दोनों की पूर्ववत्‌ मेत्री होने में देश नहीं लगी; पर शंकर की 
सेना के भूत-प्रेतों ओर राम की सेना के वानर-रीछों की मेत्री नहीं 
हुई ! उन लोगों का यद्ध होता ही रहा ! ( केशव ओर विजय को उद्देश 
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करते हुए ) इसीलिए कहता हूँ कि जो होना था सो गया, अब कम 
से कम तुम दोनों के मन में तो एक दूसरे प्रति परस्पर बेर भाव या 
वैमनस्य न रहे; और यह भाव यदि रहे, तो रहने दी अपने वानर-रीछों 
ओर भूत-प्रेतों में!” उस समय से: केशवचन्द्र और विजयक्ृष्ण के 
बीच में पुनः बोल-चाल शुरू हो गई। विजयक्ृष्ण की साधन-भजन में 
जैसे जैसे अधिक उन्नति होती गई, वेसे वेसे उनको मालूम पड़ने लगा कि 
समाज के काम से छुट्टी लेकर सारा समय साधना में ही लगाना चाहिए। 
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अतः उन्होंने शीघ्र ही साधारण ब्राह्मसमाज का नेतृत्व छोड़ दिया। उनके 
साथ ही ओर भी बहुत से लोग समाज से अलग हो गए, जिससे वह 
समाज दुबेल ओर अल्प संख्यक हो गया | विजयक्रष्ण के बाद समाज 
के नेतृत्व का भार श्री शिवनाथ श्ञास्री पर आ पड़ा । शिवनाथ शास्त्री भी 
श्रीरामक्ृष्ण के पास बारम्बार आया जाया करते थे। परन्तु उन्हें 
यह भय था ॥क श्रीरामकृष्ण के उपदेश से विजयक्ृषण के विचार बदल 
गए ओर इसलिए उन्होंने समाज छोड़ दिया था। इसी कारण उन्होंने 
अब श्रीरामकृष्ण के पास पहले के समान बारम्बार आना प्रायः 
बन्द ही कर दिया। स्वामी विवेकानन्द उस समाज के अनुयायी 
थे और उन पर शिवनाथ का भी बहुत प्रेम था। समाज के 
अन्य लोगों के सप्तान ही, स्वामी विवेकानन्द भी बारम्वार 
केशवचन्द्र के पास ओर ददिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के पास जाया 
करते थे। श्रीरामकृष्ण के पास उनके जाने आने का हाल सुनकर 
शिवनाथ ने एक दिन विवेकानन्द को उपदेश किया कि “ श्रीरामकृष्ण के 
पास बार बार मत जाया करो, ” और उन्होंने यह भी कहा-- ऐसे ही 
यदि सब लोग वहाँ जाने लगेंगे तो समाज शीघ्र ही टूट जायगा।”? 
वे समझते थे कि श्रीरामकृष्ण की यह भावसमाधि एक प्रकार का 
मस्तिष्क रोग है। इसे सुनकर श्रीरामक्ृष्ण ने उन्हें जो उत्तर दिया 
उसका वर्णन पीछे हो चुका है। ( भाग १, पर. ३८० ) 

श्रीरामकृष्ण के प्रभाव से समाज में साधनानुराग उत्पन्न हुआ और 
ईश्वर की प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बनाकर उसी प्रकार 
इश्वर-प्राप्ति के लिए मन लगाकर प्रयत्न करना भी बहुरतें ने प्रारम्भ कर 
दिया। एक दिन आचार्य प्रतापचन्द्र मुज॒पदार दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण 
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के दशन के 'लिए आए हुए थे। उन्होंने समाज पर श्रीरामकृष्ण के उप- 
देश के पारणिाम के सम्बन्ध में यह कहा--“ श्रीरामक्ृष्ण के दर्शन होने 
क्‌ पूर्व, धर्म किसे कहते हैं यह कोई समझता भी नहीं था, सब आड- 
म्बर ही था। धार्मिक जीवन केसा होता है, यह बात श्रीरामकृष्ण की 
रुंगाते का लाभ होने पर ही बहुतों को जान पड़ा।” उस दिन प्रताप- 
चन्द्र के साथ चिरंजीव शर्मा भी थे। 

नवावंधान समाज पर श्रीरामकृष्ण का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई 
देता था, पर विजयक्ृष्ण के आचार्य पद्‌ पर रहने तक साधारण ब्राह्म- 
समाज पर भी उनका प्रभाव कुछ कम नहीं था, पर वविजयक्ृष्ण तथा 
उनके साथ ही अन्य कुछ सच्चे साथकों के समाज छोड़ देने के समय 
से ही उस समाज पर से श्रीरामकृष्ण का प्रभाव कम होने लगा। नव- 
विधान समाज का एक विशेष अंग कहा जाय तो आचार्य चिरंजीव 
शर्मा के रचे हुए संगीत पदों का संग्रह ही था। परन्तु वे ऐसे उत्तम्म 
भावोद्दपिक पद, श्रीरामकृष्ण के सहवास ओर उनके नाना प्रकार के 
भाव दर्शन, समधि आदि की जानकारी प्राप्त करने के कारण ही बना 
सके । चिरंजीव शर्मा स्वयं उत्तम ग.यक थे, उनके गायन को सुनते हुए 
हमने कई बार श्रीरामकृष्ण को समाधिमग्न होते देखा है । 


इस प्रकार ब्राह्मसमाज पर श्रीरामकृष्ण के उपदेश का परिणाम 
हुआ। “ जितने मत उतने मार्ग ” यह नया सिद्धान्त आध्यात्मिक जगत्‌ 
में उन्होंने अपने अनुभवों से खोज निकाढ़ा था। इसलिए सर्वधर्मों ओर 
सर्व मतों पर उनका विश्वास था ओर यही विश्वास उनके मन में बाह्म- 
समाज के प्रति भी था। संकीर्तन के अन्त में ईश्वर को ओर ञ्रभी सम्प्र- 
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दाय के साधकों को नमस्कार करते समय “ आधुनेक ब्रह्मवादियों को 
प्रणाम ” कहकर समाज की भक्त मण्डली को नमस्कार करना वे कभी 
भी नहीं भूलते थे। श्रीरामकृष्ण का साधनायज्ञ पूर्ण होकर उनमें गुरुभाव 
का पूर्ण विकास होने के बाद, मुख्यतः ब्राह्मममाज से ही उनके कार्य 
का आरम्भ हुआ ओर कलकत्ते के सर्व साधारण लोगों को श्रीरामकृष्ण 
का परिचय ब्राह्मससमाज ने ही करा दिया। अस्तु-- 


हम ऊपर बता आए हैं के श्रीरामकृष्ण कई बार ब्राह्मससमाज के 
अनुयाइयों के घर पर भी जाकर भजन ओर इश्वरी चर्चा करके आनन्द 
प्राप्त करते थे। इस प्रकार के दो मजेदार आनन्दमय प्रसंगों में हम भी 
सोभा ग्य से उपस्थित थे । अतः प्रत्यक्ष आँखों से दंखे हुए इन प्रसंगों 
में से एक का वर्णन अगले प्रकरण में किया जाता हे । 
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मिथ ललललुु_ “० >> 0७०: लललइलकम 
“४ कलियुग में नामस्मरण के समान दूसरा सरल साधन 
नहीं है | ११ 


४ नामस्मरण से मनुष्य का मन ओर शरीर भी शुद्ध 
हो ज्ञाता है ।” 


---श्रीरामकृष्ण 


कलियुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वाप्त । 
गाई रामगुणणण विमल, भव तह विन प्रयास ॥ 


--तुल्सीदास 





सन्‌ १८८३ का नवम्बर मास था । उस मास की २५ तारीख 
को माणिमोहन मल्लिक के घर ब्राह्मससमाज के वाधिंकोत्सव के अवसर 
पर श्रीरामकृष्ण आमन्त्रित थे । हम भी उस दिन दोपहर को श्रीरामकृष्ण 


स 


के दर्शन के लिए दक्षिेणेश्वर गए हुए थे; उस समय वे वहाँ 
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से जाने की तेयारी में थे। उनके श्रीचरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते 
ही वे बोले---/ अरे वाह ! आ गए तुम लोग? अच्छा है, कोई हर्ज 
नहीं, बेठो । थोड़ी ही देरी ओर होती तो भेंट न होती । आज कलकत्ता 
जाना हे । गाड़ी लाने गए हैं। बहाँ ब्राह्मममाज का उत्सव है। कुछ भी 
हो, भेंट हों गई यह अच्छा हुआ । भेंट न होकर वेसे ही लोटना पड़ता, 
तो बुरा लगता, है न! ” हम लोग नाचे एक ओर बेठ गए । कुछ समय 
बाद्‌ हम लोग बोले---/ महाराज ! आप जा रहे हैं, वहाँ क्‍या हमको 


भी आने देंगे ? ? 


श्रीरामकृष्ण--/ हाँ ! क्‍यों नहीं आने देंगे ! तमको आना हो तो 
खुशी से आओ । सिन्दुरिया पट्टी में माणेमोहन मलिक का घर है।” 
पास ही एक साधारण गोरा सा, दुबड़ा पतला लाल कपड़ा पहने हुए 
जवान लड़का खड़ा था। उसकी ओर देखकर श्रीरामकृष्ण बोले-- 
5८ अरे। इनको माणिमोहन के घर का नंबर बता दे भला !” उसने 
बड़ी नम्नता से उत्तर दिया--“ ने. ८१, चितपुर रोड, सिन्दुरिया पट्टी ।” 
इसके लगमग एक महीने बाद हमें ज्ञात हुआ कि उस युवक का 
नाम बाबूराम है, ओर ये ही आगे चलकर स्वामी प्रेमानन्द्‌ के नाम 
से विख्यात हुए। 


थोड़ी देर में गाड़ी आगई। बाबूराम को अपना हाथ-रूमाल, 
थेली, पिछोरी आदे चीज़ें साथ रखने के ।लिए कहकर श्रीरामकृष्ण श्री 
जगदम्बा का दशन करके गाडी में बेठ गए। एक किनारे बाबूराम भी 
बठ गया; गाड़ी कलकत्ते की ओर रवाना हो गईं। बाद में हम भी नाव 
में बेठकर कलकत्ता गए ओर ढूंढ़ते ढूंढ़ते करीब चार बजे माणिमोहन के 
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घर पहुँचे । वहाँ पूछने पर माठूम हुआ कि श्रीरामकृष्ण ऊपर हैं । 
ऊपर जाकर देखा तो बेठकखाना पत्रपुष्पों से सुन्दर सजाया गया था 
ओर कुछ लोग आपस में बात चीत कर रहे थे । उससे मालूम हुआ कि 
माध्याह्न उपासना भजन आदि अभी समाप्त हुआ है, ओर अब इसके 
बाद सायकालीन उपासना और कीर्तन आदि होगा। स्त्री भक्तों के आग्रह 
के कारण श्रीरामकृष्ण भीतर गए थे । 


यह देखकर कि सायंकालीन उपासना में अभी देर है, हम लोग 
घमने के लिए बाहर चले गए। संध्या होते ही हम लोग वहाँ 
वापस लाट आए । घर के सामने के रास्ते पर से ही हमें भीतर भजन 
और म्ृदंग की आवाज सुनाई दी। कीतन अभी ही शुरू हुआ होगा 
यह समझकर हम लोग शीघ्रता से उस बेठऊखाने की ओर गए । वहाँ 
हमें जो दृश्य दिखाई दिया उसका ठीक ठीक वर्णन करना असम्मव 
है । बेठकखाने के भीतर ओर बाहर बड़ी भीड़ थी | प्रत्येक दरवाजे 
ओर खिड़की के सामने इतनी भीड़ थी कि उसमें से भीतर जाना या 
बाहर आना बिलकुल असम्भव था। हर एक सिर ऊपर किये हुए भक्ति- 
पूर्ण अन्तःकरण से एक टक भीतर की ओर देख रहा था । हर एक 
आगे बदने का प्रयत्न करता था । ऐसी बिकट भीड़ में से धक्के खाते 
खाते हम लोग किर्स। तरह भीतर तो पहुँचे । वहाँ बाहर की अपेक्षा कुछ 
कम भीड़ थी, इसलिए भीतर का दृश्य किसी तरह दिख जाता था । 


अहाहा ! केसा था वह दृश्य | उस बेठकखाने में मानो स्वर्गीय 
आनन्द का तूफान उमड़ पड़ा हो ! सत्र लोग तन्‍्मय हो गये थे। 
संकीर्तन करने वालों में से कोई हँसते थे, कोई रोते थे, कोई जोर जोर 
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से नाचते थे, कोई जमीन पर गिरकर लोटपोट हो रहे थे । कोई अत्यन्त 
व्याकुल होकर उन्मत्त के समान आचरण करते थे ओर इन सब उन्मत्तों 
के मध्यभाग में भाववेश में श्रीरामकृष्ण स्त्रय नृत्य कर रहे थ | नाचते 
हुए वे आगे जाते ओर वहाँ से पुनः पीछे सरकते हुए वहीं लोट आते । 
इतनी जबरदस्त भीड़ थी, तो भी वे जब आगे या पीछे सरकते थे, तब 
पास में बेठे हुए लोग मन्त्रम॒ग्ध से उनके लिए रास्ता बना देते ! उनके 
मख पर हास्य की छटा थी ओर वदुनमण्डल पर अपूर्व तेज चमक रहा 
था । उनके शरीर से मधुरता ओर कोमलता के भाव मानों टपक रहे थे 
और साथ ही साथ हत्य करते समय उनके शरीर में सिंह का बल 
प्रकट हुआ दिखाई देता था | उनके उस नृत्य की उपमा ही नहीं थीं, 
उसमें कोई आडम्बर नहीं था, कूद फाँद नहीं थी, न कहीं बलपूर्वक 
अगविक्षेप करने का प्रयत्न ही था। सब कार्य बिलकुल स्वाभावेक और 
अन्तःकरण की स्फूर्ति से होता हुआ दिखाई देता था। सुन्द्र निर्मल जल 
में जसे मछली छोड़ दी जाय, तो वह जेसे आनन्द से उसमें कीड़ा करती 
है, कभी शान्ति से, कभी जल्दी जल्दी तेरती है ओर पानी में चारों 
ओर चक्कर लगाती है, वही हाल श्रीरामकृष्ण के इस भपूर्व उत्य का 
था ! ऐसा मालूम होता था कि आनन्दु-सागर में गोता लगाने से उनके 
अन्तःकरण में जों अपार सुख और आनन्द हो रहा है उसे ही वे ऋत्य 
के द्वारा प्रकट करके दिखा रहे हैं । इस अपूर्व दृत्य के बीच बीच में वे 
संज्ञाशन्य हो जाते थे; उनकी पहनी हुई घधोती भी गिर पड़ती तब 
कोई भी उसे उनकी कमर में किसी तरह लपेट देता ! भावावेश में 
किसी को बेहोश होते देख वे उसके वक्ष:स्थल को स्पश करके उसे पुनः 
सचेत कर देते थे ! ऐसा दिखता था कि उनके शरीर से एक दिव्य 
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पे 


और उज्ज्वल आनन्द का प्रवाह चारों ओर बह रहा है और उस प्रवाह 
में आ पड़ने वाले यथार्थ भक्त को ईश्वर का दर्शन हो रहा है। मद 
वेराग्यवान्‌ को तीव वेराग्य हो रहा है, सबके मन से आलस्य दूर हो 
गया है और आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने की शक्ति सभी को 
मिल रही हे; इतना ही नहीं, वरन्‌ घोर विषयी मनुष्य के मन से भी 
क्षण भर के लिए संसार की आसक्ति दूर हो रही है | उनके भावावेश 
के प्रवाह में सभी लोग आ पड़े थे और उस प्रवाह की पवित्रता 
से उनके मन साफ घोये जाकर उच्च आध्यात्मिक सीढ़ियाँ पर चढ़ 


॥0५ पक. 


रहे थे। साधारण ब्राह्मससमाज के आचार्य श्री विजयक्ृष्ण गोस्वामी की 
तो बात ही निराली थी। ब्राह्म मण्डली में से कुछ अन्य लोग भी उस 
दिन भावाविष्ट ओर संज्ञाशून्य हो गए थे! आचार्य चिरंजीव शर्मा की 
भी वहीं अवस्था थी! तन्मय होकर भक्ति विषयक पद अपनी सुरीली 
मधुर आवाज में एकतारि (वाद्य ) पर गाते गाते उन्हें भी भावावेश 
हो गया! इस प्रकार दो-ढाई घण्टे तक यह अपर्व संकीर्तन ओर नृत्य 
चलने के बाद “एमन मधुरनाम जगते आनिल के ” यह पद्‌ गाया गया, 


ओर सर्व धर्म-सम्प्रदायों ओर भक्ताचार्यों को प्रणाम करने के बाद 
उस देन का वह आनन्द का बाजार उठ गया। 


संकीतंन के अन्त में सभी लोगों के बेठ जाने पर “ हरि-रस- 
मदिरा पिये मम मानस मात रे ” यह पद्‌ गाने के लिए अर्रामक़ृष्ण 
ने आचार्य नगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय से प्राथना की ओर उन्होंने भी 
तनन्‍्मय होकर वह पद दो तीन बार दुहराकर गाया ओर सब को 
आनन्दित किया । 


शेशेद 
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इसके बाद “ रूपरसादि विषयों से मन को बाहर निकालकर इश्वरः 
की सेवा में लगाए रखने से जीव को परम शान्ति प्राप्त होती हे---” इस 
आश्यय का उपदेश श्रीरामकृष्ण ने श्रोता गणों को द्विया। बेठकखाने की 
एक ओर परदे की आड़ में स्लरियाँ भी बठी थीं। उन्होंने भी आध्यात्मिक 
विषयों पर अनेक प्रश्न श्रीरामकृष्ण से पूछे ओर श्रीरामकृष्ण ने भी उनको, 
उचित उत्तर दिया। उस दिन बताये हुए विषय श्रोता लोगों के मन में 
हृढ़ता से जम जायें इस उद्देश से उत्तर देते हुए ही उन्होंने श्री जगदम्बा 
का नाम-गान शुरू कर दिया और रामप्रसादू, कमलाकान्त आदि साधकों 
के अनेक भक्तिरसपूर्ण पद्‌ भी उन्होंने स्वयं गाए । 


इधर श्रीरामकृष्ण भजन गाने में मग्न थे, उसी समय श्री विजय- 
कृष्ण घर में एक तरफ कुछ भक्तों को श्री तुलसीदास कृत रामायण 
सुनाकर उसका अर्थ समझा रहे थे। कुछ समय के बाद सायंकाल की उपा- 
सना शुरू करने के पूर्व श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करने के लिए वे बैठक 
खाने मे आए। उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण एक छोटे बालक के समान 
उनकी दिल्‍लगी करने लगे। वे बोले, “आजकल विजय को संकीर्तन के 
सिव्राय ओर कुछ नहीं सूझता । यह तो सब ठीक है, पर उसका नाचना 
शुरू होते ही मरी छाती घड़कने लगती हे ! हाँ! उसका क्या ठिकाना 
किसी समय पटाव के मयाल तख्ते टूट पढ़ें तो ! (सभी लोग हँसते हैं।) 
नहीं नहीं में सच कहता हूँ। हमारे गाँव में एक बार सचम॒च ऐसी घटना 
हुई थी। एक साध महाराज अपने शिष्य के घर दूसरी मंजिल पर सकी- 
तन कर रहे थ। मयाल तख्ते बड़े मजबत नहीं थे | संकीतन रंग 
में था। नृत्य भी प्रारम्भ हुआ। साध महाराज भी अच्छे तेरे जसे दृष्ठ 
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'पुष्ट थे । नाचते नाचते एकाएक पटाव की लकड़ी टूट गई ओर साध 

महाराज एकदम नीचे मंजिल में आ पहुँचे |! इसीलिए डर लगता हे, कहीं 
तेरे भी दृत्य में ऐसा ही न हे जाय ! ” (सभी हँसते हैं।) विजयकृष्ण 
के गेरुए वस्र की ओर देखकर वे बोलें-/ आज कल गेरुए रंग का भी 
विजय को बड़ा शोक हो गया है! दूसरे लोग तो केवल अपने पहनने 
के कपडे को ही गेरुआ रंगाते हैं पप विजय की चाल देखो । उसझ वच््र 
चादर, अंगरखा, जुते--सभी गेरुए हैं! पर में यह नहीं कहता हूँ कि 
यह कुछ खराब है। एक बार मन की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उस 
समय ऐसा ही करने की बड़ी इच्छा होती है। गेरुआ के सिवाय ओर 
कुछ अच्छा नहीं लगता । और यह ठीक भी है, क्योंकि गेरुआ रंग 
त्याग का हीं चिन्ह है न? इसलिए साधक को वह रंग हमेशा ईश्वर 
के लिए सर्वस्व त्याग के बत का स्मरण दिलाया करता है।” उस समय 
विजयकुष्ण ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया ओर “ ३० शान्तिः शान्ति: 
शान्ति: । तुझे शान्ति प्राप्त हो !” ऐसा आशीर्वाद प्रेमपूर्वक प्रसन्न मन 
से उन्हें श्रीरामकृष्ण ने दिया। 


श्रीरामकृष्ण के पद गाते समय ओर एक छोटी सी बात हुई, 
परन्तु उससे श्रीरामकृष्ण के स्वभाव की अच्छी कल्पना हो सकती है 
ओर संदेव इश्वर-चिन्तन भे तन्म्रय रहते हुए भी वे बाह्य जगत की 
वस्तुओं की ओर कितनी बाशकी से निगाह रखते थे यह ज्ञात हो सकता 
है। गाना गाते समय उनकी दृष्टि सहज ही बाबूराम के मुख की ओर गई 
ओर वे तुरन्त ताड़ गये हि इसे भूख लगी है। उन्होंने तुरन्त ही अपने लिए 
आवश्यक बताकर थोड़े से सन्देश (मिठाई ) ओर एक गिलास पानी 
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मणिमोहन मलिक के घर मे ब्राह्मोत्सव 


मेंगवा लिया ओर हमारे पहले वह कभी नहीं खायगा यह समझकर उसमें 
से नाम को कुछ स्वये खाकर बाकी सब उन्होंने बाबूराम को खाने के 
लिए दे दिया ! 


(वेजयक्ृष्ण श्रीरामकृष्ण का आशीवाद लेकर उपासना शुरू करने 
के लिए नीचे आये ओर श्रीरामकृष्ण फलाहार के लिए भीतर ब॒ला लिए 
गये। रात के नो बज गये थे । हम लोग बेठऋखाने से नीचे उतरकर 
'बेजयकरष्ण की उपासना सुनने के लिए कुछ रुक गये। “ सत्य॑ ज्ञानमनन्तं 
तह्म ” आदि बह्ल की महिमा बताने वालि वाक्यों से उपासना प्रारभ्भ की 
गई। कुछ समय में श्रीराम कृष्ण भी वहाँ आ गये ओर उपासना सनते हुए सब 
के साथ १०-१५ पिनट बेठे रहे। तदनन्तर उन्होंने जमीन पर साष्टांग 
प्रणाम किया ओर रात्रे अधिक हुई जानकर वापस जाने के लिए गाड़ी 
लाने को कहा। गाड़ी आने पर वे उपासनागृह से धीरे धीरे बाहर आए 
ओर ठण्ड से बचने के लिए मोजे, बन्डी ओर कनटोप पहनकर गाड़ी 
में बेठ गये। सभी ने उनको प्रणाम किया ओर गाड़ी दक्षिणेश्वर के लिए 
रवाना हो गई । विजयक्ृष्ण की उपासना देखने के लिए कुछ देर ओर 
2हरकर हम लोग भी घर गये । 
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| ॥+ पलक, बिक कक. 


“ कमल के खिलने पर अ्रमरों को बुछाना नहीं पड़ता। ”? 


-श्रीरामकृष्ण 





ब्राह्ससममाज से उनका जो सम्बन्ध हुआ था उससे श्रीरामकृष्ण 
यह बात जान गये कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त सभी लोगों को अपने सभी 
उपदेशों पर विश्वास हो ही जायगा सो बात नहीं है। उनके मन पर 
जड्वाद का प्रभाव पड़ जाने के कारण उनकी बहुत आध्यात्मिक अब- 
नाते हो चक्की है ओर इस प्रभाव के दूर होने ओर धर्म के सच्चे रहस्य 
को समझने में इन लोगों को कुछ समय लगेगा। धर्म सम्बन्धी विषय 
इनके लिए एक तरह से नवीन ही होने के कारण ईश्वर-प्राप्ति के लिए 
सर्वेस्व त्याग का कठार असिधारा बत ग्रहण करने का साहस इन्हें नहीं 
हो सकता । ओर ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता जब तक इन्हें न हो, 
त्तब तक संसार के विषयों के समान ये लोग घम को भी लोकाचार 
की ही एक बात समझते रहेंगे, ओर उसके आगे उनकी प्रापश्चिक दृष्टि 
नहीं जा सकेगी । यह सब जानते हुए भी श्रीरामकृष्ण ने उनको उपदेश 
देते समय अपने उदार मत ओर विचारों को उनसे स्पष्ट बता देने में: 


ह्यया 
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कभी कमी नहीं की । “ इश्वर के लिए सर्वस्व त्याग किए बिना उसका 
दर्शन कभी प्राप्त नहीं होता ”, “/ जितने मत उतने मार्ग हैं ”, “ किर्स 
भी मर्ग से जाने से उस मार्ग के अन्त में उपासक अपने उपास्य के 
साथ एकरूप हो जाता है ”, “मन ओर मुख एक करना ही साधन है ? 
८ ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा. और विश्वास रखकर, फलों की आश्ञा न करते 
हुए, सदेव सत्‌-असत्‌-विचारपूर्वक संसार के सभी कर्तव्य कर्मी को 
करते रहना ही इश्वर-प्राप्ति का मार्ग है ”“---आदि आध्यात्मिक तत्वों 
का वे उनके पास निःसंकीच प्रतिपादन करते थे । 


ऐसा होते हुए भी, इभ्वर के लिए सर्वस्व होम करने वाले त्याम 
के मूर्तिमान अवतार श्रीरामकृष्ण को अपने समान त्यागी भक्त कब 
दिखाई देंगे, ऐसी उत्कण्ठा उनके मन में होंवे तो इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं । मानव जन्म धारण करके जो प्राप्त करना चाहिए सो उन्हें पूर्णतः 
प्राप्त हो चका था ओर सदेव अपने निजानन्द में निमग्न रहते हुए, अपने 
अनुभव्र का लाभ दूसरों को देने के लिए, अब वे तेयार बेठे थे । कमल 
प्रा खिल चक्रा था और उसमें से दिव्य मधु का पान करने के लिए 
मघलोलुप अमरों के झुण्ड के झुण्ड आने का समय निकट आ गया था। 
किंबहुना, ऐसे अमर! का आना इसके पूर्व ही आरम्भ हो गया था । इसके 
बाद उनका जीवन केवल “ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ” ही था। 
उन्हें अब अपने स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं था। उन्हें 
अब सारी आतुरता इस बात की थी कि अपने पास सच्चे भक्त, सच्चे 
साधक कब आववें ओर उन्हें में अपनी विविध अवस्थाओं ओर अनुभव 
न्‍ती जग नमन लन्‍्गऊं? वे उस समय बड़ी व्याकुलता से प्रार्थना करते- 
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८“म्ाता ! अपने त्यागी भक्तों को यहाँ ले आ तो मैं उनके साथ दिल 
खोलकर तेरी बातें करूँगा ओर आनन्द करूँगा ! ये सब भक्त कब आवगे, 
कतने होंगे, उनमें से किस से माता कान सा कार्य करावेगी, माता उन्हें 
सन्यासी बनावेगी या गृहस्थाश्रर्मा ही रखेगी-” आदि बातों पर [विचार करने में 
ही उस समय इस अद्भुत सन्यासी के दिन के [दिन बीत जाया करते थे! 
ओऔरामकृष्ण कहते थे-“ क्या कहूँ रे! तुम सब से भेंट करने के लिए 
इतनी व्याकुलता रहती थी ओर मन में कुछ ऐसी वेदना होती थी, की 
उससे में बेहोश हो जाता था। ऐसा माल्म होता था क “जोर से गला 
फाड़कर मन माना रोऊँ, ” पर लोकढुज्जा के भय से रोते नहीं बनता था। 
मन को कसी प्रकार समझाकर दिन तो बिता डालता था, परन्त संध्याकाल 
को मन्द्रों की आरती शुरू होने पर तो “आर भी एक दिन बीत 
गया ओर अब तक कोई नहीं आए ” यह सोचकर घेर्य बिलकुल छट 
जाता था।तब छत पर जाकर जोर-जोर से इस प्रकार चिल्लाता ' तुम सब 
कहाँ हो रे भाई, आओ, आओ, तुम्हारी भेंट के लिए मेरे प्राण व्याकुल हो 
रहे हैं ।-- ओर मला फाड़कर रोने लगता ! ऐसा मालम होता था कि 
अब में जरूर पागल हो जाऊँगा ! ऐसी व्याकुलता में कुछ दिन बिताने 
के बाद तुम लोग जब एक-एक करके आने लगे, तब कहीं मेरा मन 
शान्त हुआ ! ओर पहले देख चुकने के कारण में तुम लोगों को जेसे- 
जसे तुम आते गए, वेसे-वेसे पहचानता भी गया ! ऐसा होते होते जन्न 
पूर्ण ( श्रीरामकृष्ण का एक भक्त ) आया तब माता बोली--' तेरे पहले 
देखे हुए जितने भक्त आने वाले थे उतने अब पूरे हो गए। अब इस 
श्रेणी के कोई भी बाकी नहीं रहे !” ऐसा बताकर माता उन सबकी. 
आर उंगली दिखाकर बोली--“ बस ये ही तेरे अन्तरंग भक्त हैं!” 
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इसके पश्चात्‌ का श्रीरामकृष्ण का जीवन अपनी भक्त मण्डली के 
साथ आनन्द ओर उनके साथ की हुई उनकी विचित्र अद्भुत लीला 
से पूर्ण हे। उस लीला का सांगोपांग वर्णन करना असम्भव है। श्रीराम- 
कृष्ण के भक्त असंख्य थे ओर उनमें से प्रत्येक के जीवन में श्रीरामक्ृष्ण 
की दिव्य संगति ने क्रान्ति पेदा कर दी थी | इसी कारण श्रीरामकृष्ण 
की लीला का पूर्ण वर्णन करने के लिए उनके प्रत्येक भक्त के चारत्र का 
वर्णन करना चाहिए। पर यहाँ यह बात तो सम्भव नहीं हैं। अतः 
उनके भक्तों में से एक दो का साधारण विस्तृत वृत्तान्त दें देना बस 
होगा ओर उसी पर से दूसरों के सम्बन्ध में भी कल्पना कर लेना सम्भव 
हो जायगा । अतः अब इनके भक्त गणों में श्रेष्ठ भक्त नरेन्द्रनाथ 
( स्वामी विवेकानन्द ) के ज॑ वन के इतिहास ओर उस पर श्रीरामकृष्ण 
का जो अपूृव प्रभाव पड़ा उसी की यथा शक्ति आलोचना की जविगी । 
ऐसा करते हुए दूसरों का भी थोड़ा बहुत वृत्तान्त विषय के सन्दर्भ से 
आ ही जावेगा । 


किण्प 


श्री केशवचन्द्र सेन से भेंट होने के लगभग ४ वर्ष बाद (सन 
१८७५ ) श्री रामचन्द्र दत्त ओर मनमोहन मित्र दोनों, समाचार पत्रों में 
श्रीरामकृष्ण का वृत्तान्त पढ़कर उनके दर्शन के लिए आये ओर उन 
लोगों में दशन के प्रथम दिन से ही श्रीरामक्ृष्ण के प्रति हृढ़ भक्ति 
उत्पन्न हो गई । उन लोगों के स्वभाव में क्रमशः इतना परिवतंन हो 
गया कि उनके पहचान वाले भी आश्चर्य करने लगे । श्रीरामकृष्ण के 
प्राते उनकी भक्ति इतनी बढ गई कि वे दोनों ही उन्हें अपने इष्ट देव 
के समान भजने लगे। वे श्रीरामकृष्ण को बारम्बार अपने घर ले जाते 


श्ृरे 


श्रीरामऋष्णलीलाम त 


थे तथा उनके सत्संग में कुछ काल बड़े आनन्द से ज्ितातें थे। श्रीराम- 
कृष्ण भी उनके सम्बन्ध में कभी कभी कहते--“ अब राम का स्वभाव 
तुम को इतना उदार दिखता है, पर जच्र वह यहाँ पहले पहल आया 
तत्र वह इतना क़ृपण था कि कहा नहीं जा सकता | एक दिन उससे 
मैने इलायची लाने के लिए कहा, तो उसने कहीं से एक पेसे की रद्दी 
इलायची लाकर सामने रख दी ओर नमस्कार किया ! इसी से जान लो 
१$ राम के स्वभाव में कितना अन्तर हुआ है !” ये दोनों ही श्रीराम- 
कृष्ण का दुशन करके अपने को इतना धन्य समझने लगे कि अपने 
समान ही सभी को आनन्द प्राप्त हो इस उद्देश से वे अपने नततेदारों 
और जान पहचानवालों को भी श्रीरामकृष्ण के दशेन के लिए साथ में 
लेकर आने लगे | श्रीरामकृष्ण की भक्त मण्डली में से बहुतों को उनका 
प्रथम दर्शन इन्हीं के कारण हुआ। 


सन्‌ १८८० से श्रीरामकृष्ण के लीलासहचर त्यागी भक्तों का 
उनके पास आना आरम्म हुआ | उनमें से प्रथम तो बह्मानन्द आए । 
इनका पूर्वाश्रम का नाम राखालचन्द्र था और मनमोहन मित्र की बहन 
के साथ इनका विवाह हुआ था; विवाह के थोड़े ही दिनों के बाद 
उन्होंने श्रीरामकृष्ण का नाम सुना जोर शीघ्र ही उनका दर्शन किया । 
श्रीरामकृष्ण कहा करते थे--“ राखाल के आने के कुछ दिन पूर्व भावा- 
बस्था में मेंने यह देखा कि माता एक छोटे बालक को मेरी गोदी भें 
बेठाकर कह रही है-- यह तेरा लड़का है भला !” यह सुनते ही मेरे 
शरीर में डर से रोमांच हों आया ओर मैंने चकित होकर पूछा--'माता ! 
अरे ! यह कया बात है ? मेरा लड़का यह कहाँ से आया १? यह सुन- 
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कर माता हँसकर बोली-- अरे पगले ! सचमुच लड़का नहीं है, यह 
तेरा त्यागी मानसपुत्र है !” तब मुझे थैर्य हुआ। इस दर्शन के कुछ 
१० 


दिनाँ बाद राखाल आया ओर उसे देखते ही में पहचान गया कि यही 
वह लड़का है । ” 


लय [8] 


राखाल के सम्बन्ध में हम लोगों को श्रीरामकृष्ण ने बाद में यह 
बताया --- 


४ उस समय राखाल का स्वभाव ऐसा था मानो वह तीन चार 


वर्ष का छोटा बालक हो ! वह मुझसे सदा माता के समान जामकर 
बर्ताव करता था ! देखते ही देखते वह एकदम मेरी गोदी में आकर बेठ 
जाता था ! और घर जाना तो दूर रहा, उसे यहाँ से एक कदम भी 
दूसरी ओर जाना अच्छा नहीं लगता था ! उसका बाप शायद उसको 
यहाँ आने न देगा इस डर से में उसे बीच बीच मे जबरदस्ती घर भेज देता 
था । उसका बाप अच्छा घनी जमींदार था पर साथ ही बड़ा क्ृपण भी 
था | उसका लड़का यहाँ न आने पावे इसके लिए उसने शुरू शुरू में 
बड़ी खटपट की, पर आगे जब उसने देखा कि यहाँ बड़े बड़े श्रीमान्‌ 
लोग ओर विद्वान लोग आते हैं, तव उसन अपने लड़के के भी यहाँ 
आने में रोकटोक करना छोड़ दिया। अपने लड़के के लिए वह बीच 
बीच में यहाँ आया करता था ओर राखाल के कल्याण के लिए में अनेक 
बातें बताकर उसको समझा देता था। 


# राखाल के सम्बन्ध की ये सभी बातें श्रीरामकझृष्ण ने एक ही समय 
नहीं बताई, पर सभी बृत्तान्त को एक सिलसिले में देने के छिएः सभी बातें 
इकटी लिख दी गई हैं । 
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“४ गखाल के ससुराल वालों ने उसे यहाँ आने से कभी नहीं रोका; 
क्योंकि मनमोहन की माता, पत्नी, बहन और घर के सब लोग सदा 
यहाँ आते जाते रहते थे। राखाल का यहाँ आना दारू होने के बाद कुछ 
दिनों में मममोहन की माता राखाल की स्त्री को यहाँ लेकर आई | तब 
< इसके सहवास से मेरे राखाल की इईश्वरभक्ति तो नष्ट नहीं हो जायगी 
ऐसी शंका होने के कारण मैंने उसको अपने पास बुलाकर पेर से लगाकर 
पिर के केश पर्यत उसके सर्वोग की बाशैकी के साथ परीक्षा की अर 
जान मया कि “इससे डरने का कोई कारण नहीं है। यह देवी शक्ति है। 
इससे इसके पति के धर्ममा॥ में कर्भी रुकावट नहीं होगी । जब इतना 
कर लिया तत्र कहीं मं जी में जी आया ओर नाॉबतखाने में (अपनी 
पत्नी को) संदेशा भेजा कि ' अपनी बहू की देख लो और उसके हाथ 
में खाने के लिए एक रुपया दे दो ! 


४ परे पास रहने पर राखाल अपना देहभान भूल जाता था ओर 
उसके मन में एकदम बालक-भाव उत्पन्न हो जाता थां। उस समय 
उसको देखकर सभी लोग आश्चर्य चकित हो जाते थे ओर में भी भावा- 
विष्ट होकर उसे दूध पिलाता, मक्खन खिलाता ओर उसको खेल खेलाता ! 
कभी कभी उसको में कन्धे पर भी बिठा लेता ! और आश्चर्य यह है कि 
उसको भी इसमें त्रिल्‍ुकुल संकोच नहीं लगता था, पर मैंने उसे यह बता 
रखा था ॥के तू थोड़ा बड़ा होकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगेगा, तत्र 
यह तेरा बाल स्वभाव चला जायगा ! 


वह कभी गलती करता था तो में उसे सजा भी देता था। काली 
माई के मन्द्रि से एक दिन प्रसाद का मक्खन आया था। भूख लगने के 
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कैरण उसने वह सब मक्खन अकेले ही खा लिया। यह देखकर मेंने 
उसे अच्छी तरह डॉट सनाई और उससे कहा, तू तो बड़ा लोभी दिखता 
हे रे! यहाँ आकर लोभ छोडना सीखना तो दर रहा पर वह सब मक्खन 


अकेला ही खा डाला। क्‍या कहूँ तुझको : यह सुनकर उसे बड़ा बुरा 
लगा ओर पुनः उसने ऐसा काम कभी नहीं किया। 


8. 


४ राखाल के मन में उन दिनों छोटे बालक के समान मत्सर 
ओर अभिमान भी था। उसके सिवाय यादे किसी दूसरे से में प्रेम से 
बर्ताव करता था तो उसे वह सह नहीं सकता था। इससे मुझे उसके बारे 
में कभी कभी बड़ा डर लगता था; क्योंकि माता ही जिनको यहाँ ले 
आती है उनसे द्वेष करने से उलटा उसी का कहीं आनिष्ठ या अकल्याण 
न हो जाय। 


“४ यहाँ आने के लगभग तीन वर्ष के बाद राखाल की तबीयत 
कुछ बिगड़ गई ओर वह बलराम के साथ वृन्दावन गया। उसके कुछ 
दिनों के पूर्व मैंने भावावस्था में देखा था कि माता उसे एक ओर हटा 
रही है। तब में व्याकुल होकर बोला-- माता ! वह अभी छोटा है, वह 
क्या जाने ? इसीलिए वह कभी कभी आभिमान करता है। बस इतना हीं 
दोष उसमें हे। तू उसको अपने काम के लिए यहाँ से हटाती है, तो इतना 
तो अवश्य कर, कि उसे कहीं भी हो, अच्छे से स्थान में आनन्द से रखे, 
बस यही चाहिए ।” इसके बाद थोड़े दिनों में वह वृन्दावन चला गया। 


“४ वहाँ भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती हे यह सुनकर बड़ी 
चिन्ता होन लगी; क्योंक माता ने दिखाया था कि राखाल सचम॒च ही 
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बज का राखाल ( गोप ) है! अतः मुझे यह भय होने लगा कि उसको" 
यहाँ की सब पिछली बातों का स्मरण हो आने पर, कहीं वह देहत्याग 
न कर दे ! इसलिए मैंने माता से पुनः प्राथना की ओर उसने “चिन्ता 
मत कर ” ऐसा आश्वासन दिया। उसके सम्बन्ध में माता ने ऐसी कितनी 
ही बातें दिखाई, पर उन सब बातों को बताने का निषेध है।” 

इस प्रकार राखाल के सम्बन्ध में कितनी ही बातें श्रीरामकृष्ण ने 
हमको बताई । यवावस्था में राखाल ने इश्वर-प्राप्ति के लिए अपना 
सर्वस्व त्याग करके सन्यास ग्रहण किया ! और बेलूर मठ की स्थापना 
होने पर राखालचन्द्र ( स्वामी बह्मानन्द ) उसके प्रथम अध्यक्ष हुए। 
स्वामी विनेकानन्द कहा करते थे कि “आध्यात्मिक दृष्टि से राखाल 
मुझसे बड़ा है ।” पत्चीस वर्ष तक सतत परिश्रमपूर्वक शिवज्ञान से जीवों 
की सेवा करके ओर अनेक लेगों को सन्मार्ग में लगाकर स्वामी बह्मा- 

नन्द्‌ सन्‌ १९२२ में समाधिस्थ हुए । 


श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए राखालचन्द्र के आने के तीन-चार 
महीने बाद ही नरेन्द्रनाथ ने श्रीरामकृष्ण का प्रथम दश्शन किया। 
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“ यहाँ इतने छोग आते हैं, पर उनमें नरेन्द्र के समान' 
कप चर ११ 
एक भी नहीं है । 


“ किसी समय मालम पड़ता है कि कोई दशदलछ, कोई 
पेडशदल, और कोई अधिक से अधिक शतदछ पद्म है, पर 
वि 


न 3>]!) 
प्मा मे नरन्द्र सहलस्रदल पद्म है 


श 


/ दूसरे छोग--कोई छोटा, कोई कछसी और यदि कोई 
और अधिक है तो गागर हे, पर नेेन्द्र तो हंडा है ! ” 
४ दूपरें छोग--कोई गड़ा, कोई कुँआ,--और अधिक 
से अधिक तालाब हैं, पर नरन्द्र तो है सरोवर | ” 


“-श्रीरामकृष्णः 
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कलकत्ते में दत्त घराना बड़ा प्रसिद्ध था। धन, मान, विदा आदि 
में कायस्थ घरानों में वह प्रथम था। नरेन्द्र के प्रपितामह राममोहन 
दत्त ने वकालत के पेशे में अच्छा पैसा कमाया था। उनके पुत्र ढुगा- 
चरण का पहले से ही धर्म की ओर झकाव था। विवाह होने पर भी 
उनका मन संसार में नहीं लगता था और उन्होंने एक पत्र होते ही 
संसार ओर सम्पत्ति का त्याग करके तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान 
कर दिया ओर वे पुनः फिर कभी भी घर वापस नहीं आए । शात््रौ की 
आज्ञा के अनुसार केवल जन्मभूमि के दर्शन के लिए वे बारह वर्ष में 
एक बार कलकत्ता आये थे। घर के लोगों को समाचार मिलते ही वे 
लोग उन्हें आग्रह करके घर में ले गए, परन्तु वहाँ जाने पर वे मौन व्रत 
घारण करके जो एक जगह बेठ गए सो तीन दिन तक वहाँ से बिलक॒ल 
हिले ही नहीं ! चोथे दिन सबेरे लोग देखते हैं तो दुर्गावरण कहीं चले 
गए थे ! तत्पश्चात्‌ पुनः कभी भी उनका समाचार नहीं मिला । 


दुर्गाचरण के पत्र विश्वनाथ भी एक प्रसिद्ध वकील थे ओर उन्हेंनि 
अपनी वकालत से बहुत धन कमाया, परन्तु उनका स्वभाव बड़ा उदार 
ओर खर्चीला था और वे अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को बहुत मानते 
थे, जिसका फल यह हुआ किवे अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ गए । उन्हें 
संगीत का बड़ा शोक था; और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र ( नरेन्द्र ) को 
संगीत की श्ास्रीय रीति से शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक भी नियत 
कर दिया। उनका स्वभाव बड़ा शञान्त ओर गम्भीर था। यदि कभी 
कोई कुछ ग़लती करता था तो वे, उस पर क्रुद्ध होने के बदले, उसकी 
गलती लोगों को बता देते थे जिससे वे लोग उस अपराधी को ताना 
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मारते थे ओर वह लज्जित हो जाता था। एक दिन नरेन्द्र ने अपनी 
माता को कुछ उलटा जवाब दे दिया। विश्वनाथ नरेन्द्र से एक शब्द भी 
नहीं बोले, परन्तु नरेन्द्र अपने जिन मित्रों के यहाँ अकसर जाया करता 
था उनके घर जाकर उन्होंने चुपचाप कोयले से बड़े बढ़े अक्षरों मे 
दीवाल पर लिख दिया-“ आज नरेन्द्र ने अपनी माता को अनुचित 
जवाब दिया ।” नरेन्द्र और उसके मित्रों की दृष्टि उस वाक्य पर पड़ी 
ओर नरेन्द्र को अपने आचरण के सम्बन्ध में बढ़ा पश्चात्ताप हुआ और 
उसने पुनः कभी भी अपनी माता के साथ उत्तर प्रत्यत्तर नहीं किया । 
विश्वनाथ बाबू का अन्तःकरण बड़ा कोमल था। अपने रिश्तेदारों में से 
कई एक को वे पात्रापात्र का विचार न करते हुए सदेव द्वव्य से सहा- 
यता करते थे । नरेन्द्र के बड़े होने पर उनके ध्यान में यह बात आई 
ओर एक दिन वह अपने पिता से बोला भी--“ इस प्रकार हर एक को 

दद देना ठोक नहीं है। ” विश्वनाथ बाबू ने उत्तर दिया--* बेटा ! 
मनुष्य जीवन कितना ठुःखमय है इसकी तुझे कोई कल्पना नहीं है । 
जब तू इस बात को समझेगा, उस समय तेरे मन में, अपने दुःख को 
क्षण भर भूलने के लिए अफीम खाने वाले लोगों के प्रति भी, दया 
आएगी |? विश्वनाथ बाब्‌ की बहुत सी संतति हुई । उनझी लड़कियाँ 
अल्पाय रहीं। तीन चार लड़ाकियों के बाद नरेन्द्र का जन्म होने के 
कारण वे अपने मातापिता के बडे लाड़ले पत्र थे। 


नरेन्द्र की माता भवनेश्वरी देवी भी बड़ी सुन्दरी ओर गणों से 
पूर्ण थीं। वह बड़ी भक्तिमती खत्री थीं। रामायण ओर महाभारत की सब 
कथाएँ उन्हें माठम थीं। उनको लिखना पढ़ना तो थोड़ा ही आता था, 


प्‌ १ 
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पर वह बहुश्नत थीं। पति के मृत्य की बाद उनके पघेंय, सहिष्णता, तेज- 
सविता आदि गुण सब के देखने में आए। हजारों रुपयों का कारबार 
करने वाली उस मानी ख्तरीको प्रति मास ३० ) में अपना संसार 
चलाना पड़ा। तब भी उनका थेर्य कम नहीं हुआ ओर वह कभी 
दुःखी या क्वेशित होते नहीं दिखाई पडीं । 

ऐसे माता पिता की कोख से नरेन्द्र का जन्म हुआ। उसकी 
बुद्धे बढ़ी तीव,थी ओर वह किसी भी विषय को सहज हीं में खेलते 
खेलते समझ लेता था। बालकपन से उसकी सत्यनिष्ठा प्रबल थी। 
छुटपन से ही वह बड़ा ढीठ, साहसी ओर स्वातन्ज्यप्रिय था। 
उसका स्वर मघुर था। ओर साथ ही साथ उसे व्यायाम का भी 
शोक था । सब के साथ उसक्रा बर्ताव बड़ा प्रेमयुक्त रहता था 
ओर वह अपने स्वाभावेक अलोकिक गुणों के कारण सभी को 
प्रिय था। वह अपना अध्ययन सहज ही किसी भी समय कर डालता 
ओर फिर सारा समय आनन्द से निश्चिन्त होकर खेलने में बिताता था। 
उसका मन बड़ा कोमल था ओर दीन, दुर्षल, दुःखी लोगों को देखकर 
उसकी आँखों में आँसू आ जाते थे ओर वह उनको बिना कुछ दिये 
वापस नहीं जाने देता था | छुटपन में वह बड़ा क्राधी था| वह किसी पर 
गुस्सा हैता था तो उसका सर्वांग गुस्से से थर थर कॉपने लगता, 
ओर सब को भय लगने लगता था, हक मालृम नहीं यह अब क्या करेगा 
ओर क्या नहीं। उसकी माता कहती थीं--“ पुत्र होने के लिए मैंने 
काशी जाकर वीरेश्वर से मानता की थी। माढुम नहीं वीरश्वर ने मेंरे 


पास अपने एक अध भूत को ही तो नहीं भेज दिया ? नहीं तो गुस्से 


देए२र 
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से क्या कोई ऐसा भूत के समान आचरण करता हे?” इस गुस्से के लिए 
उसने एक अपूर्व दवा खोज निकाली थी। जब नरेन्द्र गुस्से में आता 
था तो वह वीरेश्वर का नाम लेकर उसके सिर पर एक दो घड़े ठण्डा पानी 
डाल देती । इस दवा से उसका क्रोध तत्क्षण शान्त हो जाता था ! 
दक्षिणिश्वर में एक दिन नेरेंन्द्र बोला, “धर्म करना शुरू करने से ओर 
कुछ चाहे न हुआ हो, पर ईश्वर की कृपा से इतना तो अवश्य हुआ 
कि इस दुष्ट क्रोध को में जीत सका ! ? 


बचपन से ही नरेन्द्र को ध्यान करना बडा अच्छा लगता था 
ओर उसमें वह तत्काल तन्‍्मय हो जाता था। सोते समय उसे रोज़ एक 
तेजोमण्डल दिखाई देता था ओर यह भास होता था कि उस गोले को 
कोई उसकी ओर फेंक रहा है ! जब वह गोला उसकी ओर आते आते 
बिलकुल पास आ जाता, तब उसे ऐसा लगता था कि मैं उसमें ड्रच रहा 
हूँ ओर उसकी बाद्यसंज्ञा छुत हो जाती थी । बहुत दिनों तक वह यही 
समझता था कि सभी को इसी तरह नींद आती होगी; परन्तु ऐसी बात 
नहीं हे यह उसे बाद में माठम पड़ा । 


विद्यार्थी अवस्था में ही नरेन्द्र ब्राह्मसमाज का अनुयायी बन गया 
था ओर उत्तरोत्तर उसका ध्यान धर्म की ओर अधिकाधिक टिंचता 
गया । उसने लगभग इसी समय भिन्न भिन्न धर्मों के ग्रन्थों का अभ्यास 
करना शुरू किया, जिससे वह भिन्न भिन्न मतों के वादविवाद से ऊब्र 
गया ओर सत्य कया है यह जानने की उसकी उत्कण्ठा बढ़ चली | 
नरेन्द्र की एफ. ए. की परीक्षा होने के बाद विश्वनाथ बाब ने उसके 
विवाह की चर्चा चलाई ओर रामचन्द्र दत्त आदि रिश्तेदारों ने भी नरेन्द्र 

दि ३५३ 
भा. २ रा. लीं. २३ 
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पते उस सम्बन्ध में आग्रह किया, परन्त नरेन्द्र ने विवाह साफ 
इन्कार कर दिया । 


धाम प्रेरणा के कारण ही नरेन्द्र विवाह के लिए राजी नहीं 
होता था यह बात धीरे धीरे विश्वनाथ बाबू ओर रामचन्द्र दत्त के ध्यान 
में आ गई और रामचन्द्र दत्त उससे एक दिन बोले--“ यदि तेरे मन 
में सचमुच पर्म-प्रातति करने की इच्छा है, तो व्यथ ही ब्राह्मसमाज आदि 
स्थानों में भटकने से कोई लाभ नहीं होगा । दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण 


के पास चला जा | ” 


उस समय नेरेन्द्र “ जनरल असेम्ब्लीज इंस्टिट्यूशन ” में एफ. 
ए. क्लास में था। उस संस्था के प्रिन्सिपल हेस्टी नामक एक विद्वान 
सज्जन थे । उनकी विद्दत्ता, अत्यन्त शुद्ध आचरण, शिष्यों के प्रति प्रेम 
आदि गणों के कारण, नरेन्द्र के मन में उनके प्रति बड़ी आदर बुद्धि थी। 
एक दिन उन्होंने क्रुस में बताया कि सृश्टिसोन्दर्य देखने मे मम्न हो जाने 
से कभी कभी वईस्वर्थ कवि को भावसमाधि लग जाती थी! तद्न 
वियार्थियों ने उनसे इस विषय के सम्बन्ध में ओर अधिक बताने के 
लिए आग्रह किया। उन्होंने इस विषय को यथा सम्भव सरल बनाकर 
समझाया और कहा --“ चित्त की पवित्रता ओर किसी विषय में मन की 
एकाग्रता होने से यह अवस्था प्राप्त हो जाती हे । ऐसे पुरुष बहुत बिरले 
दिखाई देते हैं । मेरे देखने में तो दक्षिणेश्वर के श्रीरामकृष्ण परमहंस ही 
एक अकेले ऐसे पुरुष हैं। वहाँ जाकर उनकी यह अवस्था देखने से 
तुम्हें इस विषय की बहुत सी जानकारी प्राप्त हो सकेगी | ” इसे सुनकर 
तो उसी दिन से ही नरेन्द्र दक्षिणेश्वर जाने का विचार करने लगा । 
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इसके पहले एक दिन नरेन्द्र तथा श्रीरामकृष्ण की अचानक 
ही अकल्पित रीति से भेट हो गई थी। कलकत्ते के सिमठा नामक 
विभग में रहने वाले सुरेशचन्द्र मित्र को लगभग इसी समय श्रीराम- 
क्रष्ण के दशन का सोभाग्य मिला था ओर प्रथम दर्शन के दिन से 
ही उनकी श्रीरामकृष्ण पर बड़ी भक्ति हो गई थी। वे बारम्वार 
अीरामकष्ण के दशन के लिए दक्षिणेश्वर आते थे ओर कभी कभी 
उन्हें अपने घर ले जाकर कुछ समय उनके सत्संग तथा उपदेशामत 
पान करने में जिताते थे। एक दिन श्रीरामक्ृष्ण उनके घर आये हुए थे। 
उन्हें कुछ पद सुनने की इच्छा हुई | वहाँ बेठे हुए लोगों में से किसी 
को अच्छा गाना नहीं आता था; इसलिए सुरेश ने अपने घर के पास 
ही रहने वाले विश्वनाथ बाब के लड़के (नरेन्द्र ) को गाने के लिए 
जुलवाया । नरेन्द्र ने भी उस दिन एक दो पद उत्तम रीति से गाकर 
'सुनाए। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकझृष्ण परमहंस ओर उनके मुख्य 
लीला सह यक श्री स्वामी विवेकानन्द की यह प्रथम भेंट हुई। यह 
'इसवी सन्‌ १८८० के नवम्बर मास की बात है। 


उस दिन नेरेन्द्र को देखते ही श्रीरामक्ृष्ण का ध्यान उप्तकी 
ओर खिंच गया। उन्होंने सुरेन्द्र ओर राम को अछुंग एक ओर बुलाकर 
नरेन्द्र के बरे में बहुत सी बातें पूछीं ओर एक दिन उसको अपने साथ 
दक्षिणेश्वर लेते आने के लिए सुरेश से कहा। नरेन्द्र का गाना समाप्त 
होने पर श्रीरामकृष्ण स्वयं नरेन्द्र के समीप गए और उसके शरीर के 
सब लक्षणों को बारीकी से ध्यानपूर्वक देखते हुए उससे दो चार बातें करके 


जससे भी उन्होंने शीघ्र ही किसी दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। 
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रामचन्द्र दत्त के कहते हा नरेन्द्र दक्षिणेश्वर चलने के लिए 
तेयार हो गया ओर रामचन्द्र, सुरेन्द्र ओर अन्य तीन चार आदमी 
मिलकर सभी दक्षिणेश्वर गए। 


उस दिन नरेन्द्र को देखकर श्रीरामकृष्ण को जसा मालूम पड़ा 
वह एक दिन उन्होंने सहज ही बात निकलने पर हम लोगों से बताया ! 
वे बोले, “ उस दिन नरेंन्द्र (पश्चिमी दरवाजे की ओर उंगली दिखाकर) 
इस दरवाजे से कमरे के भीतर आया । उसका ध्यान अपने शरीर की 
ओर बिलकुल नहीं था। उसके सिर के बाल आर शररर के कपड़े भी 
ओरों के समान व्यवाश्थित नहीं थे । किसी भी बाह्यवस्त की ओर उसका 
लक्ष्य नहीं था। उसका सभी कुछ निराला ही था। उसकी आँखों से ऐसः 
दिखाई दिया कि उसके मन को किसी ने जबरदस्ती अन्तर्मखी बना दिया 
हं। यह सब देखकर मेंने यह सोचा कि विषयी लोगों गार इस 
कलकत्ता शहर में इतना बड़ा सतोगुणी आधिकारी कहाँ से आ गया। 


८ जमीन पर दरी बिछी हुई थी। उस पर उसे बेठने के लिए कहा 
गया, तो वह दूरी के एक किनारे एक गंगाजल के रखे हुए घड़े के समीप 
बंठा । उस दिन उसके साथ उप्तके दो चार मित्र भी आये थे, पर उन 
लोगों का स्वभाव बिलकुल ही भिन्न दिखाई-दिया। साधारण लोगों की 


जेसे भोग की ओर दृष्टि रहती हे वेसे ही उन लोगों की भी दिखी । 


“४ गाने के लिए जब उससे कहा गया तब मालम हुआ कि उ 
बंगाली गाने दो चार ही आते हैं। उनमें से ही एक आध माने के डि 


$ 


कहने पर उसने ब्राह्मससममाज का गाना-- चल मन निज निकेतने ' ऐसी 
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तन्‍्मयता से साथ गाया कि उसे सुनकर मुझे भावावस्था प्राप्त हो गई। 
गाना होने पर थोंडी देर में ये लोग चले गये । 


“८ उसके चले जाने के बाद्‌ उससे पुनः भेंट करने के लिए मेरा 
मन चोबीसों घण्टे इतना व्याकुल रहता था, कि में कह नहीं सकता। 
बीच बीच में तो ऐसी वेदना होती थी कि मानो कोई कलेजे को निचोड 
रहा हो ! वह वेदना जब्च असह्य सी हो जाती, तत्र में उठकर झाऊतला 
की ओर चला जाता था-क्योंकि वहाँ किसी के आने का डर नहीं 
रहता था और वहाँ लाज लज्जा को एक ओर समेटकर रख देता ओर 
*आ रे नरेन्द्र! आ, तेरे बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं” इस तरह चिल्ला 
कर जोर ज़ोर से गला फाडुकर रोता ! छुछ समय तक इस प्रकार रोने 
से मन कहीं थोडा श्ञान्त होता था। और यह एक-दो दिन की बात नहीं 
लगातार छः महीने तक ऐसा ही रहा ! यहाँ आये हुए बहुत से लड़कों 
के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ, परन्तु नरेन्द्र की भेंट के लिए जेसी 
व्याकुलता हुई, उसके सामने ओरों के सम्बन्ध की तो कुछ भी 
नहीं थी  ” 

श्रीरामकृष्ण ने जो यह बात हमें उस दिन बतलाई वह संक्षेप में 
ही बताई होगी; क्योंकि इसी भेंट के बारे में स्वयं नरेन्द्र ने हम से 
यह कहा था-- 

८ गाना तो मैंने गाया, पर गाना समाप्त होते ही श्रीरामक्ृष्ण 


ज्ञीघ्रता से उठकर मेरे पास आये ओर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उत्तर 
की आर के बरामदे में ले गये । ठण्ड के दिन होने के कारण हवा को 
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रोकने के लिए बराम॑दे में सामने की ओर परदे लगे हुए थे । बरामदे में 
पहुँचकर कमरे के उस ओर के किवाड बंद कर देने से किसी बाहर वाले 


( 


को वहाँ पर क्या हो रहा दिखाई नहीं देता था । उस बरामदे में पहुँचते 
ही श्रीरामकृष्ण ने जब उस ओर के कमरे के द्रवाज बन्द कर दिये, तब 
मुझे ऐसा लगा ॥के वे मुझे अलग में कुछ उपदेश देने वाले हैं! परन्तु 
सभी बातें विपरीत दिखाई दीं। मेरे हाथों को अपने हाथ में रखकर 
लगातार आँसू बहाते, जोर से साँस लेते, किसी अत्यन्त परिचित मनुष्य 
क॑ समान मझसे प्रेम से कहने लगे--' यहाँ आने में क्या इतने दिन 
लगाना चाहिए ? में यहाँ कितनी उत्सुकता से तेरी राह देखता रहता हूँ 
इसका तू विचार तक नहीं करता। विषयी लोगों की रामकहानी सुनते 
सुनते मेरे कान जलने की नोबत आ रही है, मन की बातें बताने के 
लेए कोई मनुष्य न मिलने के कारण वे भीतर के भीतर ही उबलकर 
मेरा पेट फूला रही हैं !--- आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और 
रोने लगे ! कछ देर में मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए ओर कहने 
लगे-- प्रभो ! मुझे मालम हे कक तू तो पुरातन नारायण ऋषि है, ओर 
जावों की दुर्गाते का निवारण करने के ।लिए पुनः शरीर धारण करके 
आया है !? 


“८ यह सब देखकर में अत्यन्त आश्चवर्यवकित हुआ ओर मन में 
कहने लगा--' में यहाँ किसके दर्शन के लिए आया ओर किस से भेंट हो 
मई ! इनको तो उन्माद वायु हुआ सा देखता है। नहीं तो में तो विश्व- 
नाथ दत्त का लड़का हूँ; मुझको ये इस प्रकार की बातें क्‍यों कहते हैं? 
धर मैं प्रकट में कुछ न कहकर चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा | तद्‌- 


औे५८ 


नरेम्द्रनाथ का परिचय 


दल 


नन्तर मुझको वहीं ठहरने के लिए कहकर वे अपने कमरे में गए। ओर 


बिन 
पक] शत 45. ९ 


वहाँ से थोड़ी सी मिठाई लाकर अपने हाथ से मेरे मुँह में डालने लगे ! 
मेन बहुत कहा कि-- आप मेरे हाथ में दे दीजिए; उसे में अपने 
साथियों के साथ खाऊँगा ” पर वे किसी भी तरह माने ही नहीं। वे 
बोले--' वे लोग खाएँगे बाद में; तू पहले खा ले भला ।” ऐसा कहकर 
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उन्होंने मझे दो-चार कोर खिला ही दिए। तब फिर मेरा हाथ पकड़कर 


[8] हम 


बोले--' तू ऐसे ही यहाँ ओर एक बार अकेला ही, ।जैतनी जल्दी हो. 
सके उतनी जल्दी आएगा न? बोल भला “आडऊँगा “इतना आग्रह 
करने पर मझे “आऊँगा” ऐसा कहना ही पड़ा। उसके बाद्‌ में कमरे 


के भीतर वापस आकर अपने मित्रों के साथ बेठ गया । 


“८ वहाँ बेठकर उनकी ओर बारीकी से ध्यान देकर देखने लगा 
ओर सोचने लगा। उनके बोलने, दूसरों से बर्ताव करने आदि में उन्माद्‌ 
के कोई चिन्ह नहीं दिखते थे ! उनका उपदेश सुनकर ओर भावसमाधि 
को देखकर मन में लगा कि यथार्थ में इश्वर के लिए उन्होंने सर्वस्व का 
त्याग कर दिया है ओर उनका बर्ताव “बोले वेसा चाले ? इस वर्ग के 


५ 
सप्तान है । 


८४ जेसे में तुमको देखता हूँ और जिस तरह में तुमसे बातचीत 
करता हूँ, ठीक वेसे ही ईश्वर को भी देखा जा सकता है ओर उससे 
बातचीत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने की इच्छा ही किसको 
होती है ? लोग स्त्री-पुत्र के शोक में घड़ों के हिसाब से आँसू बहाते हैं, 
इच्छित वस्तु न मिलने या सम्पात्ति का नाश हो जाने पर तो रोते रोते आँखों में 
सूजन तक आ जाती है, पर इंश्वर की प्राप्ति के लिए भला कितने लोग 
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कर 


इस तरह का शोक करते हैं? “भगवान ! दर्शन दे ” कहकर यदि 
कोई सचमुच ही व्याकुल होकर उसकी पुकार करेगा, तो ईश्वर उसको 
अवश्य ही दर्शन दिये बिना नहीं रहेगा । उनके म्ख से » बातें सुनकर 
मन में मालृप होने लगा कि ये दूसरी के समान यों ही व्यर्थ की फालत्‌ 
गप्पें नहीं लगा रहे हैं; वरन्‌ स्वयं अत्यन्त व्याकुलता से ईश्वर की प्रार्थना 
करके अ.९ उसके प्रत्यक्ष दशन करके ही यह बात दूसरों को बता रहे 
हैं। परन्तु इतने ही में मझे उनके उस समय के उन्मादवत्‌ आचरण का 
स्मरण आ गया ओर मेरी यह समझ में ही नहीं आया कि उस आचरण 
का इस उपदेश से मेल केसे हो सकता है। बहुत विचार करके यह 
निश्चय किया कि यह अर्धोन्माद होगा, पर मन में ऐसा निश्चय करने का 
कोई मतलब नहीं था । साथ ही उनके ईश्वर के लिए किये हुए त्याग, 
उनकी अपूर्व तपस्या आदि की बातें एकदम मन में आ जाती थीं और 
उनकी अर्धोन्माद-अवस्था भी मन में नहीं जँचती थी; क्योंकि ईश्वर के 
लिए इस प्रकार त्याग किये हुए कितने मनुष्य हमारे देखन में आये हैं ? 
इस प्रकार के विचारों से मन में हलचल मच गई, पर अन्त में-- थे 
कोई भी क्‍यों न हों, ये अत्यन्त त्यागी ओर पवित्र होने के कारण मान 
देने के सर्वथा योग्य हैं-' ऐसा सोचकर, उनके चरणों में मस्तक टेककर 
मैंने उस दिन उनसे विदा ली। ” 

इसके बाद लगभग एक मास बीत गया। कलिज की पढ़ाई, 
ध्यान, गायन सीखना, अखाड़े की कसरत, ब्राह्मससमाज की उपासना 
आदि में लगे रहने के कारण इस महीने में नरेन्द्र को दक्षिणेश्वर जाने 
की फुरसत नहीं मिली; पर तो भी अकेले आने का वचन अश्रीरमक्ृष्ण 
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को दे चुकने के कारण उनके मन से वह बात गई नहीं थी; अतः किसी 
तरह समय निकालकर वह एक दिन पेदल ही दक्षिणेश्वर गए। उस 
दिन की बात उन्हेंने हमें एक बार इस तरह बताई--- 


४ दुक्षिणेश्वर जाने के लिए में उस दिन पेदल ही चला । इसके 
पहले केवल एक ही बार में वहाँ गया था और वह भी गाड़ी में बेठकर; 
इसालिए दक्षिणेश्वर इतना दूर होगा इसकी मशझे बिलकुल कल्पना ही नहीं 
थी | कितना चल चक्का पर रास्ता खतम ही नहीं होता था। अन्त 
में वहाँ पहुँच ही गया औ.र तुरन्त श्रीरामक्ृष्ण के कमरे में गया। वे 
अपने छोटे पलंग पर अकेले ही विचारमग्न होकर बेठे थे। आस पास 
कोई नहीं था । मुझे देखते ही बड़े आनान्दित होकर उन्होंने मुझे अपने 
पास बुलाया और अपने पलेंग पर एक ओर बिठाया। थोड़ी ही देर में 
मझे दिखाई दिया कि उन्हें भावावेश प्राप्त हो गया है ओर वे मुँह से 
अस्पष्ट स्वर में कुछ कहते हुए मेरी ओर एक्रटक देखते हुए धीरे धीरे 
भेरी ही तरफ सरकते आ रहे हैं, ओर मुझे ऐसा लगा कि अब किर उसी 
दिन के समान कोई बात होंगी ! मन में ऐसा आते ही में' पास आकर 
उन्होंने अपना दाहिना पेर मेरे शरीर पर रखा! ऐसा करते ही-जो चम- 
त्कार हुआ से क्या बताऊँ ? मुझे ऐसा दिखने लगा कि वह कमरा ओर 
उसकी सारी चीजें बड़े वेग से घूम घृमकर कहीं अन्तर्धान हो रही हैँ, ओर 
सारा विश्व ओर उसके साथ मेरा अहंकार भी एक सर्वग्रासी महाशून्य 
में विलीन होने के लिए बड़े वेग से चला जा रहा है ! यह हाल देखकर 
में भयभीत हो गया। मुझे ऐसा मालृप पड़ा कि “मैं-पन (अहंकार) का 
नाश ही तो मृत्य हे; तब फिर अब मृत्यु में क्या कमी है १” इतने में 
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मेरा घर्य जाता रहा ओर में एकदम चिललाया-'अजी ! यह आप मुझे 
क्या कर रहे है! मरे मातापिता हैं न अभी |” यह सुनकर वे खिल- 
खिलाकर हँसने लगे, और अपन हाथों से मेरे वक्षःस्थल को मलते हुए 
कहने लगे--- अच्छा तो फिर अभी रहने दे। एकदम ही होने की कोई 
जरूरत नहीं है। धीर घीरे होगा !” ओर आश्चर्य की बात यह हैं के उनके 
इस स्पर्श से वह सारा अद्भुत दृश्य लुप्त हो गया ओर पहले के समान 
मुझको देह की साधे आ गई ! 


४ प्रन में पुन हल चल मच गई ! यह मनुष्य है कोन ? ओर इसने 
ओ प्रयोग किया क्‍या उसे (हिप्नाटिजम (मोहनी विद्या) कहा जाय ) पर 
यह बात भी मन में नहीं जेंचती थी। मेंने पटा था कि इदुर्बल मन 
वाले मनुष्य पर ही वह चल सकता हैं; ओर मझे तो यह अभिमान था 
के मेरी इच्छा-शक्ति बड़ी प्रबल है । तत्र इसे क्या कहा जाय १ किसी 
के मन को केवल अपनी इच्छा से ही भिड्टी के लॉदे के समान चाहे 
जेसा आकार दे देने वाले इस मनष्य को अधोन्मादी भी केसे कहें! 
ओर भला! यदि वेसा न कहें तो इनका पहले दिन का आचरण अर्धो- 
न्माद्‌ के समान नहीं था तो क्‍या था? इस तरह कितने ही विचार 
आने के कारण मन में बड़ी अशान्ति मच गई । 

“४ उस दिन भी उन्होंने मेगा बड़ा लाड़ प्यार किया ओर नित्य के 
परिचित मनुष्य के समान मेरे साथ बर्ताव किया। उनके इस प्रेमपूर्ण 
व्यवहार का भी में को३ अर्थ नहीं लगा सका। उनका वह सारा दिन 
मेरे साथ बोलने, मुझे खाने को देने ओर तरह तरह से लाड़ प्यार 
करने में बीता । फिर संध्या होते देख मेंने उनसे आज्ञा ली। मुझे 
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रवाना होते देख वे खिन्न वदन होकर मेरी ओर देखते हुए बोले- पुनः 
शीघ्र ही आयेगा न यहाँ ? बोल “ आऊँगा “"अतः उस दिन भी पुनः 
शीघ्र आने का आश्वासन देकर में उनके पेरों पर अपना मस्तक रखकर 
अपने घर को वापस लोटा । ? 


लगभग ८-१० दिन के बाद नरन्द्र पुनः दक्षिणेश्वर गया। 
श्रीरामकृष्ण को इच्छा-शक्ति का प्रभाव अपने मन पर न होने देने का 
मानो उसने निश्चय ही कर लिया था । इस देन का वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण 
ओर नरेन्द्र दोनों के मुँह से हमें बाद में सुनने को मिला । 

उस दिन दक्षिणेश्वर में बहुत भीड़ रहने के कारण या ओर दूसरे 
कारण से श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को नजदीक के यदु मल्लिक के बगीचे 
में अपने साथ टहलने के लिए चलने को कहा | यदुनाथ माल्लिक और 
उनकी माता दोनों की श्रीरामकृष्ण पर बड़ी भक्ति थी और अपनी गेर 
हाजिरी में भी श्रीरामकृष्ण के वहाँ आने पर गंगाजी की ओर का बेठक- 
खाना उनके बेठने के लिए खोल देने के लिए उन्होंने अपने नोकरों से 
कह रखा था । श्रीरामकृष्ण ओर नरेन्द्र बगीचें में कुछ देर तक टहलकर 
उस बेठकखाने में जाकर बेठ गये, ओर थोड़े ही समय में श्रीरामक्ृष्ण 
को समाधि लग गई । नरेन्द्र उनके पास ही बेठा हुआ उनकी वह्‌ 
समाधि-अवस्था देखने में मम्न था। इतने ही में श्रीरामकृष्ण एकदम 
उसके पास आये ओर उन्होंने पिछले समय के समान पुनः स्पर्श किया । 
नरेन्द्र आज बहुत सावधानी से बेठा हुआ था, तो भी उस शक्तिपूर्ण 
स्पर्श के कारण उसकी बाद्यप्तज्ञा तत्काल नष्ट हों गई | उस स्थिति में 
कुछ समय बीतने के बाद जब उसे पुनः देहभाव हुआ तब उसने देखा 
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कि श्रीरामकृष्ण मेरे वक्षःस्थल पर हाथ फेर रहे हैं ओर मुझे देहभान 
होता जा रहा है, तथा यह देखऋर वे भीतर ही भीतर हँस रहे हैं । 


बाह्यसंज्ञा के लोप होने पर उस दिन नंः्न्द्र को क्या क्‍या 
अनुभव हुआ इसके विषय में हमने उसके मैँह से कुछ भी नहीं सुना । 
हमें मालूम होता है कि विशेष रहस्य की बाते होने के कारण नरेन्द्र 
उन बातों को दूसरों को न बताता होगा । पर एक दिन सहज ही 
बोलते हुए श्रीरामकृष्ण ने उस दिन का वृत्तान्त हम से बतलाया। 
इससे मालम होता है कि उस अनुभव का नरेन्द्र को शायद स्मरण ही 
नहीं रहा होगा । श्रीरामकृष्ण ने कहा;-- 


४ बाह्यसंज्ञा के लोप हो जाने पर, उस दिन मैंने नरेन्द्र से कितनी 
बातें पूछीं । तू कोन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है ( जन्म 
लिया है ), यहाँ ( एथ्वी पर ) कितने दिन रहने वाला है, इत्यादि । और 
उसने भी अन्तर्मंख होकर उन प्रश्नों का उत्तर दिया । उसके सम्बन्ध में 
मैंने जो कुछ देखा था उसका उसके उत्तरों से ठीक ठीक मेल होता 
मया । उन सब बातों को बताने का निषेध है । उसके बताने से मुझको 
इतनी बात तो मालूम हो गई कि जिस दिन उसे इस बात का स्मरण 
हो जायगा हि में कोन हूँ तो उस दिन से वह इस लोक में नहीं रहेगा । 
योगमार्ग से तत्काल शरीर का त्याग कर देगा । नरेन्द्र ध्यानासैद्ध 
महापरुष है !? 

नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में श्रीशमकृष्ण को जो जो दर्शन हुए, 


हि ध्ु 


उनमें से किसी किसी के बरे में वे कभी कभी हमें बताते थे । 
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वे कहते थे---“ नरेन्द्र के समान आधिकारी पुरुष इस यग में प्रथ्वी 
पर आज तक कभी नहीं आया !?” “नरेन्द्र पुरुष है ओर में प्रकृति 
है।” “नरेन्द्र मेश स्वशुरग॒ह है।” कभी कभी कहते थे---“ नरेन्द्र 
अरूण्ड के राज्य का पुरुष है। अखण्ड के राज्य में, जहाँ देव-देवी 
आदि कोई भी ब्रह्म से प्रथकू अपना एथक आस्तित्व रख नहीं सके, वहाँ 
केवल सात ऋषियों को मैंने ध्यानस्थ बेठे हुए देखा। नरेन्द्र उन्हीं मे 
से एक का अंशावतार हे। जगत्पालक नारायण ने, नर ओर नारायण 
दो ऋषियों के रूप में जगत्‌ के कल्याण के लिए तपश्चया की, उन्हीं 
में से एक ऋषि का अवतार नरेन्द्र हे।” कभी वे कहते थे ---“झुक- 
देव के समान ही नरेन्द्र को माया स्पर्श नहीं कर सकती ! ” इन्हीं में 
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से एक अद्भुत दशन का वर्णन उन्होंने एक दिन इस प्रकार किया 


वे बोले--“ एक [दिन मन समाधि स्थिति में ज्योतिर्मय मार्ग से 
उच्च उच्चोत्त स्थान में चढ़ रहा था। चन्द्र, सूर्य, तारकों से मण्डित 
स्थूल जगत्‌ को सहज ही पार करके वह सुक्ष्म भाव-जगत्‌ में प्रविष्ट 
हुआ । वहाँ की उच्च उच्चतर भाव-भूमिकाओं में से जाते हुए, म॒झे रास्ते 
के दोनों ओर देवताओं की नाना प्रकार की भावधन विचित्र मूर्तियाँ 
दिखाई दीं। धीरे घीरे इस भाव-जगत्‌ की चरम सीमा के पास आ पहुँचा। 
यहाँ ऐसा दिखाई दिया कि एक ज्योतिर्मय परदे के द्वारा खण्ड और 
अखण्ड प्रदेशों का विभाग किया गया है। इस परदे के उस पार के 
अखण्ड के राज्य में भी में प्रविष्ट हुआ; पर वहाँ देखता हूँ तो देहधारी 
कोई नहीं ! दिव्य देहधारी देवी-देवता भी यहाँ प्रवेश करने का साहस 
न करते हुए, यहाँ से कितने ही नचि के प्रदेश में अपना अपना आधिे- 
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कार चलाते हुए बेठे रहते हैं, परन्तु थोड़ी ही देर में वहाँ ज्योतिर्मय दिव्य 
देहधारी सात ऋषि समाधिमग्न होकर बेठे हुए दिखाई दिये। वे ज्ञान, 
पुण्य, त्याग ओर प्रेम में, मनुष्य की अपेक्षा तो कया कहूँ देवी-देवताओं 
की अपेक्षा भी श्रेष्ठ थे। उनकी ओर आश्चर्यचक्कित होकर देखते हुए 
उनकी महानता अथवा बड़प्पन का विचार कर रहा था कि इतने में ही 
सामने के अखण्ड राज्य के ज्योतिमण्डल में से एक अंश घनीभूत हुआ 
ओर उस में से एक दिव्य बालक का निर्माण हुआ ! वह दिव्य बालक 
घुटनों से चलते चलते सप्तषियों में से एक के पास पहुँचा, ओर अपने 
कोमल हाथों से उनके गले को आलिंगन करके अपनी अम्रतमयी वाणी 
में पुकारते हुए, उन्हें समाधि से उठाने का प्रयत्न करने लगा ! थोड़ी ही 
देर में उस ऋषि की समाधि टट गई, ओर अपने अर्धोन्मीलित नेत्रों से 
वे उत्तकी ओर देखने लगे । उस समय की उनकी चर्या को देखकर ऐसा 
मालूम हुआ कि यह बालक उनका बिलक॒ल जीव-प्राण है। ऋषि की 
समाधि को उतरी देखकर उस बालक को बड़ा आनन्द हुआ और वह 
बोला--' में चलता हूँ, तुमको मेरे साथ आना चाहिए ।” ऋषि ने इसका 
कुछ उत्तर न देकर, केवल सिर हिलाकर ही इसकी स्वीकृति दे दी, ओर 
उस बालक की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे पुनः समाधिमम्न हो 
गये । कितने आश्चर्य की बात है कि उनके शरीर और मन का एक 
अंश उज्ज्वल ज्योति के रूप में विलोम मार्ग से प्रथ्वी पर उतरता हुआ 
मुझे दिखाई दिया ! नरेन्द्र को देखते ही में पहचान गया कि यही वह 
ऋषि हैं ।” अस्तु -- 

श्रीरामकृष्ण के अलोकिक शाक्ति प्रभाव से नरेन्द्र अपने मे इस 


प्रकार पुनः एक बार भावान्तर होते देखकर अत्यन्त चक्कित हो गया । 
श्द्द 


नरेन्द्रनाथ का परिचय 


[&] 5 


उनकी प्रचण्ड देवी शक्ति के सामने अपनी बुद्धि और शक्ति के अल्पत्व 
का उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो गया ! उन्हें अर्धोन्माद होने की जो कल्पना 
उसे हो रही थी, वह समूल नष्ट हो गई । ओर उसे पूर्ण निश्चय हो गया 
के अपनी इच्छा मात्र से ही चाहे जिसके मन को फेरकर उसे उच्च 
मार्ग की ओर, सहज खेल ही खेल में झुक्ाने वाला यह पुरुष सामान्य 
मनुष्य नहीं है, वरन्‌ कोई देवीशक्तिसम्पन्न असामान्य योग्यता रखने 
वाला महापुरुष होना चाहिए। ओर अपने ऊपर इस महापुरुष का क्रितना 
प्रम है यह स्मरण करके वह स्वयं अपने को धन्य मानने लगा ! 


श्रीरामकृष्ण की असामान्य देवी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त 
कर लेने के कारण नरेन्द्र के मन में घी घीरे उनके प्रति पूज्यब॒द्धि 
उत्पन्न होने लगी। तथापि उसका स्वभातर अभिमानी ओर खोजी (संशयी) 
होने के कारण श्रीरामकृष्ण की प्रत्थेक बात की बारीकी से परीक्षा करने 
के बाद ही उप ग्रहण करने का निश्चय उसने अपने मन में किया । 
उसके मन पर श्रीरामकृष्ण के परिचय का जो तात्कालिक परिणाम हुआ 
वह उनके त्याग के सम्बन्ध का था। “त्याग के बिना इश्वर-प्राप्ति नहीं 
हो सकती ?--इस बात पर बचपन से ही नरेन्द्र का विश्वास था, ओर 


श्रीरामकृष्ण के दशन से यह विश्वास शीघ्रता से बढ़ता गया। 


नरेन्द्र को देखने के समय से ही श्रीरामकृष्ण उसके लिए केसे 
पागल हो गये थे, इसकी कुछ कल्पना तो पाठकों को हो ही गई होगी। 
इसमें संशय नहीं हे कि जब नरेन्द्र पहले ही उनके दर्शन के लिए 
अकेला गया, उसी समय उसको समाधि लगाकर ब्रह्मज्ञदद्वी पर एकदम 
आरूढ़ करने का इरादा उन्होंने किया था, क्योंकि उसके चार वर्ष के 
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षाद जब नरेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण के चरणों में अपना रुर्वस्व अपंण कर 
दिया ओर निर्विकल्प समाधि के लिए लगातार आग्रह करना शुरू किया 
तब अनेऊ बार उस देन का स्मरण करके श्रीरामकष्ण हम सब्र के सामने 
उससे कहते थे--“ क्यों ! तू उस दिन तो बोला था |के “ मेरे माँ बाप 
हैं ओर मुझको उनकी सेवा करनी है!” किसी समय दिलगी में वे यह 
भी कहते थे---“ यह देख सुन--एक बार एक मनुष्य मरकर भूत हो 
गया । बहुत दिनों तक अकेले रहने के कारण उस अच्छा नहीं लगता 
था ओर वह अपने लिए कोई साथी ढूंढने ठगा। किसी मनुष्य के मरने 
की खबर मिलते ही, अब मुझे साथी मिलेगा यह सोचकर उसे बड़ा 
आनन्द होता था ओर बडी उत्कण्ठा से वह वहाँ दोड़ जाता था। पर 
होता क्‍या था : वह जहाँ जाता था वहीं उस ऐसा दिखता था कि वह 
मृत मनुष्य गंगाजल के स्पर्श से या ओर किसी उपाय से उद्धार पा गया 
है । यह देखकर वह बेचारा निराश होकर अपने कपाल पर हाथ रखता 
ओर पुनः अकेला ही रहने लगता । इस तरह उस बेचारे को साथी कभी 
मिला ही नहीं ! उसी भूत के समान मेरी दशा हो गई । तुझे देखकर 
आशा हुई कि इस समय तो मझे साथी अवश्य मिलगा। पर क्या हुआ | 
तू भी कहने लगा कि मेरे माँ बाप हैं ! परिणाम यही हुआ कि उस 
समय भी मुझे कोई साथी नहीं मिला !” 


नरेन्द्र को देखते ही श्रीरामकृष्ण ने अपनी योगद्ृष्टि द्वारा तुरन्त 
जान लिया कि यह महान अधिकारी पुरुष हैं। जगदम्ब'” की कृपा से 
मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन्हें इसको बताकर उसका कार्य जगत्‌ में 
फेलाने के लिए यह सर्वथा योग्य पुरुष हैं, यह जानकर अपने सब 
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अनुभव उसे एकदम बताकर उसे तुरन्त सिद्ध पुरुष बना देने की इच्छा 
से प्रथम भेंट के समय ही समाधि का अनुभव कराने के लिए सम्भवतः 
व उत्कण्ठित हुए होंगे, परन्तु नरेन्द्र के उस समय के उद्धार से, यह मेरे 
अनुभव ग्रहण करने के लिए अभी तक पूर्ण रूप से योग्य नहीं हुआ है, 
सर्वथा उसके पात्र नहीं हुआ हे यह जानकर उन्होंने उस समय अपना 
इरादा स्थगित कर दिया ओर उन्होंने यह निश्चय क्रेया कि उसे सभी 
उच्च आध्यात्मिक तत्वों का यथावकाश निश्चय कराके उसकी उन्नति 
क्रमशः की जावे। नरेन्द्र में असाधारण सामर्थ्य और गुण है यह वे 
जान गये थे ओर ईश्वर, जीव, जगत्‌, मनुष्य जीवन के ध्येय, आदि के 
यथार्थ तत्व को पूण न समझकर यदि वह (नरेन्द्र ) उसे अधूरा ही 
समझेगा, तो उसका परिण।म अच्छा नहीं होगा यह भी वे जान गये थे। 
व कहा करते थे--“ यदि बेसा होगा तो अन्य प्रचारकों के समान 
नरेन्द्र एक आध कोई नया पंथ चलाकर जगत्‌ में कीति ओर मान्यता 
प्राप्त करेगा, परन्तु वतेमान समय के य॒गप्रयोजन को पूर्ण करने के 
लिए जिन उदार आध्यात्मिक तत्वाँ का प्रचार करना आवश्यक है 
उन मतों का अनुभव प्राप्त करना और उनका प्रचार करना इससे 
नहीं बनेगा ।” इसीलिए श्रीरामकृष्ण का ध्यान इन बातों 
की ओर खिंचने लगा कि नरेन्द्र को मेरी उच्च आध्यात्मिक 
अवस्था ओर मतों का सर्वथा निश्चय केसे हो, उसकी सर्व शेकाओं और 
संशयों का किस तरह पूर्ण रूप से समाधान हो ओर वह वर्तमान समय 
के युगप्रयोजन को पूरा करने के काम में मेरा सहायक किस तरह बने । 
श्रीरामकृष्ण सदा कहा करते थे---“ यदि गड्ढा, तालाब आदि में पानी 
बहता नहीं है, तो उसमें काई आदि पेदा हो जाती है; उसी प्रकार जहाँ 


३६९ 
भा. २ रा. ली. २७ 


भ्रीरामकृष्णलीलाम॒त 


आध्यात्मिक जगत्‌ में सत्य के एक अंश को ही मनुष्य पूर्ण सत्य मान 
बेठता है, वही नये पंथ की उत्पात्ते होती है ।” इसस यह दिखता हैं 
कि असाधारण बद्धि वाला नरेन्द्र भी कदाचित्‌ इसी प्रकार का कोइ 
नया पंथ निर्माण न कर बेठे, ओर इसी भय से नरेन्द्र को पूर्ण सत्य 
का आधिकारी बनाने के लिए वे प्रयत्न करते थे । 


हक / 5 शी 


प्रथम भेंट के समय से ही श्रीरामक़ृष्ण नरेन्द्र के लिए कितने 
पागल हो गये थे, इस बात की पूरी कल्पना करा देना बहुत कठिन है । 
संसारी मनुष्य जिन कारणों से आपस म॑ प्रेम करते हैं उनमें से एक भी 
कारण वियमान न रहने पर भी, नरेन्द्र की भेंट के लिए उनका मन जेसा 
व्याकुल रहता था आर उससे भेट हो जाने पर उनका. आनन्द जेसा 
उमड़ पड़ता था, उस प्रकार की अवस्था ओर किसी की होती हुईं हमारे 
देखने में तो कहीं नहीं आई । क्रिसी एक का दूसरे पर निष्कारण इतना 
प्रेम हो सकता है, इस बात की हमें कभी कल्पना भो नहीं थी । श्रीराम- 
कृष्ण को नरेन्द्र से भट करने के लिए कितनी व्याकुलता रहती थी 
इसकी कल्पना नीचे दी हुई एक दो बातों से हो सकेगी । 

नरेन्द्र की प्रथम भेंट के थोड़े ही दिनों बाद स्वामी प्रेमानन्द का 
अीरामक्ृष्ण के प्रथम दुशैन का सोभाग्य प्राप्त हुआ । नरेन्द्र ७-८ दिनों 
से दक्षिगश्वर नहीं आया था। इस कारण श्रीरामक्ृष्ण की अवस्था किस 
तरह की हो गई थी उसका निम्नलिखित वर्णन व (प्रेमानन्द ) गद्गनद 
होकर हमसे कई बार किया करते थे | वे कहते थे--- स्वामी ब्रह्मानन्द 
के साथ हम कुछ लोंग एक दिन श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए दक्षि- 
णेश्वर गये थे। हम लोगों ने उनके कमरे मे जाकर देखा तो वे श्री 
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काली मन्दिर में देवी के दशन के लिए गये हुए थे। हम लोगों से वहीं 


ब्ह ( 


बठने के लिए कहकर ब्ह्मानन्द उनको लाने क छिए मन्दिर की ओर 


गये । थोड़ी ही देर में वे उन्हें पफड़कर संभालते हुए-- यहाँ सीढ़ी हे, 
संभलकर उतरिये, ? “ यहाँ सीढ़ी है, धीरे चढ़िये ” कहते हुए उनके कमरे 
की ओर लेकर आते हुए दिखाई दिये। भावावेश में श्रीरामकृष्ण को 
बिलकल ही बाह्यप्ज्ञा नहों रहती थी ऐस। हमने सुना था; इसलिए उनको 
ऐसी स्थिति में देखकर हमने पहचान लिया कि वे भावधेश में हांगे। 
इस अवस्था स वे अपन कमरे म आकर छोटे पलंग पर बंठ गये ओर 
थोड़ी ही देर में उन्हें देह की प्री सुधि आ गई । हम लोगों को देखते 
ही उन्होंने बड़े प्रेम स हम से कुशल प्रश्न किये ओर मझे अपने पास 
बुलाकर मेरे हाथ, पर, मह इत्यादि अवयव्रों की ध्यानपूर्वक परीक्षा को । 
क्र मेरी हथेली अपनी हथेढी पर उल्टी रखते हुए हाथ ढीला छोडन 
के लिए कहकर, उन्होंने मेरे हाथ का वजन देखा ओर कहा--“ ठीक 
है !' ऐसे वजन करन से उन्हें कया पता लगा यह तोवे ही जाने। 
तत्पश्चात्‌ हमारे ही साथ आए हुए रामद्याल बाबू से उन्होंने नरेन्द्र का 
कुशल समाचार पूछा ओर उसकी स्वस्थ प्रक्ृति सुनकर वे बोले- आज 
सात आठ दिन हो गये, वह यहा नहीं आया है। उससे भेंट करने को 


बडी इच्छा है। उप्त एक दिन यहाँ आने के लिए कहो। 


८ तदनन्तर बहुत समय तक अनेक प्रकार के धार्मिक विषयों पर 
ते हम स बातचीत करते रहे । लगभग दस बजे हम लोगों ने फलाहार 
किया ओर उनके कमरे के उत्तर की ओर बरामदे में जाकर हम सब 
प्रो गये। बह्माननद श्रीरामकृष्ण के कमरे में ही सोये। हम को सेय 
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कोई आधा घण्टा ही हुआ होगा कि इतने में देखते हैं कि श्रीरामक्ृष्ण 
अपनी धोती बगल में दबाये अपने कमरे से बाहर आ रहे हैं। पास आकर 
वे रामदयाल बाबू के सिरहाने के पास बेठ गये ओर उसे पुकारकर बोले- 
4 क्यों रे ? नींद ठग गई क्‍या ?”? हम दोनों ही हड़बड़ाकर एकदम 
उठ बेठे, और बोले-- नहीं, अभी नहीं. महाराज * ' यह सुनकर वे बोलि-- 
* क्या बताऊँ? नरेन्द्र के लिए प्राण छटपटा रहे हैं, उसको एक बार यहाँ 
अने के लिए कह देना । कहोगे न ? नरेन्द्र शुद्ध सतोगणी साक्षात 
नारायण है। बीच-बीच में उससे भेंट हुए बिना में जीवित नहीं रह 
सकता । ? रामदयाल बाबू को मालूम था कि श्रीरामक्ृष्ण का नरेन्द्र पर 
कितना प्रेम है, इसीलिए उनका कहना सुनते ही--' महाराज ! कोई 
चिन्ता न कीजिए, प्रातः होते ही में उसके पास जाकर उसको यहाँ 
आने के लिए कहता हँ।” इत्यादि कहकर उनको सान्त्वना देने का 
उसने बहुत प्रयत्न किया; परन्तु उस रात को श्रीरामक्ृष्ण की व्याकु- 
लता किसी प्रकार कम नहीं हुई। अपने साथ दूसरे की नींद खराब कर 
रहा हूँ एसा सोचकर वे उठकर कमरे में जाते, परन्तु थोड़ी ही देर में, 
पनः हमारे पास आकर नरेन्द्र के गुण वर्णन करने लगते और उसकी 
मेंट के लिए प्राण केसे छटपटा रहे हैं सो बड़ी दीनता के साथ बताने 
लग जाते । सारी रात यही हालत रही। नरेन्द्र के प्रति उनका वह 
अमाध प्रेम देखकर हमारा अन्तःकरण भी गद्गद्‌ हो गया ओर हमें यह 
भी ज्ञात हो गया कि इनको एसी व्याकलता में डालने वाले नरेन्द्र 
का मन कितना कठोर होगा । उषःकाल होते ही हम लोग श्रीरामकृष्ण से 
विदा लेकर ओर श्री जगदम्बा को प्रणाम करके कलकत्ता वापस आये। 


ने 
से 
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“वैसे ही और एक बार वेकुण्ठनाथ सान्याल श्रीरामकृष्ण के 
दशन के लिए दक्षिणेश्वर गये थे। उस समय भी नेरेन्द्र के बहुत दिनों 
तक न आने के कारण श्रीरामकृष्ण आनन्दित नहीं थे। वैकुण्ठनाथ 
कहते थे-- उस्त दिन उनकी सारी बातें नरेन्द्र के ही सम्बन्ध की थीं ६ 
वे मुझकों पुकारकर बोले-- यह देख । नरेन्द्र शुद्ध सतोगणी है, वह 
असण्ड के राज्य के चार में से एक है ओर सप्तषियों में से एक है । 
उसके गुणों का अन्त नहीं है !” ओर यह कहते कहते नरेन्द्र की भेंट 
की व्याकलता सहन न होकर वे एक बालक के समान रोने लगे। थोड़ी 
देर में उन्होंने अपने शोक को किसी तरह रोका, ओर ये लंगग मुझे क्या 
'कहेंगे ऐसा सोचकर वे अपने कमरे के उत्तर के बरामदे में झटपट निकल 
आये । पर वहाँ भी क्या हुआ १ “माता ! माता ! उससे भेंट किये 
बना मुम्नप्ते रहा नहीं जाता ।” कहकर उन्हें ज़ोर जोर से रोते हुए हम 
छोगों ने सुना |! कुछ समय में अपना रोना बन्द करके वे कमरे में 
आकर हमारे पास बेंठे ओर दीनता से कहने लंगे---' इतना रोया, पर 
न(न्द्र अब तक नहीं; आया। उसकी भेंट के लिए प्राण छटपटा रहे हैं, 
और कलेजा मानो निचोड़ा जा रहा है ! पर उसको इसकी कुछ परवाह 
है क्या ? “-ऐसा कहते हुए आस्थिर होकर वे पुनः वहाँ से उठकर बाहर 
गये, कुछ समय में फिर भीतर आकर कहने लगे---' मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 
मुझको उसके लिए ऐसा पागल होते देखकर लोग क्या कहते होंगे भला ? 
तुम सब तो अपने आदमी हो; तुम्हारं पास कोई लज्ञा नहीं मालूप 
होती । पर दूसरा कोई देखेगा तो क्या कहेगा ? पर में भी क्‍या करूँ 
कुछ भी करने से जीव की व्याकुलता शान्त नहीं होती ! ” नरेन्द्र के 
प्राते उनके इस अलोकिक प्रेम को देखकर हम लोग आश्वर्यचकित हो 
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गये ओर उनको समझाने के लिए उनसे बोले-- सच है, महाराज !” 
नरेन्द्र ने आपके प्राति बड़ा अपराध किया है | उसकी भेंट न होने से 
आपको बडे कष्ट होते हैं यह जानकर भी वह यहाँ नहीं अता. इसे 
क्या कहा जाय ! ” अस्तु-- 


“८ इसके बाद आर एक दिन हम दक्षिणेश्वर गये थे। उस दिन 
वहाँ उनके जन्म दिन के उपलक्ष्य में उत्सव था। भक्तमण्डली ने उस 
दिन उनको नूतन वस्त्र ग्रहण कराया ओर उनके शरीर में चंदन लगा- 
कर सुन्द्र सुन्दर फूल! की मालाएँ पहनाई थीं। उनके कमरे के पूर्व 
की ओर बरामदे में संकर्तन हो रहा था ओर श्रीरामकृष्ण अपने भक्तों 
के साथ उसे सुन रहे थे। परन्तु आज के आनन्द के अवसर पर नरेन्द्र 
की अनुपास्थिति के कारण श्रीरामकृष्ण के मन में निरसता आई हुईं दिखाई 
देती थी | उसके रास्ते की ओर उनकी आँखें लगातार लगी हुईं थीं 
ओर वे बीच बीच में निराशा स--'आज अभी तक नरेन्द्र नहीं आया !? 
हमारी ओर देखते हुए कहते जाते थे। अन्त में दोपहर के करीब 
नरेन्द्र आ पहुँचा ओर उनके पेरों पर मस्तक नवाकर उनके पास बेठ 
मया । उसके आते ही श्रीर मकृष्ण का आनन्द उमड़ पडा, ओर वे. 
एकदम उठकर नरेन्द्र के कन्धघे पर बैठकर गम्भीर समाधि में मग्न हो 
गय ! समाधि उतरने पर नरेन्द्र से ही सम्भाषण करने लगे ओर उसको 
कुछ ख ने को देने की तयारी में वे लग गये ! उस दिन फिर कार्तिक 
आदि वसा ही रह गया ! ” 

उपरोक्त वर्णन से श्रीरामक्ृष्ण का नरेन्द्र पर कितना अद्भुत प्रेम 
था इसका कुछ कल्पना हो सकेगी । नरेन्द्र को श्रीरामकृष्ण के दिव्य 

३७७ 


नरेन्द्रनाथ का परिचय 


सत्सड्र का लाभ पांच वर्ष तक हुआ | हर सप्ताह में वह दक्षिणेश्वर 
जाकर श्रीरामकृष्ण का दशन करता, ओर बीच में दो-दो, तीन-तीन 
दिन तक वहाँ रह भी जाता । श्रीर मक्ृष्ण की अद्भुत शक्ति की प्रत्यक्ष 
जानकारी उसको पहला एक दो भेंट में ही प्राप्त हो चुकी थी, ओर ऐसे 
असाधारण शक्तिप्तम्पन्न महापुरुष के अपने ऊपर इतने अपार प्रेम की 
स्प्रांति उसके मन में सदेव ज्ञागुत रहने के कारण, उनके पास गये बिना 
उससे नहीं रहा जाता था । यदि किसी सप्ताह में वह वहाँ नहीं जा 
पाता था तो श्रीरामकृष्ण को चेन नहीं पड़ती थी ओर वे उसे खास 
सन्देशा भेजकर बलवा लेते थे ओर यदि इतने पर भी उसका आना 
नहीं हो सकता था तो वे स्वयं कलकत्ता जाकर उससे भेँट करते थे । 
पहले दो वर्ष मे करीब करीब हर सप्ताह उनके दशन के लिए जाने में 
नरन्द्र ने कभी नागा नहीं किया, परन्तु बी. ए. की परीक्षा हो जाने के 
बाद उसके पिता की अकस्मात्‌ मृत्य हो गई, ओर संसार का सारा 
भार उसी पर आ पड़' | इस कारण कुछ दिनों तक वह नियमित रूप 
से दक्षिणेश्वर नहीं जा पाता था। पर श्रीरामक्ृष्ण के गले के रोग से 
बामार पड़ने पर तो वह उनकी सेवा करने के लिए सर्देव उनके पास ही 
रहने लगा । 


योगदृष्टि से नरन्द्र के उच्च श्रणी के आध्यात्मिक आधिकारी होने 
की बात को जान लेने पर उसको भाविष्य के महत्व के कार्य के लिए किस 
तरह तेयार करना चाहिए इसका निश्चय उन्होंने अपने आप कर लिया 
था, ओर उसको अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देकर और अपने अपूर्व 
प्रम दारा पूर्ण रीति से जकड़कर, उन्होंने उसे सब प्रकार से अपना बना 


"रैज५ 


श्रीरामऋष्णलीलामर त 


लिया था | ओर तब फिर उन्होंने उसे अनेक प्रकार की शिक्षा देकर 
उसकी सब शंकाओं का समाधान ओर संश्ययों की निवृत्ति की। उसक। 
शैक्षा पूर्ण होने के बाद घर्म-संस्थापन-कार्य के करने की रीति का भी 
अच्छी तरह उपदेश देकर अन्त भे अपने सर्व भक्तगणों का भार उसको 
सोपकर वे निश्चिन्त हो गये। 
इन पांच वर्षो की दीध अवधि में इस गुरु शिष्य को एक दूसरे के 
साथ रहने में जो आनन्द हुआ होगा, उनके आपस में जो सुख-संवाद 
हुए हंगे, इश्वगी कथावर्णन में जो अमृृतवृष्टि हुई होगी, उन सब का 
ठीक ठीक वर्णन करना बिलकुल असम्भव है। नरेन्द्र का स्वभाव अत्यन्त 
संशयी ओर खोजी था। अमुक अमुक व्यक्ति कहते हैं इसीलिए घह बात 
सत्य है ऐसा वह भी मानने वाला नहीं था। और गरु भी ऐसे जबरदस्त 
मिले कि “ में कहता हूँ इसीलिए क्रिसी बात पर विश्वास मत कर, तुझे 
स्वयं अनुभव हो तभी विश्वास कर--” इस तरह बारम्बार सचेत करके 
बताते थे ओर शिष्य के द्वारा स्वयं अपनी सब प्रकार की परीक्षा कराने 
के लिए सदेव तेयार रहते थे ! ऐसी जोड़ी इकठी हो जाने के कारण इन 
दोनों के सहवास में से नये नये आध्यात्मिक विचारों का अमृृतमय 
प्रवाह बाहर निकले, ओर उसको पान करके सारे जगत्‌ की आध्या- 
त्मिक तृषा शान्‍्त हो, ते। इसमें आश्चर्य की कोन सी बात है ? श्री राम- 
कृष्ण के सत्संग से नरेन्द्र को आध्यात्मिक उन्नाति क्रमशः किस प्रकार 
होती गई इसका केवल सिंहावडोकन ही करना यहाँ सम्भव है ओर 
अगढ़े प्रकरण में इसी का वर्णन है। 
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१९-श्रीरामकृष्ण ओर नरेन्द्रनाथ 


पु 








“४ नरेन्द्र इन्द्रिय सुख, संसार आदि किसी में भी लिप्त 
४ ओऔ७ 


नहीं है । ११ 


बिके. ७ 


में बोछा--“ माता ! इसको माया से बद्ध करके रख; 
नहीं तो समाधिममझ होकर यह देह त्याग कर देगा। ” 


“ नरेन्द्र के समान आधार ( अधिकारी पुरुष ) कलियुग 
में आन तक नहीं हुआ। ” 


न भ्रीरामकृष्ण 





कलिज में पढ़ते समय, धार्मिक सत्यान्त्रषण की व्याकुलता के 
उरण नरेन्द्र के बाह्य आचरण में इतनी लापरवाही रहती थी, कि 
हुतों को उसके सम्बन्ध में अम हो जाता था । उसके प्रबल आत्म- 
वेश्वास, असाधारण सत्यनिष्ठा, अलोकिक तेजस्विता आदि गुणों से 
री तरह परिचित न रहने के कारण बहुत से लोग उसे उद्धत, दांभिक 
पर स्वच्छेद भी कहा करते थे ! इसमें सन्देह नहीं कि छोगों की 


३२७७ 


श्रीरामऋष्णलीलाम त 


लिया था । ओर तत्र किर उन्होंने उसे अनेक प्रकार की शिक्षा देकर 
उसकी सब झंकाओं का समाधान ओर संशयों की निवृत्ति की। उसक। 
शैक्षा पूर्ण होने के बाद पर्म-संस्थापन-कार्य के करने की रीति का भी 
अच्छी तरह उपदेश देकर अन्त भें अपने सब भक्तगणों का भार उसको 
सोपकर वे निश्चिन्त हो गये। 


इन पांच वर्षों की दीध अवाधि में इस गुरु शिष्य को एक दूसरे के 
साथ रहने में जो आनन्द हुआ होगा, उनके आपस में जो सुख-संवाद्‌ 
हुए हंगे, इश्वती कथावर्णन में जो अम्ृतवृष्टि हुई होगी, उन सब का 
ठीक ठीक वर्णन करना बिछकुल अम्म्मव है। नरेन्द्र का स्वभाव अत्यन्त 
संशयी और खोजी था। अम्नक अमुक व्यक्ति कहते हैं इसीलिए वह बात 
सत्य है ऐसा वह भी मानने वाला नहीं था। ओर गरु भी ऐसे जबरदस्त 
मिले कि “ में कहता हूँ इसीलिए किसी बात पर विश्वास मत कर, तुझे 
स्वयं अनुभव हो तभी विश्वास कर--” इस तरह बारम्बार सचेत करके 
बताते थे ओर शिष्य के द्वारा स्वयं अपनी सब प्रकार की परीक्षा कराने 
के लिए सदेव तेयार रहते थे ! ऐसी जोडी इकठी हो जाने के कारण इन 
दोनों के सहवास में से नये नये आध्यात्मिक विचार्श का अम्ृतमय 
प्रवाह बाहर निकले, और उसको पान करके सारे जगत्‌ की आध्या- 
त्मिक तृषा शान्त हो, ते। इसमें आश्चर्य की कोन सी बात है ? श्री राम- 
कृष्ण के सत्संग से नरेन्द्र को आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः किस प्रकार 
होती गई इसका केवल सिंहावडोकन ही करना यहाँ सम्भव है ओर 
अगढ़े प्रकरण में इसी का वर्णन है। 
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१९-श्रीरामकष्ण ओर नरेन्द्रनाथ 


चमक: बकीशिक 





४ नरेन्द्र इन्द्रिय सुख, संसार आदि किसी में भी लिप्त 
नहीं हे | १7 

में बोछा--“ माता ! इसको माया स बद्ध करके रख; 
नहीं तो समाधिमम् होकर यह देह त्याग कर देगा। ” 


“४ नरेन्द्र के समान आधार ( अधिकारी पुरुष ) कलियुग 
में आन तक नहीं हुआ। ” 


““-अ्रीरामकृष्ण 





कलिज में पढ़ते समय, धार्मिक सत्यान्वेषण की व्याकुछता के 


कारण नरेन्द्र के बाह्य आचरण में इतनी लापरवाही रहती थी, कि 
बहुतों को उसके सम्बन्ध में अम हो जाता था । उसके प्रबल आत्म- 


विश्वास, असाधारण सत्यनिष्ठा, अलोक्िक तेजस्विता आदि गुणों से 


पूरी तरह परिचित न रहने के कारण बहुत से लोग उसे उद्धत, दांभिक 


ओर स्वच्छेद भी कहा करते थे ! इसमें सन्दह नहीं कि लोगों की 


३७७ 


श्रीरामकृष्णलीलासुत 


निंदा-सतुति के प्रति उदासीनता, स्पष्वक्तता, निर्मयता आदि गुण 
उसमें विशेष रूप से रहने के कारण दूसरों की उसके बारे में ऐसी अम- 
पूर्ण घारणा हो जाती थी । नरेन्द्र के विषय म॑ उसके एक पढ़ोर्स ने 
एक दिन यह कहा--“ इसके उस पार के घर में एक लड़का रहता हैं, 
उत्तके समान विचित्र लड़का संसार भर में नहीं होगा । वह कहीं एक दो 
परीक्षा ही पास हुआ है, पर उसे घम्तण्ड कितना है ? वह अपने बाप के 
सामने भी तबला बजाने में कमी नहीं करता । बड़ीं के सामने भी खुशी 
से चरुट पीता रहता हे--कहाँ तक उसकी बातें बताएँ।” ओर इसके 
दो चार दिनों के बाद ही दक्षिणश्वर में श्रीरामकृष्ण के मैँह से नरेन्द्र 
के सम्बन्ध में यह सुन पड़ा--' ये सभी लडके किसी तरह खराब नहीं 
हैं; कोई १ या कोई १॥ * परीक्षा पास हुआ हैं; सब्र स्वभाव से अच्छे 
सभ्य ओर शान्त हैं, पर नरेन्द्र के समान इनमें से केई एक भी नहीं 
दिखता । गाने में, बजाने में, विद्याभ्यास भें, बोल चाल में, ओर धामिक 
विषय में--सभी बातों में नरेन्द्र होशियार है ! ध्यान करने बेठता है, 
तब रात बीत जाती है ओर सबेरा हो जाता हे ति्॑त पर भी उसे सुध 
नहीं आती ओर उसका ध्यान समाप्त नहीं होता हैं। हमारा नरेन्द्र तो 


३ 


खरा सिक्का है । बजाकर देखो केसा खन खन्‌ बोलता है । भें इन सब 





अकम>-० पपशिननन>-डीी नीनिनननत। कल नल क्नलजज-++- ००“ चििजज- +«७ नतिाभनत--++०++७०- 


# मेट्रिक १ जूनिअर बी. ए. २॥ 
कालेज का प्रथम वे १।| बी. ए. ३ 
एफ्‌ ए. २ फस्ट बी, एल... ३॥ 

बी, एल. . ४ 


शायद श्रीरामकृष्ण इस क्रम से परीक्षाओं की गिनती करते होंगे | 
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श्रीरामकृष्ण और नरेम्द्रनाथ 


ऊुड़कों को देखता हूँ कि ये रग घोर परिश्रम करके (शरीर को काष्टवत्‌ 
प्ुखाकर ) रात को दिन करके, किसी प्रकार बस दो या तीन परीक्षा 
पास कर लेते हैं । उनकी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाती है । पर 
नरेन्द्र को देखो--हँसते, खेलते और अन्य काम करते हुए वह अपना 
विद्याभ्यास केसे सहज खेलते हुए कर लेता हे ! परीक्षा पास करना 
प्रानो उसके हाथ का खेल है ! वह ब्राह्मसमाज में जाता है, वहाँ भजन 
करता है पर ओर दूसरे ब्राह्ससमाजियों की तरह नहीं । वह तो सच्चा 
बह्मज्ञानी है, ध्यान करते समय उसे ज्योतिद्शन होता ह । क्या याही 
नरेन्द्र मुझे इतना प्रिय है ! ” नरेन्द्र की इस प्रकार स्तुति सुनकर उससे 
परिचय करने की इच्छा से हमने पूछा--“ महाराज ! नरेन्द्र कहाँ 
रहता है ! ? श्रीरामकृष्ण बोले--“ नरेन्द्र विश्वनाथ दृत्त का लड़का है; 
उसका घर सिमला में है।” बाद में कहुकत्ता आकर पूछने से पता 
लगा के जिसके सम्बन्ध में हमने अभी ही विचित्र बातें सुनी थीं वही 
यह नरेन्द्र है । ऐसे परस्पर-विरोधी वर्णन सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य 
हुआ ओर उस समय हमें इस बात का अनुभव हुआ कि केवल 
बाह्य आचार को देखकर किसी के सम्बन्ध में निश्चित मत बना लेना 
कितना अभमपूर्ण होता है। 


अन्त्दष्टि से नरेन्द्र की योग्यता जान लेने के कारण उसके सम्बन्ध 
में अपना मत किसी के भी पास स्पष्ट रूप से प्रकूट करने भें श्रीरामकृष्ण 
कमी नहीं करते थे। किसी की चार लोगों के सामने प्रशंसा करने से 


उसे बहुधा अपने खुद के विषय में अभिमान हो जाता हे-यह जानते 
हुए भी श्रीरामकृष्ण सब लोगों के सामने उसकी स्तुति किया करते थे; 
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क्यांके उन्हें तो यह अच्छी तरह निश्चय था, कि इस स्तुति का नरेन्द्र 
के मन पर कोई अनिष्ट परिणाम कभी नहीं हो सकता । वरन यदि इसके 
विपरीत उसे ऐसा मालम होता हो कि मैं इतनी स्तुति का पात्र नहीं हूँ 
तो वह अपने में इन गुणों को लाने के लिए अधिक ही प्रयत्न करेगा। 
एक बार केशवचन्द्र सेन, विजयकृष्ण गोस्वामी आदि बडे बड़े लोग 
श्रीरामकृष्ण के पास बेठकर उनका उपदेश सुन रहे थे। उस समुदाय में 
नरेन्द्र भी था। बालते बोलते भावावेश भें उनकी दृष्टि केशवचन्द्र पर से 
नरेन्द्र की ओर गई ओर उसके भावी जीवन का उज्ज्वल चित्र उनके 
अन्तश्रक्षुओं के सामने आ जाने से, वे बड़े प्रसन्न मन से उसकी ओर 
देखने लगे । केशव आदि लोगों के चले जाने के बाद श्रीरामकृष्ण हम 
से कहने लग--“ ऐसा दिखा कि जिस एक शक्ति के उत्कष के कारण 
केशव जगद्दिख्यात हुआ है, वेसी अठःरह शक्तियों का नरेन्द्र में पूर्ण 
उत्कष हुआ है। ओर ऐसा दिखा के यदे विजय ओर केशव का ज्ञान 
दीपक की ज्योति के समान है तो नरेन्द्र का ज्ञान प्रत्यक्ष सूर्य के समान 
प्रखर है। ” दूसरा कोई होता तो वह इस स्तुति के कारण फूला नहीं 
समाता, पर नरेन्द्र को इस कथन में आश्चर्य मालूम हुआ कि कहाँ 
जगद्दिख्यात केशवचन्द्र सेन ओर कहाँ एक यशक्श्चित्‌ मेरे जेसा कॉलेज 
का एक सामान्य विद्रार्थी ! ऐसा होते हुए भी श्रीरामकृष्ण केशवचन्द्र्‌ 
की अपेक्षा मेरी अधिक स्तुति क्‍यों कर रहे हैं यह सोचकर सरल स्वभाव 
वाला नरेन्द्र उनसे बोल। -“ प्रहाराज ! यह केसी अनोखी सी बात 
आप कह रहे हैं ! कहाँ केशवचन्द्र सेन ओर कहाँ मेरे समान एक साधा- 
रण विद्यार्थी ! क्रपा करके आप उनऊे साथ मेरी तुलना कभी भी न किया 
कीजिए। ”? यह सुनकर श्रीरामकृष्ण ओर भी अधिक प्रसन्न होकर बोले 
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--“ पर इसको मैं क्‍या करूँ रे ? तुझकों क्‍या यही मालूम होता है कि 
में यह सब खुद आप ही होकर बोलता हूँ? माता मुझे जंसा दिखाती 
है, वेसा बोलता हूँ ! उसने जब मुझको कभी भी कोई झूठी बात नहीं 
दिखाई, तब फिर भला इतनी ही बात केसे झूठी हो सकती है? ” 


पर केवल “ माता दिखाती है, ” “ माता कहलाती है ” कहकर 
श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से छुटकारा नहीं थाते थे। श्रीरामक्ृष्ण के भिन्न भिन्न 
दर्शनों के सम्बन्ध में संशय होने के कारण स्पष्ट वक्ता और निर्भय नरेन्द्र 
कई बार कह बेठता था--“ महाराज ! यह सब दृश्य माता दिखाती है 
या कि आपके ही मन का खेल ह! मुझे यादि इस प्रकार के कोई दर्शन 
प्राप्त हुए होते, तो में कम से कम यही समझता कि य सब मेरे 
मन के ही खेल हैं। इन्द्रियों को होने वाले अनुभव सदा सच ही 
रहते हों ऐसा नहीं है । उन पर विश्वास रखने से बहुधा मनुष्य के फँसने: 
की ही सम्भावना रहती है। आप मुझ पर प्रेम करते हैं, सभी बातों में 
मुझे बड़ा बनाने की आपकी इच्छा है, इसी कारण आपको ऐसे दर्शन 
प्राप्त होते हैं; ओर कोई दूसरी बात नहीं है।” ऐसा कहकर नरेन्द्र 
अनेक तक ओर :युक्तियाँ द्वारा श्रीरामकृष्ण को अपने कथन का निश्चय 
कराने का प्रयत्न करता था । श्रीरामकृष्ण का मन यदि उस समय उच्च. 
भाव भूमे पर आरूढ़ रहता था, तो नरेन्द्र के इस प्रयत्न से उन्हें कोतुक 
मालूम पड़ता था और उसकी इस सत्यनिष्ठा को देखकर वे प्रसन्न होते 
थे। पर जब वे साधारण भाव भूमि में रहते थे, तब अपने सरल स्वभाव 
के कारण उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते थे । उन्हें 
मालूम पड़ता:था:कि--“ सच है । काया, वचन ओर मन से सत्य: 
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परायण रहने वाला नरेन्द्र कभी असत्य नहीं बोलेगा | उसके समान 
अत्यन्त सत्यनेष्ठ मनुष्य के मन में मिथ्या संकल्प का उदय ही नहीं 
हंता है, तब क्या मेरे दर्शन ही असत्य हैं ?” ऐसा विचार आने से 
उनके मन में हलचल मच जाती थी; परन्तु उन्हें पुनः ऐसा छूगता था 
“पर मैंने तो आज तक अनेक प्रकार की परीक्षा करके देख ली है, कि 
- माता ने मुझे कभी भी असत्य का दर्शन नहीं कराया हैं ओर बारम्बार 
मुझे उसने स्वयं आश्वासन भी दिलाया है । तब क़िर यह नरेन्द्र मेरे 
दर्शनों को कल्पना के खेल केसे कहता है ! ओर मं९ बताते ही उसे 
वे सत्य क्‍यों नहीं मालृम पड़ते १” 


मन में इस प्रकार की गडत्रड़ी मचने के कारण श्रीरामकृष्ण माता 
के पास दोड़ जाते थे ओर माता अपने बालक की सान्त्वना किए बिना 
केसे रहती |! वह कहती थी--“ उसके कहने की ओर तू क्‍यों ध्यान 
देता हैं ! कछ दिनों मं आप ही आप वह सारी बात मानने लगेगा। ” 
तब कहीं उनके जी मेँ जी आत। था | इस प्रकार का एक उदाहरण यहा 
पर दे देना उचित होगा। 


ब्राह्मसमाज के दो विभाग हो जाने पर नरेन्द्र साधारण ब्राह्मसमाज 
का अनुयायी हो गया । प्रत्येक रविवार को वह समाज की उपासना में 
उपास्थित होकर भजन आदि में भाग लेता था। एक बार एक दो सप्ताह 
तक नरेन्द्र के दक्षिणेश्वर न आने से श्रीरामकृष्ण को चेन नहीं पड़ी । 
उसकी राह देखते देखते थक्कर उन्होंने कलकत्ता ही जाकर उससे भंट 
करने का निश्चय क्रिया; ओर वह दिन इतवार होने के कारण ब्राह्म- 
"समाज के उपासना मन्दिर में ही नरेन्द्र के रहने की सम्भावना देखकर 
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वे वहीं जाने वाले थे। केशवचन्द्र, विजयक्रष्ण आदि के समय में समाज 
में जेसा अपना मान हुआ करता था वेस। अब होगा या नहीं, अथवा बिना 
बुठाए वहाँ जाना शिष्टाचार संप्त होगा कि नहीं, अथवा अपने जाने 
से वहाँ के छोगों को कहीं सकोच तो नहीं होगा--आदि बार्तों का कुछ 
भी विचार न करते हुए वे संध्या होत होते उपासना गृह में आ पहुँचे। 
उस समय उपासना हो रही थी । किप्ती ने भी श्रीरामकृष्ण का स्वागत 
नहीं किया वरन्‌ बहुतों की ऐसी समझ थी कि विजयक्रष्ण आदे के 
समाज छोड़ने के कारण य ही हं, इश्नलिए केवड “ आइए, बाठए ” 
कहने का साधारण शिष्टाचार भी किर्सा। ने नहीं क्रिया । 


पर श्रीरामकृष्ण का उधर ध्यान ही नहीं गया | सभाग॒ह में आते 
ही उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गई थी, ओर वेद्दी तक जाते ही वे समा- 
धिमम्म हो गये | वहाँ श्रोवृसमाज में नरेन्द्र था ही। श्रीरामकृष्ण को 
वहाँ आये हुए देखकर वह उनके पास आकर खड़ा हो गया। उपासना 
बन्द हो गई ओर सभाग॒ृह में गड़बड़ मच गई । समाधि स्थिति में खड़े 
हुए श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए हर एक मनुष्य अपनी जगह छोड़कर 
आगे बढ़ने लगा। श्रीरामकृष्ण के आसपास भीड हो गई और उस भीड को 
हटाने की बात तो दूर रही उलटा उसके बढ़ने का ही रंग दिखने लगा । 
आखिर भीड़ इतनी बढ़ गई कि नरेन्द्र आदि को यह बिन्ता होने लगी 
के श्रीरामकृष्ण यहाँ से ठ!क ठीक बाहर केसे निकल सकते हैं, इसलिए 
उन्होंने चालाकी से सभागृह के गेस के लेम्प बुझा दिए, ओर नरेन्द्र उस 
अन्धकार में श्रीरामकृष्ण को पकड़कर दरवाजे में स धीरे से ही बाहर 
निकल आया। 
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मेरे लिए श्रीरामक्ृष्ण यहाँ आये ओर उन्हें किसी ने “अइये, 
बेठिये ”? तक नहीं कहा, यह देखकर नरेन्द्र को मृत्य से भी बढ़कर 
दुःख हुआ । नरेन्द्र कहता था--“ उस दिन मेरे लिए श्रीरामक्ृष्ण को 
अपमानित होना पड़ा इस बात का मेरे मन में बडा दुःख हुआ ओर मेरी 
भेंट के लिए ऐसे पराये स्थान में आने के बारे में मेंने उन्हें बहुत उल 
हना दिया, परन्तु उन्होंने उस ओर बिलकुल लक्ष्य न करके मेरी बात 
हँसी में उड़ा दी। इस पर में बोला-“ आप सदा “ नोेन्द्र नरेन्द्र 
करते हुए लगातार मेरा चिन्तन करते हैं; पर यह ठीक नहीं है। आपको 
मालम है न, राजा भरत का हिरन से अत्याधिक प्रेम रहने के कारण 
उसको हिरन बनकर ही जन्म लेना पड़ा ? बस वेसा ही कहीं आपका न हो 
जाय।” इसे सुनते ही श्रीरामकृष्ण का चेहरा गम्भीर हों गया ओर वे दुःख 
के आवेश म बोले-'' त कहता है वह सब सच तो है २! पर तेरी भेंट 
हुए बेना मेरे प्राण छटपटाने लगते हैं, उसे में क्या करूँ ! ” पर उस दिन 
बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। द क्षणेश्वर वापस आने पर यह बात जगदम्बा 
के कान में डालने के लिए वे मन्दिर में गए ओर वहाँ उन्हें समाधि लग 
गई । समाधि उतरने पर वे हँसते हुए अपने कमरे में वापस आकर मुझसे 
कहने लगे-“ जा रे मूर्स ! में तेश कहना बिलकुल नहीं मानता ! माता 
कहती है कि तू उसको साक्षात्‌ु नारायण समझता है, इसलिए वह तुझे 
इतना प्यारा लगता है; पर जिस दिन तू उसको नार यण नहीं मानेगा, 
उस दिन तझे उसका मख भी देखने का मन नहीं होगा। ” बस ! इस 
तरह मेरे सभी कहने को उन्होंने अपनी एक फटकार से उडा दिया। 


नरेन्द्र की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण की अत्यन्त उच्च 


घारणा थी। उनका विश्वास था ॥के अत्यन्त सत्यपरायण नरेन्द्र के 
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मुंह से असत्य वात कभी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए किसी बात 
की सत्यत। पर उन्हें विश्वास होते हुए भी यादि उसे नरेन्द्र कह दे कि यह 
सत्य नहीं है, तो सरल स्वभाव वाले श्रीरामकृष्ण के मन में उस बात की 
सत्यता के बरे में शंका उत्पन्न हो जाती थी ।* एक दिन चातक पक्षी 
का बात निकलने पर नरेन्द्र बोला-“ महाराज ! लोग जो कहते हैं कि 
चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के मेघ से बरसने वाले पानी के सिवाय दूसरा 
पानी नहीं पीता सो केवल कविकल्पना हे। मैंने स्वयं एक चातक पक्षी 
की नदी का पानी पीते देखा हैं ओर एक दिन आपको भी दिखा दूँगा- 
खुद नरेन्द्र के इस तरह कहने के बाद फिर क्या पूछना है ) श्रीरामकृष्ण 
बोले-- तू ही कह रहा है, तब होगा ही वेसा। तब फिर कहना 
चाहिए कि इतने दिनों तक मरी गत कल्पना ही थी।” इसके बाद 
एक दिन नरेन्द्र बड़ी जल्दी जल्दी श्रीरामक्ृष्ण को पुकारकर कहने 
लगा--* यह देखिए महाराज, चातक पक्षी नदी का पानी पी रहा है।” 
श्रीरामकृष्ण उस पक्षी की ओर देखकर हँसते हुए नरेन्द्र से बोलि---“ ओरे 
वाहरे मूर्ख ! यह तो चामचिका ( छोटा चमगादड़ ) है ! उस [देन तुने 
यह कहकर कि चातक किसी दूसरी जगह का पानी पीता भी हे व्यर्थ 


ही मुझकों सोच विचार में डाल दिया था | जा, अब से में तेरी किर्स 
बात पर विश्वास नहीं करूँगा । ? 


शुरू से ही श्रीरामकृष्ण इस बात की ओर ध्यान रखते थे कि 
नरेन्द्र के मन में सदा उच्च विचार ही घमते रहे और उनसे ही प्रेरित 
होकर वह अपने सब काम करता रहे । इसी कारण नरेन्द्र के साथ 
उनका व्यवहार अन्य भक्तों की अपेक्षा दूसरी ही तरह का रहा करता 
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था । भगवद्धक्ति को हाने न पहुँचने देने के लिए आहार-विहार, निद्रा 
जप, ध्यान आदि सभी विषयों में जिन नियमों का अश्रीरामक्ृष्ण स्वयं 
ग़लन करते थे ओर दूसरों को भी पालन करने का उपदेश देते थे 
उन्हीं के बारे में वे सभी के सामने निःसंकोच भाव से कहा करते थे 
के वे सब्च नियम नरेन्द्र को लागू नहीं है, और न उनके न पालन करन 
ते उसे दोष ही लग सकता है ! ८ नरेन्द्र नित्यासिद्ध हैं ), “ नरेन्द्र 
यानसिद्ध है ”, “ नरेन्द्र के भीतर रहने वाली ज्ञानाग्रि निरन्तर धघधकती 
हुई जल रही है ओर सत्र प्रकार के आहार आदि के दोष उसमें जलकर 
भस्म हो जाते हैं; इसलिए वह कहीं भी कुछ भी खा लेवे, तो भी उसस 
उसको दोष नहीं लगेगा । ” “ ज्ञानखड़ग द्वारा वह अपने माया-बन्धन 
क्री सदेव तोड़ा करता हे, इसलिए महामाया उस पर अपना प्रभाव 
पहीं चला सकती ” इत्यादि कितनी बाते नरेन्द्र के सम्बन्ध में वे हमारे 
ग़ेस सदा बताया करते थे ! 


शिष्य के मन की इतनी बारीकी से परीक्षा करके उससे तदनुरूप 
प्यवहार रखना जगद्गनुरु के सिवाय आरों में सम्भव नहीं होता । श्रीराम- 
5ष्ण से भी बिलकुल अपने पेट की बाते नरेन्द्र को बताये बिना नहीं 
हा जाता था । वे सभी विषयों में उसका मत पूछा करते थे । .अपने 
॥स आने वाले मनुष्यों की बुद्धि ओर विश्वास की परीक्षा करने के 
लेए कई बार वे उनको नरेन्द्र के साथ वाद-विवाद करने में लगा 
ते थे और आप चुपचाप तमाशा देखते रहते थे * श्रीरामकृष्ण 
नंसे महापुरुष का अपने ऊपर इतना प्रेम है इस बात का 
नेरन्तर विचार रखते हुए, उनके इस प्रेम के अनुकूल ही अपना बतांव 
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पदा बनाये रखने की ओर नोोनद्र का लक्ष्य रहन लगा ओर तीन चार 
वर्ष की अवधि में वह सब प्रकार से उनक्रा बन गया। 


श्रीरामकृष्ण के पास नरेन्द्र का आना शुरू होने के कुछ महीने 
बाद ही “ श्रीरामकृष्ण कथाम्रत ” नामक अलोकिक ग्रन्थ के रचयिेता 
श्रीरामकृष्ण के परम भक्त श्रीयत “ एम्‌ ” (महेन्द्रनाथ गत ) का उनका 
( श्रीरामकृष्ण का ) प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ । अपनी प्रथम भेंट की 
तरर्ता उन्होंने अपनी पुस्तक में बतलाई ही है । नरेन्द्रनाथ कहता था, 
“ करीब उस्ती समय एक बार में रात्रि का श्रीगमक्ृष्ण क॑ पास ही रह 
गया था। संध्या समय पंचवटी के नीचे सहज ही बैठा था कि इतने में 
श्रीरामक्ृष्ण वहाँ आये ओर मेरा हाथ पकड़कर हँसते हँसते कहने 
रुगे--- आज तेरी विद्या ओर बुद्धि कितनी है सो देखना चाहता हूँ। 
नूनें तो २॥ परीक्षा ही पास की है, पर आज ३॥ परीक्षा पास किया 
हुआ “मास्टर ' आया है| चल देखूँ ते तू उसके साथ बहस करने में 
#हँँ तक टिकता है ? ” अतएव्॒ मुझको श्रीरामकृष्ण के साथ जाना 
उड़ा ! कमरे मे पहुँचने पर श्रीरामकृष्ण ने “एम” का परिचय करा दिया 
ओर फिर हम लोग भिन्न मिन्न विषयों पर आपस में बाते करने लगे। 
औरामकृष्ण एक ओर चुपचाप बेठऋर हमारी बाते सुन रहे थे। कुछ 
प्म्य के बाद एम के चले जाने पर वे बोले-- १॥ परीक्षा पास करने 
ते भी क्‍या लाभ है ? मास्टर स्त्रियों के समान शरमाता है, उससे ठोक 
ग्रेलते भी नहीं बनता !” इस तरह त्र बहुधा हिसी न क्रिसी को मुझसे 
[दु-विवाद करने में छगा देते थे ओर स्त्रय आराम से बेठऋर मजा 
रखते थे ! ” 


३८७ 


श्रीरामऊृष्णलीलामुत 


श्रीरामकृष्ण की संसारी भक्त-मण्डली में केदारनाथ चट्टोपाध्याय 
नाम के एक गृहस्थ थे । वे बड़े भगवद्धक्त ओर सरल स्वभाव वाले थे ! 
उनका बड़ा प्रेमी स्वभाव था । भजन, कर्तिन आदि सुनते समय उनकी 
आँखों से अश्रधारा बहने लगती थी ! उनकी इस भक्ति को देखकर 
औरामकृष्ण उनकी सदा प्रशंसा करते थे। वे ढाका में रहते थे और 
बीच बीच में श्रीरामकृष्ण के दुशन के लिए आते थे | जब वे आते थे 
तब श्रीरामकृष्ण अपने अन्य भक्तों से उनका परिचय करा देते थे । एक 
दिन केदारनाथ श्रीरामकृष्ण के पास बेठे हुए थे तब नरेन्द्र वहाँ आया ! 
ओऔरामकृष्ण के कहने से नरेन्द्र ने एक दो-पद गाये। सुनते सुनते 
केदारनाथ उसी में तन्‍्मय हो गये ओर उनके नेत्रों से अश्नधारा बह 
चली । गाना समाप्त होने पर उस दिन केदारनाथ के साथ भी शराम- 
कृष्ण ने नरेन्द्र को विवाद करने में लगा दिया । केदारनाथ अपने कथन 
का अच्छा समर्थन करते थे और अपने विरुद्ध पक्ष वाले की विचार 
शली की गलतियाँ स्पष्ट करके दिखा देते थे। वे यदि किसी प्रश्न पर 
कोई अपूर्व उत्तर देकर उसे निरुत्तर कर देते थे और वह उत्तर श्रीराम- 
ऋष्ण को पसन्द आ जाता था तो वे हर एक से दिल खोलकर यही 
कहते थे कि--“ केदार ने उस दिन इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया--” 
नरेन्द्र के साथ विवाद होते समय उस दिन नरेन्द्र ने पूछा कि “भगवान 
यादे सचमुच द्यामय है तो फिर उसकी सृष्टि में इतनी विषमता, दु:ख 
ओर कष्ट क्‍यों है ? सिर्फ़ पेटभर अन्न न मिलने के कारण हजारों मनुष्य 
क्यों मरते हैं ? ” इस पर केदार ने उत्तर दिया--“ दयामय होने पर 
भी, अपनी सृष्टि में दुःख, कष्ट, अल्पमृत्य आदि रखने का ईश्वर ने जिस 
दिन निश्चय किया था उस दिन की सभा में उसने मुझे नहीं बुलाया 
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सब उसने ऐसा क्‍यों न्थिवय किया यह में केसे जानूँ 7” यह सुनकर 
सब के सब हँसने लगे | उस दिन तो नरेन्द्र की तीक्ष्ण तक राढी के 
सामने केदार को हारना पड़ा । 


केदारनाथ के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से बोले---“ क्यों 
रे ! केसा है केदार, देखा न ? कितनी भक्ति है  इश्वर का केवल नाम 
उसके कान में पड़ते ही उसकी आँखों से केसी अश्रवारा बहने लगती 
है ! ईश्वर का नाम कान में पड़ते ही जिम्तकी आँखों से अश्रधारा बहने 
'लगती है, वह जीवन्मुक्त है । केदार बड़ा अच्छा मनुष्य है न  ” 


नरेन्द्र का स्वभाव बड़ा तेजस्वी तथा अन्तःकरण पवित्र था। 
पुरुष होकर जो ख््रियों के समान आचरण करते हों--फिर चाहे वह घम 
मार्ग में हो या और बातों में हो--उनऊझी वह मन से घ॒णा करता था। 
डुढ संकल्प और निरन्तर उद्योग के बल पर ईश्वर-प्राप्ति का प्रयत्न 
करना छोड़कर, स्रियों के समान रो रोकर इश्वर-दर्शन की इच्छा 
करना वह पुरुषत्व का अपमान करनाशिमझता था। ईश्वर पर स्वेथा 
भार सोंपने पर भी पुरुष पुरुष ही है। उसका मत था क्िि पुरुष को 
अपने पुरुषत्व को देखते हुए जिस रीति से उचित हो उसी रीते से 
आत्मसमर्पण करना चाहिए । इसालिए भश्रीरामकृष्ण की बात उसे न जेँची 
ओर वह बोला--“ महाराज ! यह में भला केध्े समझ ? आप जान 
सकते हैं इसलिए आप वेप्ता कहते हैं सो ठीक है। नहीं तो सिर्फ गेने- 
गाने से अच्छे ओर बुरे की पहचान नहीं हो सकती । देखिये न सिर्फ 
एक ओर टक लगाकर देखते रहिए तो भी आँखों में पानी आ जाता है, 
राधा की विग्हावस्था के गाने सुनकर कई लोगों की आँखें डबडब्रा जाती 
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हैं। पर वेसा होने का कारण भक्ति का उमड़ना न होकर, अपनी स्त्री का 
वेरह याद आने के कारण या स्वयं अपने की उस जऊवस्था में कल्पना 
कर लेने के कारण, उनकी आँखों में पार्न आ जाता है, पर मेरे समान 
जिस व्याक्ते को ऐसी अवस्था का अनुभव नहीं है उसे कोई केसे भी 
गाने सुनावे, बिलकुल राना नहीं आता । ” इस तरह अपने को न जँचने 
वाली बात को स्पष्ट रूप से उन्हें बता देने में नरेन्द्र कभी कमी नहों 
करता था ओर श्रीरामकष्ण भी उसके इस प्रकार स्पष्ट वक्ता होन के 
कारण उस पर प्रसन्न होते थे । 


हम पीछे बत। चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के पास आना शुरू करने के 
पहले नरेन्द्र ब्राह्मसममाज में जाया करता था। “ में निराकार ईश्वर को ही 
उपासना किया करूँगा ? इस आशय के समान के प्रतिज्ञापत्र पर उसने 
हस्ताक्षर भी कर दिए थे। इसके पहले से ही राखाल ओर नरेन्द्र का 
परिचय हो चुका था। राखाल ने समाज के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर किया 
था। नरेन्द्रनाथ जब श्रीरामट्रैष्ण के पास आने लगा, तब वह। भी राखाल 
को आते देखकर उसे बड़ी खुशी हुई । राखाल का शुरू से ही साकारो- 
पासना की ओर आकर्षण था, ओर श्रीरामकृष्ण के उपदेश से उसकी 
यह सगण भाक्त पुनः जागृत हो गई। एक दिन नरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्वर 
आया हुआ था। वहाँ उसने श्रीरामकृष्ण के साथ राखाल को भी मान्दिर 
में जाऋर देवता का प्रणाम करते देखा। सत्यपरायण नरेन्द्र को इस पर 
क्रोध अ' गया ओर उसने समाज के प्रतिज्ञापत्र पर किए हुए हस्ताक्षर 
का राखाल को स्मरण दिलाया ओर उसके वर्तमान आचरण के सम्बन्ध 


में उसकी कड़ी आलोचना की। बेचारा गर्राब राख़ाल ! नरेन्द्र के सामने 
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उससे कुछ बोलते ही नहीं बना ओर उस दिन से नरेन्द्र के सामने जाने 
में भी उसे ड' लगने लगा। यह सब्च बात श्रीरामकृष्ण के कान में पहुँ_ 
चने पर उन्होंने एक दिन नरेन्द्र की अलग ब॒ुडाकर उससे कहा--“ देख ! 
इसके बार में राखाल से त्‌ अच कुछ मत बोल। तुझको देखते ही वह 
डर से कॉपने लगता है। अभी उसके मन की प्रवृत्ति साकारोपासना का 
ओर है। ऐसी अवस्था में वह कया करें ! सभी को तेंरं समान निर्गण की 
घारणा पहले से ही केसे हो सकती हे ?” उप्त समय से नरेन्द्र ने 
राखाड़ को साकारोपासना के विषय में कभी दोष नहीं दिया । 


नरेन्द्र को उत्तम अधिकारी जानकर शुरू से ही श्रीरामऊृष्ण 
उसको अद्वेत-तत्त्का उपदेश दिया करते थे। उसके वहाँ आते ही 
वे उसे अष्टावक्रसंहिता आदि पुस्तक पढ़ने को दिया करते थे। नरेन्द्र को 
ये सब ग्रन्थ नाप्तिक विचारों से भर हुए मालुम पड़ते थे। श्रीरामकृष्ण के 
आग्रह के कारण वे उन पुस्तकों को थोड़ा सा पढ़ते, और तुरन्त ही 
स्पष्ट रूप से कहने लगते--“ इसमें ओर नास्तिकता में क्‍या अन्तर है ? 
जीव जो उत्पन्न किया गया है, वह स्वयं कहे कके में उत्पन्न 
कर्ता शिव हूँ तो इसे ओर क्‍या कहा जाय? इसकी अपेक्षा और 
अधिक पाप क्‍या हो सकता हैं? में ईश्वर हूँ, तू श्श्वर है, 
जन्ममरणशील सभी पदार्थ इंश्वर हैं--इसके समान क्या कोई दूसरी 
विचित्र बात हो सकती है ? इन ग्रन्थकर्ता ऋषियों के मस्तिष्क बिगड़ 
गये होंगे; अन्यथा वे इस प्रकार कभो न लिखते !” इसे सुनकर श्रीराम- 
कृष्ण कुछ हँसते ओर कहते---“ अंर ! यद्दि तझक्रो यह सब न जचता 
हो, तो तू मत मान, पर उन ऋषियों की निन्‍्दा क्‍यों करता है ? और 
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इश्वर के स्वरूप की “इति” भी तू क्‍यों करता है ! तू सत्यस्वरूप ईश्वर 
की हृदय से प्राथना कर और तुझकों उसके जिस स्वरूप. का निश्चय 
हो जाय उसी पर विश्वास रख तब तो ठीक हो जावेगा न १” तो भी 
वह श्रीरामकृष्ण के कथन पर ध्यान नहीं देतां था ओर उन ग्रन्थों मे 
वर्णित विषय का श्रीरामकृष्ण के पास ओर दूसरे लोगों के पास दिल 
खोलकर उपहास किया करता था ! 


श्रीरामकृष्ण उसके सम्बन्ध में कहा करते थे कि ज्ञानमार्ग का 
साधक होते हुए भी नरेन्द्र के अन्तःकरण में भक्तिभाव और कोमलता 
के गुण भी पूर्ण रूप से भेरे हुए हैं | एक दिन नरेन्द्र को आते हुए 
देखकर श्रीरामकृष्ण हम लोगों की ओर रुख करके बोले--“ शुष्क 
ज्ञानी की आंखें क्या कभी इस तरह की होती हैं ? ज्ञान के साथ भक्ति 
भी उसके अन्त:करण में भती हुई 6 | केवल पुरुषोचित भाव ही जिसमें 
रहते हैं, उसके स्तन के चारो ओर का भाग कभी भी काला नहीं रहता 
है । महावीर अर्जुन का ऐसा ही था |” 


नरेन्द्र के दक्षिणेश्वर आने पर कई बार उसको दूर से देखते ही 
श्रीरामकृष्ण को भातआवेश प्राप्त हो जाता था ! फिर देहभान होने पर 
बहुत समय तक वे उसके साथ धार्मिक विषयों की चर्चा करते रहते 
थे | कई बार इस प्रकार की चर्चा चलते चलते उन्हें गाना सुनने की 
इच्छा हो जाती थी ओर नरेन्द्र के गायन शुरू करते ही वे समाधिमग्न 
हो जाते थे | ऐसा होने पर भी नरेन्द्र अपना गाना जारी रखता था 
श्रीरामकृष्ण को देह की सुधि आ जाने पर वे कई बार नरेन्द्र से कोई 
विशेष पद्‌ गाने के लिए कहते थे और सत्र के अन्त में “जो कुछ हे, 
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तू ही है ” यह पद गाने के लिए कहते थे । इस प्रकार नरेन्द्र के 
आने से मानो उनका आनन्द उमड़ पड़ता था । 


हम पीछे कह चक हें कि दक्षिणेश्वर के काली मान्दर के घर भें 
उस समय प्रतापचन्द्र हाजरा नामक एक सज्जन रहते थे। जप ध्यान 
आदि करने में वे अपना बहुत सा समय बिताते थे | उनके घर की 
प्ाम्पत्तिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और इश्वर की भक्ति करने से 
पम्पत्ति के प्राप्त होने की इच्छा उनके मन में रहती थी । उनका यह 
कहना था कि--- इंश्वर की उपासना करने से वह हमारी सब प्रकार 
क्री इच्छाएँ पूर्ण करता है; उसके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, इसलिए 
भक्त की इच्छा होने पर वह उसे सम्पात्ति भी देता है।” श्रीरामकृष्ण 
उन्हें शुरू से ही इस प्रकार की सकाम भक्ति न करके निष्काम भाव से 
भक्ति करने के लिए उपदेश दिया करते थे । पर वह बात उनको नहीं 
अचती थी | उनकी इच्छा थी कि श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए जैसे 
अनेक लोग आते हैं वेसे ही मेरे पास भी आया करें | इसी कारण आने 
वालों के साथ वे वेदान्त की दो चार गप्पें लगाकर उन पर अपना 
प्रभाव डालने का प्रयत्न करते थे और उनकी बुद्धि अच्छी हे ने के 
क्रारण उसमें वे कई बार सफल भी हो जाते थे । श्रीरामऊरष्ण हम लोगों 
क्री हाजरा महाशय से बहुत सम्बन्ध न रखने के लिए कहा करते थे। 
त्रे कहते-“ हाजरा बहुत गहरी बुद्धि वाला है, उसका कभी मत सुनो ।”? 


वहाँ आने वाले लोगों में से नरेन्द्र के साथ उनकी अच्छी घानि- 
इत! हो गई थी । नरेन्द्र उनके साथ पाश्चात्य तत्ववेत्ताओं के मत के 
प्म्बन्ध में कई बार चर्चा करता रहता था। परन्तु कोई विगादास्पद्‌ 
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प्रश्न उठने पर नरेन्द्र के सामने उनको सदा हार माननी पड़ती थी 
वे सदेव ही नरेन्द्र का कहना बडी सावधानी से सुनते थे ओर इसलिए 
नरेन्द्र भी उन पर खुश रहता था | उन दोनों की ऐसी दोस्ती देखक: 
हम लोग कई बार हँसते हुए कहते थे---“ अब्च क्या कहें भा३ ! हाजर 
महाशय हो गए है नरेन्द्र के दोस्त ! ”? 


५ [8 


एक दिन अंद्वेत मत की बातें हो रही थीं; जीव ओर बलह् क॑ 
एकता की बात श्रीरामक़ृष्ण ने नरन्‍द्र को कई प्रकार से समझाई 
उनका सब कथन नरेन्द्र ने ध्यानपूर्वक सुना परन्तु वह उसे नहीं जैँचा 
इसके बाद नरेन्द्र नित्य के समान हाजरा महाशय के पास गया ओ' 
उसी समय सुने हुए अद्वेत मत का उपहास करते हुए कहने लगा-- 
“ यह कितनी विचित्र बात-है ? कहते थे--घर ईश्वर, बतेन ईश्वर, पेह् 
ईश्वर, तुम हम सभी ईश्वर हैं (--ऐसा होना क्या कभी सम्भव हैं 
सकता है? ” हाजरा महाशय ने भी नरेन्द्र के कथन का समर्थन किय 
ओर वे दोनों जोर जोर से हँसने लगे। श्रीरामकृष्ण उस समय भावावस्थ 
में थे। नरेन्द्र के हँसने की आवाज सुनकर वे अपने पहनने की धोर्त 
बगल में दबाकर बाहर आए ओर “ तुम्हारी क्या बातें हो रही हैं रे ! ” 
कहकर हँसते हुए नरेन्द्र के पास जाकर उन्होंने उसके शरीर को स्पर 
किया ओर आप समाधिमग्न हो गए । 

नेरेन्द्रनाथ कहता था--“ श्रीरामकृष्ण के उस दिन के अद्भुत 
स्पर्श से क्षणार्ध में मुझ में केसा विलक्षण भावान्तर हो गया। कितने 
आश्चर्य की बात थीं ! मुझे सचमुच ही ऐसा दिखने छंगा कि इस सारे 
बह्माण्ड में ईश्वर के सिवाय ओर कुछ भी नहीं है। यह देखकर में सोचने 
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लगा ॥र्क देखूँ, मेर मन की यही अवस्था कब तक टिकती हैं। पर उस 
दिन तो उस (स्थाते में कोई अन्तर नहीं हुआ | घर लोटकर आया वहाँ 
भी वही स्थाति रही ! जो कुछ दिखे, वह सभी ईश्वर मालम पड़े ! भोजन 
करने के लिए बेठा, वहाँ भी यही दिखने लगा के थाली, कटोरी, अन्न, 
परोसने वाला, में स्वयं खाने वाला, सभी ईश्वर हैं ! किसी प्रकार एक 
दो कोर खाया पर आगे खाया ही नहीं गया ! माता ने पूछा-- ऐसा 
चुप क्यों बेठा है ? आज खाता क्यों नहीं हे? ” तब में सचेत हुआ ओर 
फिर एक दो कोर खाकर चप बेठ गया । दिन भर, खाते पीते, बोलते 
चालते, कलिज जाते समय, ऐसा ही लगता था कि सब कुछ ईश्वरमय 
ही हे । ओर किसी भूत द्वारा ग्रसित मनुष्य के समान सदा यही विचार 
मन में बना रहता था; दूसरा विचार मेरे मन में आता ही नहीं था !' 
रास्ते में चलते समय गाड़ी को सामने से आती हुई अच्छी तरह देखकर 
भी उसके सामने से हटकर एक ओर चलने की प्रवात्ते नहीं होती थी । 
ऐसा लगता था ॥के क्‍या हर्ज है? गाड़ी भी तो इश्वर ही है न! उसमें 
ओर मुझमें क्या अन्तर है ? हाथ पेर मानो बिलकुल ढीले से लगते थे | 
ओर मैं कितना भी खाता था, तो भी तृप्ति नहीं होती थी--ऐसा मालुप् 
हो कि इतनी देर तक मैंने कहाँ खाया? कोई दूसरा ही खाता था ! 
खाने को बेढूँ तो बीच में ही नींद आ जाती थी! फिर जाग और 
दो-चार कोर खाऊँ ! किसी दिन तो में इतना खा डालता था कि उसका 
कोई हिसाब ही नहीं रहता था ! ओर आश्चर्य यह हे कि उससे स्वास्थ्य 
में कोई गड॒चड भी नहीं होती थी । यह सब हाल देखकर माता के मेह 
का पानी उतर गया । वह बेचारी कहती थी--तुझकों कुछ न कुछ हो 
-मया हे; पर तू बतलाता नहीं है।” कभी कभी वह कहती--“ अन्न इसका 
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बचना कठिन है!” भला यह सर्वेश्वर भाव जब कुछ कम हो तो यह 
सारा संसार स्वप्रवत्‌ माल्‌म पड़े ! हेढुयाः पुष्करिणी (तालाब) के पास की 
रेल की पटरी पर सिर पटककर देखता था कि यह पटरी सच्ची है या स्वप्न 
में की है। ह.थ पेर में शाक्ति न रहने के कारण ऐसा मालूम होता था 
के अब अवश्य ही अर्धांग वाय हो जावेगा! इसी अवस्था में बहुत 
देन बीतने के बाद मेरा यह भाव कुछ कुछ कम हो चला ओर जब 
पूर्ववत्‌ देहस्मृति प्राप्त हुई, तब मेंने समझा कि यही उस अद्देत विज्ञान 
का थोड़। सा अनुभव है; तब तो शास्त्र में इस$ विषय में जो कुछ लिखा 
है वह गलत नहीं है; ओर उस समय के बाद अद्वत तत्व के सम्बन्ध मे 
मेरे मन में फिर कभी भी संशय नहीं हुआ। ” 


श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में ओर भी एक अद्भुत घटना का वर्णन 
हमने नरेन्द्र के मैंह से सुना है। उसी समय से श्रीरामकृष्ण के विषय में 
हमारा मत बिलकुल बदल गया है। उस समय तक तो हम यही समझते 
थे कि जेसे ओर दूसरे साधु, सन्त रहते हैं, उन्हीं के समान श्रीरामकृष्ण 
भी एक साध हैं; परन्तु नरेन्द्रनाथ के मैँंह से नीचे लिखी वार्ता सुनकर 
हमें निश्चय हो गया कि श्रीरामकृष्ण सामान्य साध नहीं, वरन श्रीकृष्ण 
श्रीचेतन्य, इसामसीह आदि महापुरुषों की श्रेणी के महापुरुष हैं। वह 
वार्ता इस प्रकार हैः-- 


एक दिन दोपहर के समय हम लोग नरेन्द्रनाथ के घर गये ओर 
संध्या समय तक उसके साथ अनेक विषयों की चर्चा करते रहे । बाद 
में उसके साथ हेदुया तालाब पर टहलने गये। आज नरेन्द्रनाथ बड़ा 
प्रसन्न था ओर श्रीरामकृष्ण का अलठभ्य सहवास प्राप्त करने से उसके 


शेर 
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प्रन पर जो परिणाम हुआ था, उसका वह तन्मय होकर वर्णन कर रहा 
था। उसकी वृत्ति अत्यन्त तल्‍लीन हो गई थी ओर उसी तल्लीनता की 
उमंग में उसके हृदय का आनन्द निम्नलिखित पद के रूप में बाहर 
छलक रहा था--- 


प्रमधन विछाय गोरा राय । 
चाँद निताईं डाक आय आय | 
(तोरा के निवि र आय।) 
प्रेम कस कलसे दाल--। 
तबू ना फुराय ।” 


प्रम शान्तिपुर डुबु डुबु नद भस्ते याय । 
(गोर प्रमेर हिल्लालत, ) नदे भप्त याय ॥ 


नरेन्द्र तन्मय होकर यह पद कितनी ही बार दुहरा कर गाता 
(हा । पद्‌ समाप्त होने पर वह स्वये अपने से ही कहने लगा--“सचमप्रुच 
लूट मची हुई है। प्रेम कहा, भक्ति कहो, ज्ञान कहो, मुक्ति कहों-जिसको 
नो चाहिए उसको गोरांग वही बाँटता जा रहा है। यह केसी अद्भुत 
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# अथे --गौरांग प्रेमघन बॉट रहे हैं। चाँद निताई “ आओ ' आओ * 
उुकार रदे हैं| जिसकी इच्छा उसे लेने की हो वह आओ रे आओ केसा 
आश्चर्य है, घड़े पर घड़े प्रेम के ढाले जा रहे हैं, पर वह कम नहीं पड़ रहा 
है । प्रेम के प्रवाह में सारा शान्तिपुर बहता जा रहा है। गौरांग के प्रेम ग्रवाह 
प्रें सारा शान्तिपुर बह चला है। 
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शक्ति है! (क्षण भर रुककर ) रात को दरवाज़े की साॉकल लगाकर 
बिछोने पर पड़ा हुआ था कि इतने में एकाएक, इस शरीर के भीतर 
रहने वाले को आकर्षण करके ले जाकर दक्षिणेश्वर में उपस्थित किया 
ओर फिर वहाँ बहुत समय तक वरशतालाप और उपदेश होने के बाद फिर 
चहाँ से वापस घर में पहँचा दिया । अद्भुत शक्ति हे यह ! यह गोरांग, 
यह दक्षिणेश्वर का गोरांग जप्ता चाहता है वेसा कर लेता है! ” 


इस तरह श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास मे नरेन्द्र के दिन बीतते 
थे, तथापि घर्मजिज्ञासा की घन में उसके पढ़ने में कोई कम्ती नहीं होती 
थी; क्योंकि अन्य सभी विषयों के समान धर्मविषय को भी अपनी बुद्धि 
के बल से अपना लेने की पराक्रमपूर्ण भावना उसमें थी। सन्‌ १८८१ में 
एफू. ए. की परीक्षा हो जाने के बाद उसने मिल आदि पाश्रात्य तत्व- 
शाख्तज्ञों के ग्रन्थों का अध्ययन कर ही लिया था। अब डेकार्ट का 
* अहंवाद, ह्यम ओर बेन का “नास्तिकवाद,” स्पायनोजा का “अद्वेत 
चिद्वस्त॒वाद, ” डार्विन का “उत्क्रान्तिवाद,” केंट ओर स्पेंसर का “अज्ञे- 
यवाद ” आदि भिन्न मतों के परिशीलन में उसका समय बीतने लगा। 
जर्मन ततज्ञों में से कैंट, हेगेल, शोपेनहार, फिक्टे, आदि के ग्रन्थ भी उसने 
पढ़ लिए। शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों, स्नायुओं आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त 
करने के लिए लगभग इसी समय वह बीच बीच में मेडिकल कॉलेज में भी 
जाकर वहाँ के व्याख्यानों को सुना करता था। इस तरह ९८८४ में बी. ए. की 
परीक्षा पास होने के पूर्च ही पाश्चात्य तत्वज्ञानियों के मतों की उसने 
अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी ओर उसे मालृम हो च॒का था कि 
इन सब मतमतांतरों की उलझन में पड़कर ईश्वर-प्राप्ति का निश्चित मार्ग 
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पा सकना तो दूर रहा वरन्‌ इसके विपरीत ये सभी मत, मानवबुद्धि की 
सीमा के परे रहने वाली सद्गस्तु की पहचान तक करा देने में सर्वया ही 
असमर्थ हैं ओर यह जानकर तो उसके मन की अशान्ति ओर भी 
अधिक बढ गई । 

ऐसा होते हुए भी, उसके मन को यह बात छ तक नहीं सकी 
कि मन को समझाने के लिए व्यर्थ ही जिस पर चाहे विश्वास कर हूँ 
या चाहे जिसके कहने के अनुसार चलने लगूँ! ओर इसीलिए श्रीराम- 
क्रष्ण की भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं और अनुभवों की भी 
परीक्षा करके देखने में उसने कोई कमी नहीं की। उसके सभी संशयों 
का छेदन करने वाला श्रीरामकृष्ण के समान गुरु यदि उसको न मिलता, 
तो उसका मन संशय-सागर में न जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता ! 
श्रीरामऊृष्ण ने उसको स्पष्ट रूप से बता दिया ॥कि--“ अन्तःकरण से 
की हुई प्रार्थना को ईश्वर सदा श्रवण करता है, और जिस प्रकार मेरे 
और तेरे बांच में बातें हो रही हैं, उसकी अपेक्षा ओर भर अधिक स्पष्ट 
रीति से हम ईश्वर को देख सकते हैं, उसका बोलना सुन सकते हैं, 
इतना ही नहीं, वरन्‌ उसको स्पर्श भी किया जा सकता है--यह बात 
में शपथपूर्वक कहने को तेयार हूँ !” उसी तरह उन्होंने यह भी कहा 
कि “ इश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप केवल मन के खेल हैं, उनमें कोई 
सत्यता नहीं है, ऐसा यदि तू समझता हो तो भी कोई हज नहीं है; 
परन्तु इस जगत्‌ का नियंता कोई एक ईश्वर है इस बात पर भी यदि 
नेरा विश्वास है, तो तू अन्तःकरण से इस प्रकार प्रार्थना कर कि “हे 
शवर ! तू केसा है यह में नहीं समझता हूँ; इसलिए तृ केसा है यह 
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मुझको तू ही समझा दे । ” वह अन्तर्यामी तेरी इस प्रार्थना को अवश्य 
ही सुनेगा । इस आश्वासन से नरेन्द्र के अस्वस्थ चित्त को धीरज प्राप्त 
हुआ ओर तभी से उसने साधनाओं का आरम्भ किया। एकान्तवास 

ययन, तपस्या आर बारम्बार दक्षिणेश्वर जाने में ही अब नरेन्द्र का 
समय व्यतीत होने लगा4 उसके पिता की इच्छा उसको वकील बनान 
की थी, इसालिए उन्होंने उसे अभी से ही निमाई चरण बसु नामक 
प्रसिद्ध वक'/ल के यहाँ काम सीखने के लिए रख दिया था ओर उसका 
ग्विह कर देने का निश्चय करके उन्हेंने लड़की दढूंढ़ना भी शुरू कर 
दिया था । 


उन दिनों श्रीरामकृष्ण स्वयं ही बीच बीच में नरेन्द्र के घर जाया 
करते थे ओर उसे साधन-भजन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के उपदेश 
दिया करते थे। भक्त लोगों के मुँह से नरेन्द्र के विवाह का विचार होते 
सुनकर श्रीरामक्रृष्ण के चित्त को चन नहीं पड़ती थी और अन्य साधा - 
रण लोगों के समान नरेन्द्र भी कहीं संसारी न बन जाय, इस भय से 
उनके मन में बड़ी हलचल पेदा हो गई थी ! माँ बाप के सुख के लिए, 
आर उन्हें दुःख न हो यह सोचकर, शायद नरेन्द्र विवाह कर ही न 
डाले ऐसा सोचकर, वे उसे ब्रह्मचर्य पालन के प्रति उत्साहित किया 
करते थे । वे कहते थे--“ बारह वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करने 
से मनुष्य की मेधानाड़ी खुलती है, तब उसकी बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म 
विषय में भी प्रवेश कर सकती है और उसको आकलन कर सकती है । 
इस प्रकार की बुद्ध की सहायता से ही, ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त 
किया जा सकता है; इस प्रकार की शुद्ध बुद्धि ही उसकी धारणा कर 
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सकती है ।” वे श्री जगदम्बा के पास अत्यन्त करुणा से कहते रहते 
थे--“ माता | नरेन्द्र को संसार में मत जकड़। उसके वित्राह के 
मनसूचे को रद्द कर दे !” बाद में जब॒ जगदम्बा ने उन्हें बता दिया 
#--“ नरेन्द्र का विवाह नहीं होगा ” तब कहीं उनके जी में जी 
आया और वे उस सम्बन्ध में निश्चित हुए। विवेकानन्द्‌ कहते थे--- 
“ एक दिन श्रीरामकृष्ण मुझको बह्मचर्य पालन का उपदेश कर रहे 
थे के मेरी आजी ने वह बात सुनकर मरे माता पिता को बता दी । 
तब तो इस भय से कि सन्‍्यासी की संगाति में में कदाचित्‌ सन्यासी ही 
न हो जाऊँ, उन्होंने मेरे विवाह का प्रयत्न बहुत जोरों से शुरू कर 
दिया । पर इसका क्‍या लाभ हुआ ! श्रीरामऊृष्ण की प्रत्रलू इच्छा-शक्ति 
के सामने, उनके सभी प्रयत्न निष्फल हुए | कई बार तो ऐसा भी 
हुआ था कि विवाह की ओर सब बातें तो ठीक हो जाती थीं पर किसी 
बिलकुठ साधारण सी बात पर से विवाह की बातचीत दूट जाती थी । 
“८ इस सनन्‍्यासी की संगत छोड़ दे---” ऐसा भी नरेन्द्र से कहने की 
कोई हिम्मत नहीं करता था; क्योंकि उसका तेज स्वभाव सभी को 
मालूम था और उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम उससे करने 
के लिए कहने पर उसका उल्टा ही परिणाम होगा यह भय उन्हें 
संदेव ही लगता रहता था । अस्तु-- 


श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास में उसके दिन इस समय केसे 
आनन्द से बोतते थे, इस सम्बन्ध में बाद में वह हम लोगों को कई 
चार बताया करता था कि- श्रीरामकृष्ण के सत्संग में दिन केसे आनन्द 
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लगाना, इत्यादि साधारण बातें में भी वे हम लोगों को सदा उच्च श्रेणी 
की शिक्षा, हमारे बिना मालूम हुए किस प्रकार दिया करते थे उसका 
अब स्मरण करके मन चकित हो जाता है ! जेसे कोई शक्तिशाली पहल- 
वान अपने छोटे से शिष्य के साथ कुश्ती खेलते समय, स्वयं सावधानी 
रखते हुए, क्रिसी समय मानो स्वयं बड़े प्रयत्न से उसको पटक रहा है 
ऐसा दिखा देता है; या किसी समय स्वयं ही उस शिष्य द्वारा गिराया 
जा रहा है ओर इस प्रकार वह उसके आत्मविश्वास को निरन्तर बढ़|या 
करता है। वही हाल श्रीराभऋष्ण का हम लोगों के साथ रहता था। 
हमारे मन को जरा भी दुःख न पहुँचाते हुए वे हमारे दोष हमें [दिखा 
दिया करते थे। वे हमारे छोटे से भी गण की प्रशंसा करके उसे ओर 
आधिक बढ़ाने के लिए हमें उत्तेजना दिया करते थे। किसी वासना के 
फंदे में पड़कर हम अपने जीवन का ध्येय नष्टन कर डार्ले, इस उद्देश से 
वे हमारे प्रत्येक आचरण की बारीकी से जाँच करते थे और हमें सदा सत्‌ 
और असत्‌ का विचार करते रहने के लिए सिखाते थे। आश्चर्य की बात 
तो यह हे ॥# वे हमारे प्रत्येक व्यवहार को बारीकी से देख रहे हैं यह बात 
हमें उस समय कभी भी मालृप नहीं पड्ठती थी ! उनकी शिक्षा देने की 
ओर मनुष्य बनाने की अपूर्व कशलता इसी में थी ! श्रीरामकृष्ण के 
साधनास्थल पंचवर्टी में ही हम लोग ध्यान-घारणा आंदि किया करते थे । 
ध्यान-धारणा ही नहीं वरन गप्पें, खेलकूद आदि भी हम लोग वहीं 
किया करते थे। बहुधा श्रीरामकृष्ण भी वहीं आया करते थे। ओर जब 
ये वहाँ रहते थे, तब्र तो मानो आनन्द की बाद आजाती थीं। बहाँ हम 
रोग छुआ-छुओवल खेलते, पेड़ों पर अढ्ते, माघबी लता के नीचे लट- 
कती हुई मजबूत रस्सी से झूला झूलते, और कभी तो वहीं रसोई भी 
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बनाते | एक दिन मुझको रसोई बनाते देखकर श्रीरामकृष्ण ने स्वयं भी 
वहीं भोजन किया ! वे ब्राह्मण के सिवाय अन्य क्रिसी के हाथ का अन्न 
नहीं खा सकते थे। यह बात मालृप रहने के कारण, हम लोगों ने उनके 
लिए पहले से ही श्री जगदम्बा के प्रसाद की व्यवस्था कर रखी थी ! 
परन्तु श्रीरामकृष्ण ने मेरे ही हाथ का भोजन करने का हठ किया। वे 
बोले-- तेरे समान शुद्ध सच्चगुणी मनुष्य के हाथ का अन्न खाने में 
कोई दोष नहीं छग सकता !” उनके ऐसा करने भे मेंने बहुत आपत्ति 


की; पर फिर भी उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, ओर मेरे हाथ 
का अन्न बड़े आनन्द के साथ खाया ! ” अस्तु-- 


पर ये आनन्द के दिन बहुत समय तक नहीं रहे । सन्‌ १८८४ में 
बरी. ए. परीक्षा का फल प्रकाशित होने के पूर्व ही नरेन्द्र के पिता का 
अकर्मात्‌ देहान्त हो गया ओर गमृहस्थी का सारा बोझ उसी पर आ 
पड़ा। विश्वनाथ बाबू ने अपने रोज़गार में बहुत सा पेसा कमाया था, 
पर वे बड़े खर्चाले स्वभाव के थे, इसलिए वे अपने पीछे कुछ भी 
नहीं। छोड़ गए। इतना ही नहीं वरन्‌ वे कुछ कर्ज़ भी शोष 
छोड़ गए थे। आमदनी कुछ भी नहीं ओर खर्च ज्यों का त्यों 
बना हुआ है, ऐसी बिकट पारोस्थिति में उस मान ओर अभीरी में बूढ़े 
हुए कुटम्ब की जो दशा हुई होगी वह कल्पना के बाहर है! कुछ समय 
तक तो नरेन्द्र किंकर्तव्यमूढ़ हो गया। उसको सब ओर अन्धकार 
ही दिखाई देने छा | पर चुपचाप बैठने से केसे काम चढे। घरमें ५-६ 
आदमी खाने वाले थे, उनका क्‍या प्रत्रन्ध किया जावे ! इस बात को 
'सोचकर कोई नोकरी पाने का प्रयत्न भी उसने किया । पर कहीं नौकरी 
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भी मिलने के चिन्ह नहीं दिखते थे | ऐसी दशा में ३-४ मास बीत गए 
ओर उसके क॒ट॒म्ब की दशा उत्तरोत्तर अधिक खराब होने लगी। 


नरेन्द्र पर ऐसा प्रसंग आते देखकर श्रीरामक्ृष्ण के चित्त में बड़ी" 
करुणा उत्पन्न हो गईं | अपने पास आने वाले लोगों से नरेन्द्र के घर 
की परिस्थिति बतलाकर वे कहते थे-“* अरे रे ! बेचारे पर कितना बुरा 
प्रसंग आ पड़ा है ! उसको कोई नौकरी मिल जाय तो कितना अच्छा 
हो ! ” ऐहिक सुख-दुःखों के विषय में सर्वथा! उदासीन रहने वाले श्रीराम- 
कृष्ण के मुँह से नरेन्द्र के सम्बन्ध में ये उद्दार सुनकर सभी को बड़ा 
आश्चर्य होता था । श्रीरामकृष्ण हर एक के पास उसके विषय में ऐर्स। 
चातें कहा करते हैं यह बात एक दिन नरेन्द्र के कान में पड़ी । अपने, 
सानी स्वभाव के कारण उसे यह बिलक॒ल पसंद नहीं आया | वह तुरन्त 
ही श्रीरामकृष्ण से बोला--' महाराज ! आप ने यह क्या कर रखा है ? 
मेरे जेसे एक यःकश्चित्‌ श्षुद्र मनुष्य के बारे में हर एक के पास इस 
तरह दीन वचन कहना आप को शोभा नहीं देता |” यह बात सुनकर 
श्रीरामकृष्ण की आँखों में पानी आ गया ओर वे आँसू बहाते हुए बोले- 
* नरेन ! नरन्‌ ! जरूरत पड़ने पर हाथ में झोली लेकर में तेरे लिए घर घर 
लिक्षा मॉगने को भी तेयार हूँ रे |! फिर तेरे लिए लोगों के पास इतनी, 
सी बात कहने में मुझे तुच्छता केसे मालूम हो सकती है ! ” 


इस कष्टप्रद्‌ अवस्था का वृत्तान्त बाद में कभी कभी नरेग्द्र बताया: 
करता था। वह कहता था-“ उन दिनों नोकरी की तलाश में में सारा 
दिन भूखा, नंगे पेर, धूप में, भूखा प्यासा लगातार घूमता ओर संध्या समयः 
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ग्ह्ताश होकर घर वापस लोट आता । यह प्रातेदिन का ऋम बन गया था। 
कभी कोई साथ रहता था और कभी नहीं। बहुत दिनों तक भटकने पर 
जब नोकरी मिलने के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिए, तब मेरा मन 
अत्यन्त हताश हो गया । ऐसा माल्म पड़ने लगा कि यह संसार दुभल 
ओर दुःखी लोगों के लिए नहीं हे ओर यह देवी सृष्टि नहीं हे, शेतान 
की बनाई हुई हे । थोड़े ही दिनों के पूर्व जो लोग मुझकों सहायता करने 
कु! अवसर पाकर अपने को धन्य मानते थे, वे ही मुझे इस समय जान- 
जझकर टालने लगे। एक दिन दोपहर के समय में तेज धूप में घूमते 
'घमते बिलकुल थक गया ओर मेरे पेर में फफ्रोठ आ गए थे, इसलिए 
मैदान में पुतले की छाया में में थोड़े समय के लिए लेट गया। उस दिन 
मेरे साथ मेर एक दो मित्र भी थे। उनमें से एक, मेरे दुःख से दुःखी होकर 
मेरी उदासीन अवस्था में मुझे धीरज देने के छिए “ दीनानाथ दयाहु 
दयानिधि हर संभी दुःख तेर ” आदि भजन गाने लगा । पर उसे सुनकर 
मझे ऐसी पीड़ा होने लगी मानो कोई मेरे सिर पर डंडा मार रहा हो ! 
माता ओर भाई-बहनों की दीन ओर असहाय अवस्था का चित्र मेरी 
आँखों के सामने खिंच रहा था ओर दुःख, अभिमान ओर निराशा से 
अन्तःकरण में खलबली मच रही थी। इससे भें एकदम चिल्ला उठा- 
“बस ! बस | बन्द कर। पेट की चिन्ता जिसको न मालुम हो, भख 
क व्याकुलता के जिसको कल्पना न हो, उन्हीं को आराम कुर्सी पर 
हाथ पेर पसारकर पंखे की हवा खातें हुए तेशगा यह पद्‌ सुनन, मीठा 
लगेगा ! मुझको भी यह पहले मीठा लगता था। पर सचमुच अब मुझ- 


यर इस विपत्ति के प्रत्यक्ष आ पड़ने पर उस पद का गाना मेरी दिललगी 
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करने के समान हे। ” मेरे इस आशक्षेप से उस बेचारे को बडा बरा लगा।! 
मेरे मनन की उस समय क्या दशा थी उसे वह बेचारा क्या जाने ! 


उन दिनों, प्रात:काल उठते ही, सब से पहले में किसी के बिना 
जाने यह देख लेता था कि घर में सब के लिए काफी खाने का समान: 
है या नहीं । यददि नहीं होता था तो में माता से यह कहकर तुरन्त ही घर 
से बाहर चला जाता ॥के ' आज मुझे एक जगह भोजन करने के लिए जाना 
है।' एक पेसे की कोई चीज लेकर खो लेता या निराहार ही दिन बिता देता 
था, पर किसी को कुछ मालृम नहीं पड़ने देता था। दुःख में सुख की बात, 
इतनी ही थी के, ईश्वर मंगलमय है, इसके सम्बन्ध में मेरे मन में कभी भी 
शक नहीं हुई । प्रात:काल उठते ही प्रथम उसका नाम्स्मरण करके फिर 
अन्य का प्रारम्भ करता था। एक दिन भें इसी तरह नामस्मरण कर 
रहा था के मेरी माता एकदम चिल्ला उठी, “बस रे दुष्ट |! चप रह। बच- 
पन से ही लगातार भगवान्‌ भगवान करता है। उसी ने तो ऐसी दशा कर 
दी है।? उसके ये शब्द मेरे कलेजे में तीर के सम्रान चभ गये। में अपने. 
मन में कहने लगा--' क्या ईश्वर सचम॒च में हे ? यदि हैं, तो वह मेरी 
इतनी करुणापृु प्राथना को क्‍यों नहीं सुनता ? ईश्वरचन्द्र विय्ासागर 
कहा करते थे कि “इश्वर यदि सचमच दयामय होता, तो उसकी सृष्टि 
इतना दुःख-क्लेश क्‍यों रहता!” इस बात का स्मरण हो आया आर 
हृदय संशयग्रस्त हो गया। 


कोई भी बात छिपाकर या चोरी से करने का मेरा स्वभाव 
कृती भी नहीं था। अतः इश्वर नहीं हे ओर यदे है भी तो उसी को 
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लिये हुए उप्तकी आराधना करते रहने में कोई लाभ नहीं हैं, यह बात 
में उस समय साफ साफ कहने लगा ! इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े 
ही दिनों में हः एक कहने लगा कि “ नरेन्द्र नास्तिक हो गया। ” इतना 
ही नहीं वरन्‌ मेंने किसी किसी से यह भी कहने में कमी नहीं की कि--- 
“संसार के दुःखों को क्षण भर भूलने के लिए यदि कोई मयपान करने 
लगे, या वेश्याग्रह जाना शुरू करके उसी में सुख मानने लगे, तो में उसको 
उसके लिए दोषी नहीं ठहराऊँगा। इतना है, नहीं वरन रुंसार के दुःख 
ओर कष्टों को भूलने के लिए यदि यही एक मार्ग है ओर इस बात का 
निश्चय मेरे मन में हो जाय, तो में भी इसी मार्ग का अवलम्बन करने 
में कभी आगा पीछा नहीं करूँगा। 


“बस ! हो चुका ! होते होते यह बात स्वयं श्रीरामकृष्ण के 
कान में पहुँची। बाँच बीच में भी भक्त मण्डली में इस विषय की चर्चा होने 
लगी; कोई कोई तो मेरी यह हीन दशा देखने के लिए खुद ही मे पास 
आने लगे! मेरे आचरण के सम्बन्ध में लोगों को इतना संशय हो गया 
इस बात का मुझे बड़ा खेद हुआ आर मेरा मानी स्वभव पुनः जागृत हो 
उठा ओर अपने पास अनें वाले लोगों के साथ में ईश्वर के अस्तित्व के 
विषय में जोर शोर से वादविवाद्‌ करने लगा। लोगों का यह निश्चय 
होते देख, कि मेश सचमुच ही अधःपतन हो गया है, मुझे अच्छा लगता 
था ओर में मन में कहता--' अच्छा हुआ, अब यह बात श्रीरामकृष्ण 
के कान में पड़ने पर उन्हें भी निश्चय हो' जावेगा ।” और मुझे ऐसा 
लगता था कि--' मनुष्य के भले ओर बुरे मत की इस संसार में यदि 
इतनी थोड़ी कीमत है, तो श्रीरामकृष्ण का भी मत बुध हो जाय तो 
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उसमें क्‍या हर्ज है?” पर हो गई बात कुछ ओर ही। मैंने सुना कि मेरे 
अवःपतन की यह बात जानकर श्रीरामकृष्ण प्रथम तो कुछ भी नहीं 
बोले, पर जब बाद में भवनाथ रोते रोते उनके पास जाकर बोला-- 
४ महाराज, नरेन्द्र का ऐसा हाल होगा यह तो कभी स्वप्न में भी ख्याल 
नहीं था |? तब वे एकदम चिल्ला उठे-- चुप बेठो रे लड़कों ! माता 
ने बतलाया है कि वह कभी भी बुरे मार्ग में प्रवृत्त नह होगा । यदि तुम 
लोग पुनः कभी इस प्रक्कार मेरे पास बेलि, तो में तुम लोगों का मुख तक 
नहीं देखूगा ! ' 


“पर इस तरह जबरदस्ती नास्तिक बुद्धि का प्रदर्शन करने से क्या 
होता हैं ! बाल्यकाल से ओर विशेषकर श्रीरामकृष्ण के दर्शन के समय 
से जो अनुभव प्राप्त हुआ था, उसके कारण तुरन्त ही ऐसा मालुप्त होता 
था-- छि: ! ईश्वर नहीं हे एवा केसे हो सकता है? ईश्वर तो होना 
ही चाहिए; नहीं तो, यही कहना होगा के इस घोर संसार म॑ जीवित 
रहने का कोई मतलब ही नहीं है। कितने भी दुःख क्यों न आवं, तो भी 
उसके दर्शन करने का मार्ग अवश्य ही ढूँढ़ निकालना होंगा।” इस 
प्रकार के परस्पर विरोधी विचार्थों के बीच में मन डॉवाडोल होने लगा। 


८ ग्रीष्पकाल बीत गया और वर्षा आरम्भ हो गई तो भी में नाऋरी 
के लिए प्रतिदिन भठकता ही रहा। एक देन में दिन भर भूखे ही पानी 
बरसते में घृमते घूमते हैशन हो गया ओर लगभग संध्या समय इतना 
थक्क गया कि में अब आगे एक कदम भी नहीं रख सकता था। आँखों 
के सामने अंधेरा छा गया ओर में वैसे ही किसी के बरामदे में लेट गया। 
उसी दश्ञा में मेरा कितना समय बीता सो में नहीं कह सकता, पर मुझे 
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इतना तो स्मरण हे के मन के परदे पर नाना प्रकार के चिन्ता के चित्र 
खिंचने लगे ओर मिटने लगे । एकाएक ऐसा मालुप्त हुआ कि मानों मन 
पर से एक एक परदा कोई दूर हटा रहा है और ईश्वर न्यायी है कि 
नहीं, उसकी सृष्टि में इतनी विषमता क्यों है, इत्यादि जिन समस्याओं 
के इतने दिनों तक हल न होने के कारण मेशा मन चंचल हो गया था, 
उन बातें को कोई समझा रहा है ! यह देखकर में' सब्र संशय दूर हो 
गये, मन आनन्द से पूर्ण हो गया और शरीर में एक प्रकार की अद्भुत 
स्फूर्ते आगई, सारी थक्रावट दूर हो गई ओर तत्क्षण ही में उठकर घर 


चडा आया, ओर देखता हूँ तो रात थोड़ी ही शेष थी । 


“४ उसी दिन से में स्तुति ओर निन्दा के विषय में पूर्ण उदासीन 
बन गया; आर मेरे मन में यह निश्चय हो गया कि “पैसा कमाने और 
कुटम्ब का पोषण करने के लिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ है ” ओर ऐसा 
निश्चय होते ही में अपने पितामह के समान संसार-त्याग करने की 
तयारी चपचाप करने लगा । दिन भी निश्चित हो गया । इतने में ही यह 


के] 


सुना कि उस देन श्रीरामकृष्ण कलकत्ते में क्रिसी भक्त के घर आने वाले 
हैं! यह सुनकर मेंने सोचा-- बस्‌ ! ठोक हो गया | एक बार आन्तिप्त 
'गुरुदर्शन करके संसार को सद्दा के लिए “राम राम” कर हूँगा।? 
श्रीरामकृष्ण से भेंट होते ही वे बोले--- आज तुझको मेरे साथ दक्षिणे- 
श्वर चलना होगा ।  भेंने बहुत टालमटोल की पर उन्होंने एक न मानी । 
बचने का को॥ उपाय न देखकर में उनके साथ गाड़ी में बेठकर रवाना 
हुआ । रास्ते में वे मुझपे एक भी बात नहीं बोले | गाड़ी से उतग्ते हो 
दूसरे लोगों के साथ में भी उनके कमरे में जाऋर बेठ गया । थोड़ी ही: 
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देर में उन्हें भावावेश हो आया आर वे पलंग पर से उतरकर मेरे पास 
आये और मेरे गले में हाथ डाढकर आँसू बहाते बहाते गाने लगे-- 


कथा बलते डराई '*, ना बलते ओ डराई--- 
कु श्र हर 
(आमार) मने सन्‍्दे हय बुध तोमाय हाराई, हा--राई ! * 


#ी [ 


इतने समय तक मेंने किसी तरह बडे कष्ट से अपने मन को 
रोककर रखा था, पर अब मुझसे नहीं रहा गया | कण्ठ भर आया और 
उनके समान मेरी भी अँखों से आँसू बहने लगे ! मुझे निश्चय हो गया 
$ श्रीरामकृष्ण सब कुछ जान गये ! हम दोनों का यह विचित्र आच- 
रण देखकर सब लोग चकित हो गए । धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण को देह 
की सुधि हो आई ओर एक मनष्य के ऐसा हाल होने का कारण 
पूछने पर वे कुछ हँसकर बेलि--' ऊँ, कोई खास बात नहीं है । 
हमको यों ही कुछ हो गया, बस !? बाद में रात्रि के समय ओर 
सब लोगों को अलग हटाकर, मुझको अपने पास बुलाकर वे बोले, 
“ मुझको मालम हे कि तू माता जगदम्बा के काम के लिए यहाँ आया 
है, तू संसार में कभी नहीं रह सकता; तो भी जब तक में हूँ, तब तक 
तो तू मेरे लिए संसार में रह।” ऐसा कहकर श्रीरामक्ृष्ण पुनः फूट फूट 
कर आँस बहाने लगे ' 


बाप 


३ ५३०-_-_-नन-कनननननननानागा "लग *+ ललित: ओह के अनिशिनजितनायाय+ >> अनजनज>->++>>+> ०». % 


१ डरता हूँ. २ संशय 


* बोलने म॑ भी डर लगता है, न बोलने में मी डर लगता है। भेरे 
मन में संशय होता है कि मे शायद तुमको खो बे ! 
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श्रीरामक्ृष्ण से विदा लेकर में घर लोठा ओर पुनः मेरे पीछे संसार 
की अनेक चिन्ताएँ लग गई । नोकरी ढूँढ़ने के छिए मेरा पुनः पूर्ववत्‌ 
भटकना शुरू हो गया । अन्त में में एक वकील के यहाँ म॒ुन्शी का काम 
करके, ओर कुछ पुस्तकों का भाषान्तर करके थोड़ा बहुत पेसा कमाने 
लगा, पर कमाई का कोई निश्चित साधन न रहने के कारण, घर की 
श्थाते ज्यों की त्यों बनी रही । क्‍या किया जाय कुछ समझ में नहीं 
आता था | एक दिन मन में आया कि ' श्रीरामकृष्ण की बात तो इश्वर 
मानता हे न ? तो ऐसा ही करना चाहिए जिससे घर के लोगों को खाने 
पीने का कष्ट न हो।” यही प्रार्थना ईश्वर से करने के लिए श्रीरामकृष्ण 
के पास घरना देकर बेठना चाहिए। तब सब ठीक हो जायगा । में? लिए 
इतनी बात वे अवश्य करेंगे । इस विचार से मन में स्फूर्ति आई और 
जल्दी-जल्दी तत्काल ही मेंने दक्षिणेश्वर की राह ली | वहाँ पहुँचते ही 
में तुरन्त श्रीरामकृष्ण के कमरे में गया ओर उनसे बोला-'“ महाराज ! 
मेरे घर के लोगों के ।लिए अन्नवस्र की कोई व्यवस्था कर देने के लिए 
आपको जगदम्बा से प्रार्थना करनी ही चाहिए ! मैं उनके कष्टों को देख 
नहीं सकता। 


श्रीरामकृष्ण--अरे भाई ! यह इस तरह की बात मुझसे बोलते 
नहीं बनेगी | त्‌ ही यह बात उसके कान में क्यों नहीं डालता ? तू माता 
को नहीं मानता, इसीलिए तो तुझकों ऐसे कष्ट होते हैं। 


में--मुझको तो माता की जानकारी भी नहीं है। आप ही मेरे 
लिए माता से इतना कह दीजिए। आपको इतना करना ही चाहिए। में 
आपको आज किसी तरह नहीं छोडगा । 
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इस पर श्रीरामक्ृष्ण बड़े प्रेम से बोले-- नरेन ! तुझे में क्या 
-बताऊँ ? मैंने कितनी ही बार माता से कहा होगा कि “माता ! नरेन्द्र 
के दुःख कष्टों को दूर कर । ” पर तू माता को नहीं मानता, इसीलिए तो 
माता उधर ध्यान भी नहीं देती ! पर जब तेरा इतना आग्रह ही है तो 
ठीक है, आज मंगलवार है, में कहता हूँ ॥के तू आज रात को माता के 
मन्दिर में जाकर उसे प्रणाम कर ओर तुझकों जो चाहिए सो त्‌ ही 
माँग ले । माता तुझकी वह अवश्य देगी। मेरी माता चिन्मयी, अह्मशक्ति 
--केवल इच्छा-मात्र से संसार को निर्माण करने वाली हैं। यदि उसी 
ने ठान लिया तो वह क्‍या नहीं कर सकती * ' 


“४ इस आश्वासन से मेरे मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया कि 
श्रीरामकृष्ण ही जब इस तरह कह रहे हैं, तब तो केवल प्रार्थना करते 
ही अब सारे दुःख अवश्य ही दूर हो जा्वेंगे! मन अत्यन्त उत्कण्ठित 
हो गया--ओर दिन एक बार कब जाता हैं ओर रात केसे होती हे 
ऐसा लगने लगा । धीर॑ धीरे रात आई । एक प्रहर रात्रि बीतने पर श्रीराम- 
कृष्ण ने मुझे माता के मन्द्रि में जाने के लिए कहा में रवाना तो 
हुआ पर मन में एक प्रकार का विचित्र नशा सा छा गया था, पेर थर- 
थर कॉँप रहे थे ओर अब्र मुझे माता का दशन होगा ओर उसके शब्द 
सुनने को मिलेंगे, इसी भावना में अन्य सब चिन्ताओं तथा विचारों का 
विस्मरण हो गया और यही एक बात मन में घूमने लगी । मन्दिर में गया 
ओर देखा तो यही दिखाई दिया कि माता सचप्रच चिन्मयी है ओर 
जीवित है ओर उसके शरीर मे से रूप, प्रेम, छाउण्य, करुणा मानो प्रवा- 
#हित हो रही है ! यह देख ऋर भक्ति ओर प्रेम से मेरा हृदय भर आया 
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ओरे में विह्ल होकर गद्गद अन्तःकरण से बारम्बार प्रणाम करते हुए 
कहने लगा-- माता ! विवेक दे, वेराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे और जिस 
प्रकार मुझको तेरा दर्शन निरन्तर प्राप्त हो वही उपाय कर !” मन को 
बहुत शानित मिली । जगन्माता के सिवाय ओर सभी विचारों को में 
भूल गया ओर अत्यन्त आनन्द के साथ श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर 
वापस लोटा । 


४ मुझको देखते ही उन्होंने पूछा-- क्यों रे ! सांसारिक हुःख 
ओर कष्टों को दूर करने के लिए तूने, माता से प्रार्थना की कि नहीं ! ? 
इतना सनते ही, जेसे कोई ।हिलाकर जगा दे उस तरह, चकित होकर में 
बोला-- अरे रे ! सचमुच ही में ता यह सब भूल ही गया, अब क्‍या 
करूँ ?? श्रीरमकृष्ण बोले--“ जा, जा, पुनः प्राथना करके आ 7 में पुनः. 
मन्दिर में गया, ओर जगन्माता के सामने जाते ही फिर सब भूलकर 
भक्ति ओर ज्ञान देने के लिए उससे प्राथना करके लोट आया ! मुझको 
देखत ही हँसते हुए श्रीरामकृष्ण बोले--- क्‍यों रे ? अब भी ठीक प्राथना 
की या नहीं १? इसे सुनकर मुझे पुनः स्मरण हो आया और मैं बोला-- 
“ नहीं महाराज ! माता को देखते ही में सारी बातें भूल गया ओर पुनः 
भक्ति-ज्ञान के लिए ही प्रार्थना करके चला आया ! अब कैसा होगा १? 
श्रीरामकृष्ण बोले- वाह रे पण्डित ! थोड़ा सावधान रहकर इतनी सीधी 
सादी प्राथना भी तुझसे ठीक करते नहीं बनी ? इधर देख, चाहता हे तो 
तू फिर एक बार!ओर जा आर प्रार्थना करके आ। जा भला जल्दी ९? 
में पुनः गया, परन्तु मन्दिर में प्रवेश करते ही मुझे मन में बड़ी लज्जा 
होने लगी। मैंने मन में कहा- यह कितनी क्षुद्र बात मैं जगन्माता से 
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माँगने के लिए आया हूँ? राजा प्रसन्न हो गया ओर उससे क्या माँगा, 
“कुम्हड़ा !” मेरी भी तो इसी प्रकार की मूर्खता होगी !” ऐसा सोचऋर 
में जगन्माता को पुनः पुनः प्रणाम करके कहने लगा-' माता ! मुझे और 
कोई भी चीज नहीं चाहिए; केवल ज्ञान ओर भक्ति दे !” मन्दिर से वापस 
लोटते समय सारा नशा उतर गया ओर मालृम पड़ने लगा कि यह सब 
श्रीरामकृष्ण का ही खेल होना चाहिए ! नहीं तो, तीन तीन बार मन्दिर 
जाकर ऐसा केसे होता? श्रीराभकृष्ण के कभरे में जाते ही में उनके पास 
धरना देकर बेठ गया और बोला--' यह सब॒ कुछ नहीं है, महाराज ' 
सब आप ही का खेल है ! अब आप ही को मेंर लिए माता से प्राथना 
करनी होगी।” इस पर वे बोले---' क्या करूँ रे ? में किसी के लिए भी 
ऐसी प्राथना आज तक कभी भी नहीं कर सका; ऐसी बात मेरे मुँह से 
बाहर ही नहीं निकलती । इसीलिए तो तुझसे कहा कि तू माता के पास जो 
चाहे सो मग ले । माता तुझे वह वस्तु अवश्य ही देगी। पर तुझे इतनी 
सीधी सी बात भी करते नहीं बनी। तेरे भाग्य में संस्तार-सुख नहीं है, 
उसे में भी क्‍या करूँ १? पर में इस पर थोड़े ही चप बेठने वाला था ? में 
पुनः बोला--“ कुछ नहीं महाराज ! आज मैं आपके छोड़ता ही नहीं; 
आपको इतनी बात तो करनी ही होगी; मुझे निश्चय है कि आप यदि 
मन में ले लेतें तो सब कुछ हो जायगा / उन्होंने जब देखा कि यह किसी 
भी तरह नहीं मानता, तत्र वे बोले-- अच्छा तो, जाओ, तुप्र लोगों 
को रूख सखे अन्न और मोटे वद्न की की नंहीं। रहेगी !” और तब से 
हमारी सभी कठिनाइयों * किती न क्रिप्ती तरह दूर होती गई। ” 
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नरेन्द्र के जीवन में उपरोक्त घटना बड़े महत्व की हे। इतने दिनों 
तक इश्वर के साकार स्वरूप पर उसका विश्वास नहीं था। इतना ही 
नहीं, वरन भिन्न भिन्न देवताओं की ओर मूुर्तिपूजा की दिल्‍्लगी उड़ाने 
में भी वह कमी नहीं करता था। कई बार तो वह इस हहद्टे तक चला 
जाता कि प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण के सामने भी जगदम्बा की हँसी उड़ाने 
में वह आगापीछा नहीं करता था ! एक दिन शान्ति के सागर 
श्रीरामकृष्ण भी उसकी निन्‍्दा से इतने चिढ्ठ गये कि अँखें लाल करके 
वे उसकी ओर दोड़ पड़े ओर चिल्डाने लगे--“ निकल साले! यहाँ 
से । मेरे सामने मेरी माता को गाली देने में तुझक्ो शरम नहीं आती १” 
नरेन्द्र ने देखा कि में आज मर्यादा के बाहः चला गया ओर वह ऐसा 
सोचकर वहीं एक ओर चपचाप श्रीरामकृष्ण का हुक्का भरते हुए बेठ गया। 
कुछ समय के बाद श्रीरामक्ृष्ण का ध्यान उसकी ओर गया और उसका 
हृदय भर आया, तब वे बोले -“ नरेन्द्र ! तेरे जेसे होशियार लड़के 
को क्या ऐसा कहना चाहिए ? बोल भला ! तू मेरी माता की निन्‍्दा 
करने लगा इस से मेरा सिर घूमने लगा । तुझे निन्‍्द्रा ही करनी है तो 


मेरी निन्द्र कर । ओर मेरी चाहे जितनी निन्द्रा कर, पर मेरी मात्ता की 
तू व्यथ ही क्यों निन्‍दा करता है ? ? 


इस तरह आज नरेन्द्र को साकार स्वरूप पर विश्वास करते देख- 
कर श्रीरामकृुष्ण के आनन्द की सीमा नहीं रही । हर किसी से “ नरेन्द्र 
जगन्माता को मानने छगा ” कहकर वे अपना आनन्द प्रकट करने 
लगे | तारापद घोष एक दिन दक्षिणेश्वर गये हुए थे। द।पहर का समय 
था । नरेन्द्र बरामदे मं एक ओर सोया हुआ था । तारापद कहते थे 
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-- मेरे वहाँ जाने पर जेसे हीं मेंने श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम क्रिया 
की वे नरेन्द्र की ओर उंगली दिखाकर बड़े हर्ष से बोले-- ओरे !' 
यह देखा क्‍या ? यहाँ एक लड़का सोया है। वह बडा अच्छा लड़का है,. 
उसका नाम नरेन्द्र है। वह इतने दिनों तक जगन्माता को नहीं मानता 
था, पर कल से मानने लगा है। उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है 
इसालेए मैने उससे जगन्माता की प्रार्थना करने के लिए कहा, पर वह 
घन दोलत कुछ नहीं माँग सका ओर बोछा--- मुझे लाज लगी!” मन्दिर 
से आया ओर मुझसे कहने लगा “ मुझे जगद॒म्बा का एक आध भजन 
सिखा दो।” मेंने उसे एक गाना सिखा दिया ! सारी रात वह उसी गानि 
को गाता हुआ बेठा रहा। इसीलेए अभी ज़रा सोया है। ( अत्यन्त 
आल्हाद से हँसते द्वुए ) नरेन्द्र आखिर जगन्माता को मानने लगा! क्‍यों! 
अच्छा हुआ के नहीं ! ” उनके इस आनन्द को देखकर में भी बोला, 
“४ हाँ महाराज ! अच्छा हुआ ! ? कुछ समय के बाद वे पुनः हँसते हुए 
बोले--- “ नरेन्द्र जगन्माता को मानने लगा, अच्छा हो गया, नहीं 
भला १” उस दिन उनके पास बेलने के लिए इसके सिवाय दूसरा विषय 
ही नहीं था। हर एक के पास व आनन्द से कहते थे--“ नरेन्द्र जग- 
न्‍्माता को मानने लगा; अच्छा हो गया, नहीं भला 7? उस दिन भावावेश 
में भी उनके पास दूसरा विषय नहीं था। लगभग आठ बजे श्रीरामकृष्ण 
का भावावेश सम्राप्त हुआ ओर में ओर नरेन्द्र दोनों ही श्रीरामकृष्ण 
से विदा लेकर घर लोटे। ” 


श्रीरामकृष्ण के अपने प्रति अपार प्रेम का स्मरण करके नरेन्द्र 
कई बार कहा करता था कि--“ अकेले औरामकृष्ण ने ही मेरी प्रथम 
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भेंट के समय से ही, सभी विषयों में सब सम्रय मझ पर लगातार एक 
जेसा विश्वास रखा। ऐसा ओर ककिसी ने नहीं किया, मॉ-बाप ने भी नहीं 
किया । अपने इस विश्वास ओर प्रेम से ही उन्होंने मझे सदा के लिए 
बाँध लिया । किसी पर निष्काम प्रम करना वे ही जानते थे ओर वे ही 
करते थे । ओर दूसरे सब लोग तो स्वार्थ के लिए प्रेम का केवल बाहरी 
प्रदर्शन ही करते हैं। ? अस्तु-- 


ग़रहस्थी की गाड़ी को किसी तरह ठीक ठीक चलती हुईं देखकर, 
नरेन्द्र निश्चित हुआ ओर साधन-भजन, ग्रन्थपाठ आदि में अब उसका 
बहुत सा समय बीतते लगा । समय मिलते ही वह श्रीरामकृष्ण का 
दशन कर आता था ओर साधन-मार्ग की अपनी कठिनाइयाँ उन्हें बता 
दिया करता था। श्रीरामकृष्ण भी-कब क्या करना चाहिए, केसे करना 
चाहिए आदि विषयों के सम्बन्ध में उसे बड़े प्रेम से उपदेश करते थे और 
साधन-भजन आदि बढ़ाने के लिए उसे उत्तेजना दते तथा घीरज भी । 
साक्षात्‌ सदगरु के निरीक्षण में नरेन्द्र की आध्यात्मिक उन्नति बड़े वेग 
से होने लगी ओर निगुंण साक्षात्कार की व्याकुलता होने के कारण 
वह ओर भी अधिकाधिक उग्र साधना करने लगा। यह देखकर श्रीराम- 
कृष्ण को बड़ा आनन्द्‌ हुआ ओर नरेन्द्र के ईश्वरानुराग और तीव्र 
वेराग्य की वे, हर एक से दिल खोलकर, चर्चा करने लगे । 


नरेन्द्र की व्याकुलता बढ़ती गई। उसे मालूम होने लगा कि 
श्रीरामकृष्ण यदि मन में ठान लें तो क्या ईश्वर-दशन, क्या समाधि-- 
ये सभी मेरे हाथ के मेल हैं। उनके पास घरना देकर बेठा तो जाय ! 
यह विचार मन में आते ही उसने श्रीरामकृष्ण के पास तकाजा करना 
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शुरू कर दिया | वह कहता था--“ महाराज ! मुझे निर्विकल्प समाधि- 
सुख का अनुभव आपको प्राप्त करा देना चाहिए।? इस पर श्रीराम- 
कृष्ण जो उत्तर सदा ओरों को देते वही नरेन्द्र को भी देने लगें। वे 
कहते थे---“ में क्या कर सकता हूँ रे ! मेरे हाथ में क्‍या हे ? माता 
की जसी इच्छा होंगी वेसा होगा ।” इस पर नरन्द्र कहता था--- 
“४ प्रहाराज ! आपकी इच्छा होगी तो माता की भी इच्छा हो जबिगी । ” 
इस पर वे कहते थे---“ अरे ! पर इस प्रकार जल्दी करने से कंसे होगा ! 
बीज को जमीन में बोते ही क्या तुरन्त उसका पेड़ उगकर उसमें फल 
लगने लगते हैं ? समय आए बिना कुछ नहीं हो सकता ? ” इस पर 
नरेन्द्र एक दिन ढहिठाई से बोला--“' पर महाराज ! यह समय कच 
आवेगा १ आप तो दिनॉदिन अशक्त ” हो रहे हैं। आप चले जायेगे 
तब फिर मैं क्रिसकी ओर देखूँगा ? ” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण चाकित 
होकर नरेन्द्र के मुख की ओर देखने लगे ओर कुछ न कहकर चप चाप 
बेठे रहे । 


होते होते एक दिन नरेन्द्र नित्य के समान ध्यानस्थ बेठा था कि 
उसे एकाएक समाधि लग गई ! उसके पास उसके ओर गुरुबन्धु भी 
ध्यान कर रहे थे | उन लोगों का ध्यान समाप्त हुआ, ओर वे देखते क्या 
हैं (नरेन्द्र बिलकुल स्थिर बेठा हुआ है ओर उसकी दृष्टि नासाग्र में 
'जमी हुई है । श्वासोच्छास बन्द हे ओर शरीर में प्राण रहने के कोई भी 
चेन्ह नहीं दिख रहे हैं । यह केसी अवस्था है--यह सोचकर डर के मारे 


& इस समय श्रीरामकृष्ण गले के रोग से पीड़ित थे और बीमार पड़े थे । 
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घबराकर एक दो लोग श्रीरामकृष्ण से यह बात बताने के लिए दोड़ते 
हुए दूसरी मंजिल पर गए। श्रीरामकृष्ण अपने बिस्तर पर ही चप- 
चाप बठे थे ओर उनकी मुखमुद्रा शान्‍न्त ओर गम्भीर मालठुम पड़ती 
थी । उनका कहना सुनकर वे गम्भीरता से बोले--' रहने दो उसको 
चेसे ही कुछ समय तक ! हाल हाल में वह माना मेरा माथा खाली कर 
रहा था !” उनका इस प्रकार शान्तिपूर्ण उत्तर सुनकर वे लोग चाकित हो 
गये; पर उनको निश्चय हो गया कि सत्र बात श्रीरामक्ृष्ण को मालृप 
है, ओर नरेन्द्र की जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है । यह 
समझकर वे लोग वापस लोट आए ओर नीचे नरेन्द्र के पास बेठे रहे । 
बहुत समय के बाद नरेन्द्र को देहभान हुआ | उसका अन्तःकरण भर 
आया था | नेत्रों से अश्रवारा बह रही थी ओर उसके हृदय में दिव्य 
आनन्द ओर शान्ति का प्रचण्ड प्रवाह बहने लगा था । देहभान होते ही 
प्रथम उसने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया ओर तत्काल वह उठकर 
सीढ़ी की ओर दाड़ पड़ा । ऊपर श्रीरामकृष्ण अभी तक चिन्तित बेठे थे । 
ऊपर जाकर उनके सामने साष्टांग प्रणाम करके नरेन्द्र हाथ जोड़कर 
चुपचाप खड़ा रहा | कृतज्ञता, आनन्द, शानित आदि से उसका हृदय 
भर गया था, ओर उसके मुख से शब्द भी नहीं निकलता था। अपने 
प्रधान शिष्य को देखकर श्रीरामकृष्ण का आनन्द उमड़ पड़ा ! उन्होंने 
उसके हृदय की हलचल को पहचान लिया और वे उससे बोलें--“ 

माता ने तुझे सब कुछ दिखा दिया है ओर तेरे सन्दृक की सिर्फ चाभी 
मेरे पास दे दी है। अब इस अनुभव को अच्छी तरह यत्नपूर्वक रख 
और कुछ दिनों तक लोगों से मत मिलना तथा किसी से बहुत न 
बोलना । वध ही कुछ दिनें। तक् अपने हाथ से रसोई बनाकर खाया 
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कर--समझा ? अच्छा, अब जा। थोड़ा आराम कर ले, ओर थोडी देर के 
जाद माता के मन्दिर में जाकर उसको प्रणाम कर आना। ” 


इस प्रकार, श्रीरामकृष्ण की कृपा से नरेन्द्र ने मानव जीवन का 
ध्येय प्राप्त कर लिया । श्रीरामकृष्ण का अपने भक्त समुदाय के प्रति 
कितने प्रेम ओर आत्मीयता का व्यवहार रहता था, उनकी आध्या- 
व्मिक उन्नति की ओर वे कितनी बारीकी से ध्यान रखते थे, उनको 
अपने मार्ग में वे किस प्रकार सहायता देते थे, उसका एक उद्राहरण 
नेरेन्द्र की आध्यात्मिक उन्नति के संक्षेप इतिहास के रूप में बताया गया 
है । यथपि श्रीरामकृष्ण का नरेन्द्र के प्राते सब से आधिक प्रेम था, 
तथापि ओरों पर भी कुछ कम न था । हर एक को यही मालूम पड़ता 
के मुझ पर ही श्रीरामकृष्ण का सब से अधिक प्रेम है। जिसको जितने 
प्रेम की आवश्यकता मालूम पड़ती है| उससे यदि अधिक प्रेम का उसे 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो उसकी ऐसा घारणा होने में क्‍या आश्चर्य है ! 
किसी को दस रुपये मिलने में ही आनन्द होता हो तो उसे यदि पन्द्रह 
रुपये मिल जाये, ओर १०० ) चाहने वाले को १५० ) मिल जायें, तो 
क्या दोनों को ही एक समान आनन्द नहीं होगा ? वही स्थिति श्रीराम- 
कृष्ण की भक्त मण्डली की थी। जिसको जितने प्रेम की आवश्यकता 
रहती थी, उससे कितना ही अधिक प्रम उसको श्रीरामक्ृष्ण से मिला 
करता था; ओर इसी कारण सभी भक्त आनन्द में रहते थे। 


हम कह चर हैं के श्रीरामकृष्ण के बहुत से भक्त लोग उनके 
पास सन्‌ १८८१ के बाद आये ओर श्रीरामक्ृष्ण के धर्म के पुनरुज्जीवित 
करने का बहुत सा कार्य इसी समय हुआ। सन्‌ १८८१ से १८८५ के 
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अप्रेह तक अपने भक्तों के साथ अद्भुत लीला करके उन्होंने सारे कल- 
लत्ता शहर को ओर उसके द्वारा सारे बंगाड़ प्रान्त को हिला दिया ओर 
लोगों की धर्म सम्बन्धी कल्पना में भारी क्रांति पेदा कर दी। सन्‌ 
१८८५ में उनके गले में एक विचित्र रोग हो गया ओर उस समय से 
लगभग डेढ वर्ष तक वे प्रायः रुग्णशय्या में ही पड़े रहे। उनका स्वास्थ्य 
ठीक नहीं था, तब भी उनका उत्साह ज्यों का त्यों बना रहा ओर 
उन्होंने अपनी बीमारी की अवस्था में ही अपने भक्तार्णों को एक्नत्रित 
करने का महत्वपूर्ण कारय किया। उनके इस अन्तिम १॥ वर्ष का वृत्तान्त्‌ 
अगले प्रकरण में दिया जावेगा। 
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सकाानम++०नजरमि कि कक०७+++नमवनन्‍कपभक 


सन्‌ १८८५ के ग्रीष्म काल में श्रीरामकृष्ण को कडी गर्मी के 
कारण बहुत कष्ट होते देखकर उनके भक्तों ने उनके लिए बर्फ का प्रबन्ध 
किया। ओर वे भी हर रोज बर्फ डाला हुआ ठण्डा पानी पीकर छेठे 
बच्चे के समान आनन्द प्रकट करने लगे, परन्तु एक दो महीने बीतने 
पर उनके गले में पीड़ा होने लगी ओर वह क्रमश: बढने लगी। 


लगभग एक मास बीत गया फिर भी उस पीड़ा के कम पडने के 
कोई चिन्ह नहीं दिखते थे । वरन इसके विपरीत एक नया विकार पेद। 
हो गया । आधिक समय तक बोलते रहने से तथा समाधि के बाद, वह 
पाडा बहुत आधेक बढहने लगी । कुछ दिनों के बाद गले पर कुछ सूजन 
आ गई, इसलिए उन भक्त लोगों ने उस पर लेप आदि लगाया। कुछ 
दिनों तक लेप लगाने के बाद भी सूजन कम न हुई, तब भक्त लोग 
चहूबाजार के डॉक्टर राखालचन्द्र को बुलाकर लाए। उन्होंने गले में 
भीतर से लग ने के लिए ओषाधि दी, ओर बाहर की ओर मालिश करने 
के _लिए भी कुछ ओषाधिे देकर बहुत न बोलने ओर बारम्बार समाधि- 
मप्त न होने के लिए तार्काद कर दी। 


क्रमशः ज्येष्ठ मास आया । कलकत्ते से उत्तर की ओर १३-१७ 
मील पर पानिहाटी नामक स्थान है। वहाँ हर वर्ष उस महीने में श्रीरघु- 
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नाथदास गोस्वामी की स्म्राति में वेष्णव सम्प्रद्राय वालों का उत्सव 
हुआ करता है। श्रीरघुनाथदास श्रीकृष्ण चेतन्य ( गोरांग महाप्रभ ) 
के शिष्यों में से ही एक थे ओर इश्वर-प्राप्ति के लिए उन्होंने 
इसी मास की शुक्र त्रयोदशी के दिन संसार का त्याग करके सन्‍्यास 
लिया था। इसी घटना के स्मरणार्थ यह उत्सव वहाँ मनाया जाता था। 
अनेक स्थान के वेष्णव भक्त उस दिन वहाँ जमा होते थे ओर सारा दिन 
कीर्तन, भजन, नामस्मरण में ही बीतता था | बाद को श्रीरामकृष्ण भी 
इस उत्सव में प्रतिवर्ष शामिल होने लगे थे, परन्तु सन्‌ १८८०७ से वें 
किसी न किसी कारणवश वहाँ जा नहीं सके । इस वर्ष जाने की इच्छा 
से उन्होंने अपनी भक्त मण्डली से कहा--“ इस उत्सव में आनन्द का 
बाजार भरता है, ईश्वर के नामघोष से दसों दिशायें गज जाती हैं । 
तुम “यंग बंगाल ” वाले लोगों ने कभी ऐसा मजा नहीं लटा होगा । तुम 
लोग साथ आओ तो सोचता हूँ, हो आवें।” इसे सुनकर रामचन्द्र 
दत्त आदि लोगों को बड़ा आनन्द हुआ, परन्तु कुछ लोग उनकी बीमारी 
को देखकर उनके जाने में राजी नहीं हुए। उन लोगों के सन्तोध के 
लिए उन्होंने कहा--“ हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ से बिलकुल सबेरे ही 
थोड़ा सा फलाहार करके चलेंगे, ओर वहाँ जाकर एक दो घण्टे ही ठहरेंगे, 
ओर फिर लोट आवेंगे ओर बीमारी के बारे में थोड़ी सावधानी रखेंगे, 
किसी से बहुत नहीं बोलेंगे, बस्‌ सब ठीक रहेगा। ” उनके इस उत्तर से 
सब को समाधान हो गया ओर वे लोग वहाँ जाने की तेयारी करने लगे। 


ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का सूर्योदुय हुआ। आज ही पानिहाटी का 
उत्सव था । बढ़े तड़के ही लगभग २५ भक्त दो नोकाएँ लेकर दक्षिणेध्वर 


डरे. 


श्रीरामकृष्णलीलामस्त 


पहुँचे । कोई-कोई कलकत्ते से पेदुल ही आए। श्रीरामकृष्ण के लिए एक 
अलग नोका घाट पर तेयार थी । सबेरे से ही कुछ भक्त स्रियाँ आई थीं। 
उन्होंने तथा माता जी ने रसोई बनाकर सब को खिला [दिया । लगभग 
१० बजे सब लोग चलने के लिए तेयार हो गए । श्रीरामकृष्ण के फला- 
हार कर चकने पर माता जी ने “ क्‍या में भी साथ चढ़ूँ? ”? यह पूछने 
के लिए एक स्त्री को भेजा। श्रीरामकृष्ण बोले---“ तुम सब॒ तो चलती 
ही हो; उसकी जाने की इच्छा हो तो वह भी आ जाय । ? श्रीरामक्ृष्ण 
का संदेशा पाकर मात। जी बोली--“ वहाँ बड़ी भीड़ होगी। नोका से 
उतरकर भीड़ में से होते हुए देवदर्शन करना मुझसे नहीं हो सकेगा, 
इसलिए में नहीं आती, तुम लोग दो चार उन्हीं की नोका में चली जाओ, 
यही ठीक होगा। ” 


लगभग दोपहर के समय नोका पानिहाटी के घाट पर जा लगी। उस 
दिन कुछ रिमपझिम रिमाझम वृष्टि हो रही थी। ये लोग उतरे और देखते 
हैं, तो वहाँ उत्सवस्थान में लोगों की बहुत भीड़ लगी है। जिधर देखें 
उधर हरिनाम की गजना हो रही है। नोका में बेठते समय नेरेन्द्र, बल- 
राम, गिरीश, रामचन्द्र, महेन्द्रनाथ आदि लोगों ने श्रीरामक्ृष्ण से विनती 
की थी-“ आज आप किसी भी भजनमण्डली में शामिल न होवें, आज 
भजन करने ढगेंगे तो देह की सुधि भूलकर समाधिमग्न हो जावेंगे, ओर 
इससे आपका दर्द व्यर्थ हि ओर बढ़ जायगा।” नोका से उतरते ही 
श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त मण्डली के साथ सीधे श्रीयत मणिसेन के घर 
गए । श्रीरामकृष्ण के आते ही सभी ने उठकर उनका स्वागत किया, 
ओर उन्हें ले जाकर बेठकखाने में बिठाया। दस पन्द्रह मिनट वहाँ 
उहरकर श्रीरामकृष्ण देवदशन के लिए रवाना हुए । 
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मन्दिर में जाते ही उन्हें भावावेश हो आया ! उनके देवद्शन 
करते समय ही वहाँ एक भजन-मण्डली आ पहुँची । वहाँ ऐसी प्रथा थी 
के कित्येछ भजन-मण्डली पहले देव के सामने कुछ समय तक भजन 
करे, ओर फिर वहाँ से निकलकर गंगा के किनारे बालू पर बेठकर भजन 
करे । उस भजन-मण्डली के वहाँ रहते ही एक अच्छे दृष्टपुष्ट, जटाधारी, 
मुद्रा लगाए हुए, गोौरवर्ण के बाबा जी घमते फिरते माला जपते हुए 
वहाँ आ पहुँचे ! भजन-मण्डली को उत्साह दिलाने के लिए ही 
शायद, वे एकदम उसमें शामिल हो गए ओर भावाविष्ट होने के समान 
हाथ हिलाते हुए हुकार करते हुए नाचने लगे । 


देवदशैन करके जगमोहन ( सभामण्डप ) में ही एक ओर खड़े होकर 
श्रीरामकृष्ण भजन सुन रहे थे। बाबा जी का वह वेश ओर ठाट बाट देखकर 
वे कुछ मुस्कराते हुए नरेन्द्र आदि की ओर देखकर बोले --“ देखो, ढंग 
तो देखो ! ” उनके मैँह से ये शब्द सुनकर शिष्यगण हँसने लगे ओर 
आज श्रीरामकृष्ण को भावाविष्ट न होते ओर अच्छी सावधानी से व्यवहार 
करते देख उनको बड़ा आनन्द हुआ । पर इधर तो शिष्यगण बाबा जी 
की ओर देखने में ही मम्न थे ओर उधर श्रीरामकृष्ण कभी के वहाँ से 
निकलकर कूदकर उस भजन-मण्डली के बीच में जाकर खड़े हो गये 
थे ओर भशवाविष्ट होकर उनका देहभान भी प्रायः लोप हो चका था ! 
इस आकस्मिक स्थिति को देंखकर उनकी भक्त मण्डली में हलचल मच 
गई, उनके मुँह का पानी उतर गया ओर सत्र के सब्र दोड़कर 
उस भजन-मण्डली में घुस मए तथा उन्होंने श्रीरामकृष्ण को घेर 
लिया । थोड़ी देर में कुछ देहभान होते ही वे ( श्रीरामकृष्ण ) सिंह-बल 
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से नृत्य करने लगे । चृत्य करते हुए बीच में ही उन्हें समाधि लग जाती 
थी ओर उसके उतरते तक वे उसी तरह निश्चेष्ट खड़े रहते थे । उस 
स्थिति में वे गिर न पढ़ें, इसलिए उन्हें कोई भक्त अच्छी तरह पकड़ 
रखता था। समाधि उतरते ही पुनः नृत्य शुरू हो जाता था। यही क्रम 
लगातार चलता रहा । नृत्य करते समय ताल के अनुसार जल्दी जल्दी 
आगे-पीछे सरकते हुए वे ऐसे दिखाई देते थे मानों किसी मछली के 
समान वे बह्मानन्द के समुद्र में उछलते हुए स्वच्छन्द तेरते हुए, मनमाने 
विह।र कर रहे हो ! उनके प्रत्येक अवयव पर कोमलता, माधुर्य ओर 
उद्दाम उत्साह का तेज झलकता था | ख्त्री पुरुषों के हावभावभय अनेक 
मनोहर नृत्य हम लोगों ने देखे होंगे, परन्तु दिव्य भावावेश में देहभान 
खोकर तन्मयत। से नृत्य करते समय श्रीरामकृष्ण के शरीर पर जो एक 
प्रकार का रुद्र-मधुर सॉन्दुर्य ओर तेज़ दिखाई देता था, उसकी आंशिक 
छटा भी किसी के शरीर पर हमारे देखने में नहीं आई ! जब प्रबल 
भावोल्लास से उनका शरीर डोलने लगता था, तब यही मालम होता था 
के उनका शरीर कठोर जड़ उपादानों का बना हुआ नहीं है; वरन्‌ 
प्रचण्ड आनन्दु-सागर में यह एक तरंग सी उठ गई है, जो बड़े वेग से 
आसपास के सब्र पदार्था को डबाती हुई आगे बढ रही है, ओर थोड़े ही 
समय में वह उस आनन्द-सागर के साथ एकरूप हो जायगी और 
उसका यह वर्तमान आकार शीघ्र ही लोगों को दिखाई देना बंद 
हो जायगा । 


असल ओर नकल चीज लोगों की दृष्टे के सामने ही थी। सब 
लोग उस वेशधारी बाबा जी को एक ओर छोड़कर श्रीरामक्ृष्ण को 
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घरेकर नृत्य करने लगे ओर ऐसे दिव्य आनन्द में डेढ़ घण्टे के ठगभग 
समय बीत गया ! श्रीरामकृष्ण को कुछ देहभान हं ते ही भक्त मण्डली 
ने निश्चय किया के वहाँ से करीब एक मील पर चेतन्य देव के परम 
भक्त राघव पण्डित का घर है, वहाँ की श्री राधाक्ृष्ण की मूर्ति का 
दर्शन कराके श्रीरामकृष्ण को वापस नोका की ओर ले चलें। इसके 
लिए श्रीरामकृष्ण की सम्माते मिलते ही वह सब॒ समाज राघव पाण्डित 
के घर की ओर जाने के लिए चल पड़ा ! भजन-मण्डली भी उनके 
साथ चलने लगी ओर पुनः हरिन'म की गर्जना शुरू हुई । भक्त मण्डली 
ने फिर एक बार श्रीरामकृष्ण के चारों ओर घेरा बना लिया और 
श्रीरामकृष्ण बड़े आनन्द से दृत्य करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे ! 
दो चार कदम जाते ही उन्हें भावावेश हो आया और सब 
समाज वहीं खड़ा रह गया । उन्हें देहभान होते ही पुन सब लोग धीरे 
धीरे आगे बढ़ने लगे | दो चार कदम बढ़ते ही पुनः वेसा ही हो गया 
और लगातार यही क्रम जारी रहा । 


उस दिन श्रीरामकृष्ण के शरीर पर दिव्य तेज की प्रभा फेलकर 
उनकी शरीर कान्ति इतनी तेज:पुंज और उज्ज्वल दिखाई देती थी, के 
कम से कम हम लोगों को तो उस तरह की कान्ति देखने का स्मरण 
नहीं होता । उनकी उस दिव्य शरीर कान्ति का यथोचित वर्णन 
करना हमारे लिए असम्भव है । भावावेश प्राप्त होने पर एक क्षणार्ध 
में ही शरीर में इतना विचित्र परिवर्तन हो सकता है, इस बात की 
हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। ऐसा मालूम होता था कि इनका शरीर 
आज नित्य की अपेक्षा कितना आधिक बड़ा दिख रहा है ! उनके 
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मुखमण्डल पर अपूर्व तेज़ झलकने लगा था और उस तेज से मानो 
चारों दिशाएँ पूर्ण हो गई थीं। उनके शरीर की छटा उनके पहने हुए 
गेरुए वस्रों पर पड़ने से ऐसी माठृ्म होती थी कि मानो वे आग्रेज्वाला 
से लपेट लिए गए हैं। उनके उस भावोद्दीप, तेज:पुंज, किंचित्‌ हास्ययुक्त 
मुखमण्डल की ओर देखकर सभी का देहभान लोप हो जाता था! ओर 
वह सारा समाज, वशीकरण किए हुए के समान उनकी ओर देखते हुए 
उनके साथ साथ चलने लगा ! 


श्री माणेसेन के घर से निकलकर कुछ दूर जाने के बाद, उनके 
उस भावावेश, दिव्य शरीर कान्ति ओर मनोहर नृत्य को देखकर नए 
उत्साह के साथ भजन-मण्डली गाने लगी-- 
सुरधुनीर तीरे हरि बले के रे, 
बुन्लि भ्रमदाता निताइ एसेछे, 
ओरे हरि बले के रे, जय राधे बले के रे। 
बुझ्ि प्रेमदाता निताई एसे छे ! 
( आमादेर * ) प्रेमदाता निताई एसेछे ! 
निताइ नइले* प्राण जुडावे किसे ! 
( एह आमादर ) प्रेमदाता निताइ एसेछे ! 


धवपद्‌ गाते समय मण्डली श्रीरामक्ृष्ण की ओर उँगली दिखाकर 
लगातार “ एइ आमादेर प्रमदाता। ” कहकर बढ़े आनन्द से उद्दाम ऋृत्य 


१ कदाचित्‌ २ हमारा ३ न आवे तों 
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करने लगी ! उत्सव में आए हुए कोई कोई लोग उस भजन-मण्डली के 
सर्मीप आते थे और यहाँ क्‍या हो रहा है, यह देखते और श्रीरामकृष्ण 
के उस दिव्य रूप, मनोहर बृत्य और उस मण्डली की आनन्दपूर्ण गर्जना 
को देखकर उसी समुदाय में शामिल हो जाते थे। एक आया, दो आए, 
चार आए, इसी प्रकार उत्सव में आए हुए बहुतेरे लोग श्रीरामकृष्ण के 
आसपास जमा हो गए ओर यह सारा प्रचण्ड जनसमुदाय आराम से 
घीरे धीरे राघव पण्डित के घर की ओर सरकने लगा। 


कुछ भक्त ख्त्रियाँ श्री चेतन्‍्य देव ओर श्री ननैत्यानन्द का थोड़ा 
सा प्रसाद श्रीरामकृष्ण के लिए लाई थीं ओर उनको वह प्रसाद देने के 
लेए वे अवसर दूँढ रही थीं। एक मुद्रा लगाए हुए जटाधारी बाबा न 
यह देख लिया और उनके हाथ में से वह प्रसाद थोड़ा सा ले लिया 
ओरे भांड को चीरते हुए रास्ता निकालकर, मानो भाव ओर प्रेम में गद्गद्‌ 
होते हुए वह प्रसाद बाबा जी न अपने हाथ से श्रीरामकृष्ण के मुख में 
डाल दिया। उस समय श्रीरामकृष्ण पूर्ण भावावस्था में थे। बाबा जी 
का स्पर्श होते ही उनका सर्वाग कॉपने लगा, उनका भाव दूट गया, 
ओर “ थू थू” करते हुए उन्होंने वह प्रसाद थुककर अपना मँँह पोंछ 
लिया । यह हाल देखकर सब लोग ताड़ गए कि यह बाबा जी कोई 
ढोंगी ओर लुच्चा होना चाहिए ओर उसकी ओर सब क्रोधभरी दृष्टि से 
देखने लगे । अब अपनी भलाई नहीं हे, यह देखकर बाबा जी होशियारी 
के साथ वहाँ से ।|खिसके ओर ना दो ग्यारह हो गए। 


इस एक मील के मार्ग को तय करने में उस प्रचण्ड जनसमुदाय 
को लगभग तीन घण्टे लग गए । श्रीरामकृष्ण ने मन्द्रि में जाकर देव- 
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दर्शन किया ओर आधा घण्टा विश्राम किया। श्रीरामकृष्ण को वहीं छोड़- 
कर लोग वापस हुए । भीड़ कम हुईं देखकर भक्त मण्डली श्रीरामकृष्ण 
को नौका की ओर ले गई परन्तु वहाँ भी एक अद्भुत घटना हुई । कोन्न- 
गर के नवचेतन्य मिश्र श्रीरामकृष्ण के पानिहाटी आने का समाचार 
पाकर, उनके दशन करने के लिए बड़ी आतुरता से उन्हें इधर उधर 
खोज रहे थे । इतने मे ही उन्होंने श्रीरामकृष्ण को नोका में चढ़े हुए 
देखा ओर वे एकदम तीर के समान दोड़ते हुए जाकर नोक। में कृद पड़े 
ओर उनके पेरों पर गिरकर “ प्रभो | कृपा किजिए ” कहते हुए अत्यन्त 
व्याकुलता के साथ रोने लगे । उनकी भक्ति ओर व्याकुलता को देखकर 
श्रीरामकृष्ण का हृदय भर आया ओर उन्होंने भावावेश मे उनके हृदय को 
स्पर्शकिया । उस अद्भुत स्पश से उनको किस प्रकार का दर्शन प्राप्त हुआ, 
सो कहा नहीं जा सकता, परन्तु क्षणार्थ में ही उनका रोना आदि बंद 
हो गया। उनकी मुख मुद्रा प्रफुल्ल दिखने लगी ओर वे उन्मत्त के समान 
श्रीरामकुष्ण के सामने नाचने लगे ओर उनकी अनेकानेक स्तुति करते हुए 
उन्हें बारम्बार प्रणाम करने लगे। कुछ देर मे श्रीरामक्ृष्ण ने उन्हें अपने 
पास ले लिया ओर उनको पीठ पर से हाथ फिराकर अनेक तरह के उप- 
देश देकर उन्हें शान्त किया। श्रीरामक्ृष्ण मुझ पर क्ृपा करें इस उद्देश 
से नवचेतन्य ने कितने दिनों तक उनझी राह देखी थी। उनकी वह 
इच्छा आज सफल होकर उनके आनन्द की सीमा नहीं रही। दो चार 
दिनों के बाद ही उन्होंने अपनी ग्रहस्थी का भार अपने पुत्र को सोंपकर 
संसार का त्याग किया । तब से वे गंगा के किनारे एक पर्णकुटी में रहते 
हुए साधन-नजन, जप आदि में ही अपना जीवन बिताने लगे। उनके 
इश्वरानुराग, भक्ति ओर प्रेम को देखकर अनेक मनुष्य सन्मार्ग में लग 
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गये । नवचेतन्य के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण ने नोका खोलने के लिए 
कहा । थोड़े ही समय में संध्या हों गई, ओर साढ़े आठ बजे के करीब 
सत्र लोग दुक्षिणेश्वर आ पहुँचे । श्री जगदम्बा का दशन करके श्रीराम- 
कृष्ण को अपने कमरे में आते ही देख भक्त लोगों ने उन्हें प्रणाम किया ओर 
उनसे विदा ली। जब सब लोग नोका में बेंठ चके तब एक को अपन 
जूते श्रीरामकृष्ण के कमरे के बाहर भूल आन की याद आई ओर उसे 
लाने के लिए वह उधर दोड़ गया। श्रीरामकृष्ण ने उससे वापस लोटने का 
कारण पूछा ओर उसका उत्तर सुनकर वे हँसते हुए बोले---/ अच्छा 
हुआ ! नोका छुटने के पहले तुझको इसकी याद्‌ आ गई; नहीं तो आज 
का सारा आनन्द किरकिरा हो गया होंता। क्‍यों ठीक हैं न)” वह 
बेचारा यह सुनकर शरमा गया, ओर उनको प्रणाम करके ज्योंही 
वापस लोटने ही वाला था त्योही श्रीरामकृष्ण बोले--“ क्यों र! आज 
केसा मजा आया ? हरिनाम का मानों बाजार लग गया था न?” उसके 
“हां?” कहने पर वे आज जिन जिन को भावावेश हो गया था उनके 
नाम लेते हुए छोटे नरेन्द्र की बात निकालकर उसकी प्रशंसा करने लगे। 
वे बोले--- उसने अभी हाल ही में यहाँ आना शुरू किया है; पर उसको 
इतने थोड़े समय में भाव वेश होने लगा है, क्‍या यह आश्चर्य की बात 
नहीं है! उस दिन उसको भाववेश हुआ तब एक घण्टे तक उसे देहभान 
नहीं था | वह कहता हे--'आज कल मेरा मन निराकार मे लीन हुआ 
करता है !' लड़का बड़ा अच्छा है न? तू उसके यहाँ एक [दिन जाकर 
उससे बाते तो कर भला ।” वह बोला--“पर महाराज ! बड़ा नरेन्द्र 
मुझको जितना प्यारा लगता है उतना प्यारा ओर कोई नहीं लगता, इस- 
लिए मुझको छोटे नरेन्द्र के यहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होती। ” इस 
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पर से उसका किंचित्‌ तिरस्कार करते हुए श्रीरामकृष्ण बोले--“तू बहुत 
ही पक्षपाती मनुष्य है। पशक्षपाती होना बड़ी हीन बुद्धि की निशानी है । 
मनुष्य को कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अरे ! भगवान के नाना 
प्रकार के भक्त रहते हैं; उन सब के साथ मिल ज़हूकर आनन्द नहीं कर 
सकता यह तेरी हीन बुद्धि नहीं तो ओर क्‍या है! तब फिर बता तू उसके 
घर एक दिन जायगा न?” इसका बेचारा क्या उत्तर देता! “ हाँ” कह- 
कर उसने श्रीरामक्ृष्ण से विदा ली। 


भक्त स्रियाँ उस दिन नोबतखाने में माता जी के पास ही रहीं । 
रात को फलाहार करते समय श्रीरामकृष्ण उनमें से एक से बोले---“आज 
वहाँ इतनी भीड़ थी ओर हर एक की दृष्टि मेरी ओर लगी थी। अच्छा 
हुआ जो यह + मेरे साथ नहीं आई ! वह साथ रहती तो लोग यही 
कहते--- वाह ! हंस ओर हांसेनी! केसी सुन्दर जोड़ी है !” वह नहीं 
गई यह उसने बड़ा अच्छा क्रिया । ” 


श्रीरामक़ृष्ण के फलाहार हो जाने के बाद उस स्त्री से श्रीराम- 
कृष्ण के उद्बार सुनकर माता जी बोलीं--“ आज सबेरे जब मैंने 
“क्या में भी चलूँ?” कहकर पुछवाया, तब उनके उत्तर पर से में समझ 
गई कि उनकी इच्छा नहीं है कि मैं उनके साथ चढूँ। उनकी यदि 
ऐसी इच्छा रहती, तो वे कहते कि-- हूँ, कह दो-आंवे ।” पर वेसा न 
कहते हुए जब उन्होंने उत्तर भेजाके ' उसकी आने की इच्छा हो तो 
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आने दो ” ओर उन्होंने मेरी इच्छा पर बात छोड दी, तभी में समझ 
गई के मुझको ले चलने की उनकी इच्छा नहीं है! ” अस्तु-- 


उस दिन सारे दिन बहुत परिश्रम होने के कारण, रात भर श्रीराम- 
कृष्ण के शरीर ग्ें दाह हो रहा था, तथा शरीर में पीड़ा भी थी। इस 
कारण उनको रात भर बिलकुल नींद नहीं आईं । शायद अनेक .तरह के 
लोगों का उनके शरीर से स्पर्श होने के कारण ही ऐसा हुआ हो; 
क्योंकि कई बार अपवित्र लोगों के स्पर्श से उन्हें गात्रदाह होते हमने 
देखा था। द्वसरे दिन स्नानयात्रा पर्व था, इसालिए उस दिन गेंगास्नान 
ओर श्रीरामक्ृष्ण के दर्शन के लिए कलकत्ते से बहुत लंग आए थ । 
उनमें एक स्री, अपनी इस्टट (जायदाद ) के भविष्य के लिए कोई 
प्रचन्च करना चाहती थी । उसके लिए वह श्रीरामकृष्ण से आशीर्वाद 
मॉगने आई थी। वह दिन भर उनके पीछे पीछे लगी रही ओर व्यर्थ ही 
उन्हें कष्ट दती रही | दोपहर की भोजन के समय भी वह उनके पास से 
नहीं हटी । इससे श्रीरामक्ृष्ण बड़े तंग हो गए और उस दिन उन्होंने 
नित्य के समान भोजन भी नहीं किया। भोजन के बाद उसे कुछ दूसरी 
ओर गई हुई देखकर श्रीरामकृष्ण किसी दूसरी भक्त सत्री से बोले--- 
“यहाँ सब लोग तो आते हैं भक्ति, प्रेम आदि प्राप्त करने के लिए | यहाँ 
आने से क्‍या उसकी इस्टेट का प्रबन्ध हो जायगा! मन में कामना 
रखकर वह संदेश आदि खाने की चीजें लाई थी उनमें से एक भी 
मझसे मेह में डालते नहीं बनी! आज स्नानयात्रा का दिन है। प्रति वर्ष 
आज के दिन कितनी भावसमाधि ओर कितना आनन्द हुआ करता था 
तीन तीन चार चार दिनों तक उस भाव में कमी नहीं होती थी। ओर 


। ४४३ 
भा. २ रा, ली. २८ 


श्रीरामऋष्णली लाम त 


आज देखो न? कुछ भी नहीं हो सका । ” वह स्त्री रात को भी दक्षिणे- 
श्वर में ही रही ओर उसके कारण श्रीरामकृष्ण को बहुत ही कष्ट हुआ। 
रात को फलाहार के समय वे अपनी एक खस््री भक्त से बोले--“ यहाँ 
स्त्रियों की इतनी भीड़ करना ठीक नहीं है। मथर बाबू का पुत्र त्रेलोक्य 
बाबू आजकल यहीं रहता है। वह अपने मन में क्‍या कहता होगा 
भला ? दो चार ख्रियाँ कभी साथ मिलकर आ जाये, एकआधघ दिन यहाँ 
रह जायेँ ओर वापस चली जायैं-सो नहीं करतीं; उन्होंने तो रोज लगा- 
तार भीड़ लगा रखी है ! स्त्रियों की इतनी हवा मुझसे सहन नहीं हो 
सकती ! ” श्रीरामकृष्ण को अपने कारण कष्ट होते देखकर सभी ख्नियों 
को बड़ा बुरा लगा ओर वे बेचारी उदास होकर सब्नेर अपने अपने घर 
चली गईं । इस प्रकरण में दिये हुए वृत्तान्‍न्त से पाठकगण कुछ थोड़ा 
बहुत अनुमान कर सकेंगे कि श्रीरामकृष्ण अपने मन के निरंतर उच्च 
भावभूमि में रहते हुए भी मामूली दनिक बातों की ओर कितनी सूदक्ष्मता 
से ध्यान रखा करते थे तथा अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदेव 
पचिन्तन करते हुए वे उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देते थे । 
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( सितम्बर १८८७ ) 





«४ सवये माता न ही समझा दिया कि--€ ये इतने लोग 
ऐसे वैसे काम करके आते हैं और तुझको स्पश करते हैं; 
उनकी दुर्दशा देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न होती है-- 
और उनके कर्मों का फल तुझे भुगतना पडता हैं; इस्तीलिए 
यह ऐसा हो गया हैं ![? (गढ़ की ओर इशारा करके ) इसी 
कारण तो यहाँ रोग उत्पन्न हो गया है ! अन्यथा इप्त शरीर ने 
न कभी किप्ती को कष्ट दिया और न कभी किप्ती की 
बुराई ही की--तब फिर इसके पीछे रोगराई क्‍यों छगनी 
चाहिए १ ” 


---श्रीरामकृष्ण 





[8] 


पानिहाटी के उत्सव आर ख्लानयात्रा प्व दोनों ही दिन श्रीराम- 


 &] 
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उस पर भी उत्सव के दिन तीन चार घण्टे वर्षो में बिताने पड़े तथा बहुत 
समय तक समाधिमग्न रहने के कारण, उन्हें बड़ा श्रम हुआ । भक्त लोग 
पुनः डॉक्टर राखालचन्द्र को बुलाकर लाए | डॉक्टर साहब षोले---“ यह 
सब वर्षा में भीगते रहने का ओर बारम्बार समाधिमग्न होने का परिणाम 
है । पुनः ऐसा न होने पावे इस बात की तुम्हें बहुत सावधानी रखनी 
चाहिए; अन्यथा इसका पारिणाम अच्छा नहीं होगा । ” डॉक्टर के चले 
जाने पर भक्त-मण्डली ने आपस में निश्चय किया ककि अब आगे ऐसा 
कभी न होने देने के लिए जितनी सावधानी हो सकती है, रखी जावेगी । 
उन लोांगों ने श्रीरामकृष्ण से विनय की कि वे भी बारम्बार समाधिमग्न न 
होने की खत्रदारी रखें। बालस्वभाव श्रीरामकृष्ण ने उस दिन की 
घटना का सारा दोष रामचन्द्र दत्त आदि के मथ्थे मढ दिया। वे बोले--- 
“४ इन सब लोगों ने यादे कुछ जोर देकर कहा होता, तो में पानिहाटी 
जाता ही क्‍यों १?” लगभग इसी समय एक दिन श्रीरामक़ृष्ण के दशन 
के लिए उनके एक भक्त दक्षिणेश्वर गये हुए थे । जब वे वहाँ पहुँचे तब 
श्रीरामकृष्ण गले में लेप लगाकर अपने कमरे में छोटे पलंग पर चपचाप 
बठे थे । किसी छोटे लड़के को एक जगह बेठे रहन ओर वहाँ से न 
हटने की सजा देने पर, वह बेचारा जेसा खिन्न ओर उदास दिखता है 
ठीक वेसा ही उस समय श्रीरामकृष्ण का चेहरा दिखाई देता था । श्रीराम - 
कृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने पूछा-- कहिए, आप आज ऐसे क्‍यों 
दिखाई देते हैं ? ” इस पर, वे अपने गले पर लगे हुए लेप की ओर 
उँगली दिखाते हुए अत्यन्त मंद स्वर से बोले--/ इधर देखो न, दर्द 
बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा है--बहुत मत बोला करो ।” वे बोले-- 
८४ हैँ पेंने सुना के उस दिन आप पानिहाटी गये थे ओर उसी दिन से 
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दर्द ब्रद गया है |” यह सुनकर जेसे कोई लड़का दूसरे के अपराध के 
कारण नाहक अपने को सजा मिलने पर गुस्सा हो जाता है, उसी प्रकार 
गुस्से से और अभिमान के साथ श्रीरामक्ृष्ण बोले--“ हैं, है, देखो भला, 
ऊपर से पानी बरसता था, नीचे कीचड़ था ओर ठण्डी हवा चल रही 
थी--ओर ऐसी हवा में वहाँ ले जाकर राम ने मुझको दिन भर केसा 
नचाया ? वह अच्छा सुशिक्षित परीक्षा पास डॉक्टर है, अगर वह थोड़ा 
जोर देकर कहता--“ नहीं, जाने का कोई काम नहीं हे” तो क्या 
मैं वहाँ जाता? ” वे बोले--“ सच है महाराज! राम ने बड़ी भारी 
गलती की, पर अब उससे क्‍या फायदा? होना था सो हो गया। 
अब इसके आगे कुछ दिन अच्छी सावधानी रखिए तो शीघ्र ही दर्द 
आराम हो जाएगा । ” यह सुनकर उन्हें आनन्द हो गया ओर वे बोले- 
“ अरे, यह सब तो ठीक है पर अभी दुई रहते तक बोलना बिलकुल 
बेद कर देने से काम केसे चलेगा ? अरे, अभी यही देखो न-तुम यहाँ 
कितनी दूर से आए हो भला! ओर तुम्हारे साथ यादे बिलकुल न बोल- 
कर में तुम्हें वैसे ही वापस भेज दूँ तो केसे बनेगा? ” यह सुनकर उस 
भक्त का हृदय भर आया ओर वे बोले- पर महाराज! डॉक्टर ने रोका 
है न! चार दिन बोलना बंद ही कर दें तो इसमें क्‍या बिगड़ेगा 
आपको देखकर ही हमें आनन्द होता है। आप यदि एक अक्षर भी न 
बोलें, तो भी हमको कुछ बुरा नहीं लगेमा। आप अच्छे हो जायें तक 
फिर हम आप मनमाना बोलचाल लेंगे।” पर इत सन्रकों मानता है 
कोन! डॉक्टर की ताकीद, अपनी पीड़ा-सब बात भूलकर वे अनेकानेक 
विषयों पर पहले के ही समान बोलने लगे! 
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धीरे धीरे आषाद का महीना आया। महीना भर लेप, ओषाधि: 
आदि लगाने पर भी दर्द के कम होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए! 
दर्द ओर दूसरे दिनों में तो बहुत कम रहता था; पर एकादशी, पोर्णिमा, 
अमावस्या आदि तिथियों के दिन बहुत बढ जाता था ओर किसी भी 
तरह का अन्न -उनके गले के नीचे उतरना असम्भव हो जाता था । 
इसलिए वे अब दूध, लपसी, साबूदाना आदि द्रव पदार्थों पर रहने लगे । 
डॉक्टर लोगों ने परीक्षा करके निर्णय किया कि यह रोग 0]०07४पए 7 का। ' 
8076 ॥770&/ (रात दिन लोगों से बोलते रहने के कारण धर्मप्रचारकों 
के गले में रोग होंकर फोंडा आ जाता है वह रोग ) है ! इसी निदान के 
अनुसार औषधि ओर पथ्य का आदेश देकर उन लोगों न स्पष्ट कह 
दिया के “ बारम्बार समाधिमग्न होना और बोलना बन्द किए भिना यह 
रोग आराम होना असम्भव है । ” डॉक्टरों के कहने के अनुसार ओष'्छ 
और पथ्य तो ठीक ठीक शुरू कर दिया गया पर उनकी बताई हुई ये 
दोनों बातें श्रीरामकृष्ण से नहीं बनती थीं । यात्किचित्‌ उद्दीपन होते ही 
वे सारी बातें भूलकर एकदम समाधिमग्न हो जाते थे ओर यदि संसार के 
ताप से तप्त होकर कोई भी मनुष्य उनके पास शान्तिलाभ के लिए 
आ जाता था, तो तत्क्षण वे द्रवित होकर उसे उपदेश ओर चघेर्य देते थे 


और ऐसे लोगों से वे घण्टों बोलते रहते थे । 


इस समय श्रीरामक्ृष्ण के पास धमजिज्ञासु लोगों की लगातार 
भीड़ होने लगी थी । पुराने भक्तों को छोड़कर प्रतिदेन कम से कम. 
४...9 नये लोग उनके पास आते थे। सन १८७५ में केशवचन्द्र सेन 
को प्रथम भेंट के समय हर रोज नये नये लोग आने लगे । अतः इन 
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सब से बरतें करने में अन्तिम १७ वर्षों में श्रीरामकृष्ण को कई बार 
सचमुच ही खाने पीने ओर विश्राम करने की भी फुरसत नहीं मिलती थी । 
इसके सिवाय महाभाव की प्रेरणा के कारण उन्हें नींद भी बहुत कम 
लगती थी। सदा यहा देखने में आता कि रात को ११ बजे सोकर 
थोड़ी ही देर के बाद वे उठकर भावावेश में कमरे या बरामदे में टहल 
रहे हैं, इस दरवाजे को खोलकर, उस दरवाजे को खोलकर बाहर देख 
रहे हैं या कभी बिस्तर पर ही शान्त पढ़े हुए हैं, पर जग रहे हैं। यह 
क्रम लगभग ४ बजे तक होता था। चार बजते ही वे नित्य उठ जाते थे 
ओर श्री भगवान्‌ का नाम-स्मरण, मनन या स्तुति करते रहते थे ओर 
अरुणोदय होने पर वे रात को वहीं सो जाने वाले लोगों को जगा देते थे ।' 
दिनभर शक्ति से आधेक श्रम करना ओर रात को नींद भर न सोना यह 
क्रम कई वर्षों तक लगातार चलने के कारण अब यदि उनका स्वास्थ्य सदा 
के लिए खराब हो गयः तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने को 
अत्यन्त श्रमित होने का हाल उन्होंने कभी कैसी से अपने मुँह से नहीं 
बताया तो भी भावावस्था में उनका अपनी माता के साथ जो प्रेम कलह 
होता था (४. १८० देखिए ) उससे यह बात स्पष्ट है । 


उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में जो जो बातें बता रखी 
थीं वे अब इधर एक एक करके होती चलीं; तथापि भक्ति-प्रेम से अन्धे 
हो जाने के कारण इन भक्त लोगों के ध्यान में वे बातें नहीं आईं । 
उन्होंने पहले से ही बता दिया था के “जिस समय में किसी के भी 
हाथ का खाने लगँगा, खाद्य पदार्थ का अग्र भाग दूसरे को देकर स्वयं 
उसका अवशिष्ट अंश ग्रहण करूँगा, रात के समय कलकत्ते में रहने 
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लगूँगा, तब जानना कि शरीर छोड़ने का दिन समीप आ रहा हैं। इनमें 
से बहुत सी बाते हाल में होने लगी थीं--नरेन्द्र के अन्न का अवशिष्ट 
उन्होंने महण कर लिया था, बीच बीच में विलम्ब हो जाने पर वे कल- 
कत्ते में बलराम बसु के घर में रात्रि के समय रहने लगे थे। माता जी 
बतलाती थीं कि---“में कहती थी--“ नरेन्द्र के अन्न का अवशिष्ट मत 
ग्रहण कीजिये ? तो वे तत्क्षण यही कहते--' नरेन्द्र शुद्ध सत्व गुणी है, 
उसके अन्न का अचशिष्ट ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है।” इस तरह 
वे किसी प्रकार मुझे समझा देते थे तथापि उनके पूर्व कथन को स्मरण 
करके मेरे मन में चिन्ता होने ठगी थी |” वेसे ही श्रीरामकृष्ण ने कई 
बार कहा था--“बहुत से लोग जन्न मुझे ईश्वर के समान मानने लगेंगे 
तब शीघ्र ही यह शरीर अन्तर्धान हो जावेगा।” ऐसा होते हुए भी, 
श्रीरामकृष्ण के सभी के सभी भक्तों के, एक ही समय, एक हीं स्थान 
में, एकत्रित होने का सुयोग आज तक कभी नहीं आया था, इस कारण 
४ इतने लोग उन्हें ईश्वर के समान मानते हैं? यह बात स्पष्ट रूप से 
दिखाई नहीं पड़ी थी। इसीलिए बहुतों को मालूम होता था कि श्रीराम- 
कृष्ण का रोग जल्दी आराम हो जावेगा। अस्तु-- 


लगभग इसी अवधि में एक दिन एक स्त्री दक्षिणेश्वर में उनके 
दर्शन के लिए आई। दोपहर के भोजन के बाद जब वह उनके हाथ 
धोने के लिए पानी दे रही थी, उस समय वे एकदम उससे बोले-“ माई, 
मेरे गले में आज बहुत ही दर्द हो रहा है । तू इस रोग को आराम करने 
का मन्त्र जानती है न? उस मन्त्र को कहकर मेरे गछे पर से हाथ फेर 
भला ।” यह सुनकर वह स्त्री कुछ समय तक विस्मित और तटस्थ खड़ी 
रही, फिर थोद़ी देरमें उसने श्रीरामकृष्ण के कहने के अनुसार मन्त्र कहते 
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डुए उनके गले पर से हाथ फिराया। बाद में माता जी के पास जाकर 
वह इस घटना को बताकर कहने लगी--“ देवी ! यह वे कैसे जान गये 
के मुझे यह मन्त्र मालूम है ? बहुत पहले मैंने इस मन्त्र को अच्छा 
उपयोगी जानकर एक स्त्री से सीखा था; परन्तु ईश्वर की निष्काम भक्ति 
को ही जन्म का ध्येय जान लेने पर मैंने उस मन्त्र कों छोड़ दिया था ॥ 
और मेरे इस प्रकार के मन्त्र ग्रहण करने की बात मालूम होने से वे मेरा 
तिरस्कार करेंगे इस डर से मेंने यह बात उन्हें कभी नहीं बताई थी।” 
यह सुनकर माता जी हँसती हुई बोलीं-“अरी ! वे सब्र बातें जान लेते 
हैं; और जब कोई मनुष्य अच्छे उद्देश से कोई काम करता है तो 
वे कभ्ली उसका तिरस्कार नहीं करते। तुझको डरने का कोई कारण 
नहीं है। में भी तो यहाँ आने के पहले वहै मन्त्र ले चक्की थी और यहाँ 
आने पर यह बात उन्हें बताई तो वे बोले-- तूने मन्त्र लिया इसमें 
कोई हर्ज नहीं है, पर अब उस मन्त्र को अपने ह्ृष्ट देव के चरणों में 
चढ़ा दे तो ठीक हो जावेगा ! ” अस्तु-- 


श्रावण बीता । भादों भी लगभग आधा चला गया; तो भी रोम 
कम न होकर बढ़ता ही गया । उस समय क्‍या उपाय किया जावे यह 
किसी को नहीं सूझता था। पर शीघ्र ही एक ऐसी घटना हुई जिससे 
उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता ले आने का निश्चय उनके भक्तों ने किया। 
बागबाजार में रहने वाले एक भक्त ने नरेन्द्र, 'एम्', आदि मण्डली 
को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया था ओर श्रीराप्रकृष्ण से भी 
विनती करने के लिए एक मनुष्य को भेज! था; परन्तु उसने लोटकर 
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ओर उसमें से आज रक्त गिरने के कारण वे नहीं आ सकते हैं।” इसे 
सुनकर उन लोगों को बड़ी चिन्ता हुई ओर उन्हेंने. शीघ्र ही आपस में 
सलाह क*के निश्चय किया कि अब विलम्ब करना ठीक नहीं है; एक घर 
किराये से लेकर वहीं श्रीरामक्ृष्ण को ले जाकर ठहराना चाहिए और अच्छे 
अच्छे डॉक्टरों से उनके रोग की चिकित्सा करानी चाहिए। भोजन करते 
समय नरेन्द्र के चेहरे को उदास देखकर ह्लिसी ने उप्तका कारण पूछा तो 
वह खिन्न मन से वेलि--“ मैंने खास इसी कारण से वेथक ग्रन्थ पढ़े 
ओर बहुत से डॉक्टरों से पूछा; पर यही _मालम पड़ता है कि इस प्रकार 
का कण्ठरोंग आगे चलकर “ केन्सर ” (09700०7 ) हो जाता है, आज 
रक्त गिरने की बात सुनकर मुझे निश्चय हो गया कि यह वही रोग है । 
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दूसरे ही दिन सबेरे, रामचन्द्र दत्त आदि लोग दुक्षिणेश्वर गये 
चिकित्सा के लिए उनको कलकत्ता ले चलने की इच्छा उन्होंने श्रीराम- 
कृष्ण से प्रकट की ओर उनके विनय को सुनकर उन्होंने भी अपनी 
सम्मति दे दी । शाघ्र ही बागबाजार में एक छोटा सा घर किराये से 
लेकर वे लोग उन्हें वहाँ ले आये । पर श्रीरामकृष्ण गंगा के किनारे 
दक्षिणेश्वर में चारों ओर खुली हवादार जगह में रहने के आदी थे, इस 
लिए उन्होंने यहाँ आते है| उस छोटे से घर में रहने के लिए इन्कार कर 
दिया | वे उसी समय वहाँ से निकलकर पास ही में बलराम बसु के घर 
पर आ गए + श्रीरामकृष्ण को आये: देखकर, बलराम को बड़ा आनन्द्‌ 
हुआ ओर दूसरा अच्छा घर मिलते तक वहीं रहने के लिए उन्होंने 
श्रीरामकृष्ण से विनती की । भक्त लोग तुरन्त ही दूसरा घर ढूंढने लगे 
पर तब तक खाली बेठना ठीक न समझकर उन लोगों ने उसी 
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दिन बलराम के घर में ही कलकत्ते के प्रसिद्ध वेय गंगाप्रसाद, गोपी- 
मोहन, द्वारकानाथ, नवगोपाल आदि को श्रीरामकृष्ण को दिखाने के 
लिए बुलवा लिया! उन लोगों ने बहुत समय तक परीक्षा करके निश्चय 
किया ॥के यह राग 0६0०8 या “रोहिणी ” हे । वेदों ने कोई भी 
आज्ञा नहीं दी और अधिक मात्रा में ओषाध लेना श्रीरामकृष्ण को सहन 
नहीं होता था; इस कारण, किसी होमियोपेंथिक डेक्टर की दवा शुरू 
करने का निश्चय करके नये घर में जाने के बाद डॉक्टर महेन्द्रुलाल 
सरकार बुलाये गये । एक हफ्ते के बाद श्यामपुकुर मोहले में गोकुलचन्द्र 
भट्टाचार्य का घर लेकर वहीं श्रीरामकृष्ण को लाया गया । इधर, दक्षिणे- 
श्वर के परमहंस के ओषधि लने के ॥लिए कलकत्ता आने का समाचार 
बात की बात में सारे शहर में फैल गया और उनके दुर्शन के लिए 
बलराम के घर में झुण्ड के झुण्ड लोग आने लगे ! बलराम का घर एक 
उत्सव क्षेत्र ही बन गया ! डॉक्टरों तथा भक्तों के कहने की ओर बिल_ 
कुल दुर्लक्ष्य करते हुए वे अपना सारा समय उन आने वाले लोगों को 
उपदेश देते हुए बोलने में बिताने लगे | ऐसा माठूम होता था | मानो 
जिन्हें दक्षिणेश्वर जाने का सुभीता नहीं है, उनके लिए श्रीरामकृष्ण 
स्वयं ही उनके द्रवाजे पर पहुँच गये हैं! सुबह उठने के समय से 
दोपहर में मोजन के समय तक ओर फिर एक दो घण्टे विश्राम करने के 
बाद रात्रि में भोजन करने और सोने के समय तक लगातार दर्शकों का 
तांता लगा रहता था ! हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं 
कि उस सप्ताह में उन्होंने कितने लोगों को उपदेश देकर सन्मार्ग में 
लगाया होगा ओर कितनों को शान्तिसुख ओर आनन्द प्राप्त कराया 


होगा । एक सप्ताह के बाद श्रीरामकृष्ण नये घर में रहने के लिए गये । 
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२२-श्रीरामऊष्ण का श्यामपुकुर में निवास 


शा 2 बम 


“ शरीर धारण करने पर उप्तके प्ताथ कष्ट, रोग, दुःख 
ढंगे ही हुए हैं --।” 


---श्री रा मकृष्ण 





नये घर में आते हो डॉक्टर महेन्द्रलाल सरकार ने श्रीरामकृष्ण 
की पूरी तरह से परीक्षा करके ओषधि देना शुरू किया। मथरबाबू्‌ के 
जीवित रहते समय उनके यहाँ ओषधि आदि देने के लिए महेन्द्रलाल 
कई बार दक्षिणेश्वर गये थे ओर उन्होंने उस समय श्रीरामकृष्ण को देखा 
भी था। परन्तु इस बात को आज बहुत दिन हो गए और शायद उन्हें 
उस समय का स्मरण भी न हो यह सोचकर किसको ओषाधि 
देना हे आदि कुछ भी बिना बताए ही वे बुलाए गए थे। परन्तु 
प्रीरापकृष्ण को देखते ही वे उन्हें पहचान गये और अच्छी बारीकी से 
रीक्षा करके औषधि देकर उनके साथ बहुत समय तक बड़े आनन्द से 
पर्मसम्बन्धी बातें करते रहे । तत्पश्वात्‌ उनते विदा लेकर कह गए कि दूसरे 
देन सबेरे दिन भर का तृत्तान्त उन्हें विस्तृत रूप से बता दिया 
नेवे । उस दिन की विजिट फीस भी उन्होंने ले ली। पर जब उन्हें 
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दूसरे ।दुन मालूम हुआ के श्रीरामकृष्ण को उनके भक्त लोग ही यहाँ 
लाये हैं ओर उनका सारा खर्च वे ही चला रहे हैं, तब उनकी गुरुभक्ति 
से बड़े प्रसन्न होकर फीस लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया और बोले- 
“४ में पैसा बिलकुल न लेकर आप लोगों के इस सत्कार्य में थोड़ी बहुत 
सहायता करूँगा, मुझको भी आप लोग अपने में से ही एक समझिये। ” 


इस प्रकार ओषाधि की व्यवस्था हुई, पर श्रीरामकृष्ण की शुश्नषा 
के लिए उनके पास किसी के सदेव हाजिर रहने की जरूरत थी। 
वेसे ही उनके पथ्य की चीजें तेयार करने के लिए भी किसी न किसी का 
वहाँ रहना जरूरी था। इसलिए भक्तों ने दक्षिणेश्वर से माता जी को वहाँ 
लाने का ओर अपने में से किसी न किसी के बारी बारी से सदेव 
श्रीरामकृष्ण के पास रहने का ननैश्वय किया | इन लोगों को इस बात की 
चिन्ता थी के माता जी का स्वभाव लज्ञाशील होने के कारण वे यहाँ 
आना कहाँ तक पसन्द करेंगी । इस सम्बन्ध में श्रीरामक्ृष्ण से पूछने 
पर वे बोले-“ उसका यहाँ आकर रहना मुश्किल ही दिखता है, पर तो 
भी उससे पूछ देखो, उसकी इच्छा हो तो मुझे कोई उजर नहीं है । ” 
माता जी से पूछते ही वे प्रसंग को समझकर अपनी सभी अड़चनों को 
एक ओर रखकर वह आने के लिए सहमत हो गई ओर ज्ञीघ्र ही वे 
श्यामपुकुर के घर में चही आई आर श्रीरामकृष्ण के पथ्य आदि की 
व्यवस्था करने लगीं । 


माता जी के वहाँ आने अथवा न आने के भी कई कारण थे। 
उनका स्वभाव इतना लज्जाशील था कि इतने [देनों तक वे दुक्षिणेश्वर 
में नोबतखाने में रहकर श्रीरामकृष्ण की सेवा में नित्य मम्न रहती थीं, 
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पर तो भी श्रीरामकृष्ण ने स्वयं अपने आप ही जिन दो चार बाल भक्तों 
से उनका परिचय करा दिया था उनको छोड़कर किसी दूसेरे भक्त को 
उनके चरणों का अभी तक दर्शन नहीं हुआ था ओर न उनकी बोली 
ही सुनने को मिली थी । वहाँ रहते समय वे नित्य तीन बजे सबेरे उठतीं, 
प्रातर्विधि निपटाकर गंगास्नान कर लेतीं ओर जो घर में जाकर बेठ जातीं 
तो सारे दिन भर बाहर ही नहीं निकलती । वे सारे दिन भर जप, ध्यान, 
पृज', श्रीरामकृष्ण ओर उनकी भक्त मण्डली के लिए रसोई बनाने में ही 
मम्न रहतीं। वही हाल यहेँँ। भी रहा ! यहा तो दक्षिणेश्वर की अपेक्षा 
जगह भी कम ओर संकुचित थी। तो भी वे अपना सब काम बिना 
आउम्बर के इतनी शान्‍्त रीते से निपटा लेतीं कि वहाँ कोई श्रीरामकृष्ण 
के पथ्य आंदे की व्यवस्था करने के लिए रहती हैं यह पता भी किसी 
को नहीं लगता था। वहाँ स्नान के लिए भी अलग स्थान न होने के कारण 
वे सबेरे तीन बजने के पूर्व ही उठकर सब प्रातर्विधि निपटा लेतीं ओर कब 
स्नान करके अपने कमरे में चली जातीं सो कोई भी न जान पाता ! सारे 
दिन भर उसी कमरे में रहकर ठीक समय पर वे श्रीरामकृष्ण के खाने 
पीने के पदा्थी को तेयार करतीं, ओर किद्ती के द्वारा सन्देशा भेज देती । 
तब सब लोग बाहर निकल जाते ओर वे स्त्रयं आती ओर श्रीरामक्ृष्ण 
को भोजन करातीं; जब्र बहुत भीड़ होती तब भक्त लोगों में से कोश एक, 
वहाँ से थाली लगवाकर ले आता । संध्या समय भी ऐसा ही होता था । 
रात को लगभग ११ बजे वे सोतीं ओर पुनः सबेरे २॥ या ३ बजे उठकर 
अपने काम में लग जातीं। उनका यही नित्यक्रम श्रीरामकृष्ण के वहाँ 
रहते तक तीन मास तक जारी रहा ओर इन तीनों महीनों में भी वे और 
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श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य जब आधिकाधिक बिगड़ने लगा तब उनकी 
शुश्रुषा के लिए उनके पास संदेव किसी न किसी का रहना बहुत आव- 
जइयक हो गया। नरेन्द्र, शशी, काली आदि लोग वहाँ सदा रहते ही थे, 
पर उनझे सिवाय ओर भी आधिेक लोगों की आवश्यकता थी। परन्तु 
डॉक्टर ने जबत् से उस रोग को संसर्गजन्य बता दिया तत्र से लोग सदेव 
उनके पास रहने में कुछ डरने लगे। एक दिन डॉक्टर साहब आकर 
घाव धोकर चले गये। घाव में का रक्त, पीब, पानी आदि गंद्वा पदार्थ 
एक ग्लास में वेसा ही रखा हुआ था। सब लोग बेठे ही थे, कि इतने 
में नरेन्द्र उठा ओर उस ग्लास में के सब पानी को उन लोगों के सामने 
ही पी गया! नरेन्द्र की इस विचित्र क्षति कोदेखकर लोग चकित हो गये, 
उन लोगों का डर न जाने कहाँ भाग गया, और तब से श्रीरामकृष्ण की 
सेवा म॑ किसी ने भी पीछे पैर नहीं हटाया और कितनों ने तो सदगुरु 
की सेवा के लिए अपना सभी स्वार्थ अलग रख देने का संकल्प ही कर 
लिया । दिन के समय श्रीरामकृष्ण के पास बहुत से लोग बेठे रहते थे, 
इसलिए नरन्‍्द्र, काली आदि पहले तो रात को ही आते थे; इसमें उनके 
घर के लोगों को विशेष आपात्ति नहीं रहती थी; पर जब आगे चलकर 
कुछ दिनों के बाद श्रीरामकृष्ण को काशीपुर के बगीचे में ले गये और 
ये लोग उनकी सेवा करने के लिए रात दिन उनके साथ रहने लगे और 
अपने कलिन के अध्ययन की ओर भी ुर्लक्ष्य करने लगे, तब्र उनके घर 
के लोगों को चिन्ता होने लगी । यह सवा कार्य छोड़कर पूर्ववत्‌ विद्या- 
भ्यास की ओर लक्ष्य देने के लिए वे लोग उनको उपदेश देने लगे, १रन्तु 
उनका तो सद्गुरु की सेवा में स्वयं अपने को भी बालदान कर देने का 
दृढ़ निश्चय हो चुका था; इस कारण उन्होंने उन सब के कहने की 
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कोई परवाह न की ओर श्रीरामकृष्ण की सेवा श्रद्धापूर्वकः करने का 
काम जारी रखा । 


यहाँ तक सब बातों का ठीक प्रबन्ध हो गया, पर यह सब खर्च 
केसे चलाया जावे ! भक्त लोगों को यही चिन्ता होने लगी! रोग 
असाध्य नहीं था; तथापि उनके आराम होने में बहुत दिन लगने की 
सम्भावना थी। जो भक्त श्रीरामकृष्ण को कलकत्ता लिवा लाये थे उनमें 
से कोई भी धनवान नहीं था। अत: सभों की सहायता बिना यह व्यय 
पूरा होने योग्य न था। मनुष्य चाहे कितना भी भक्तिसम्पन्न क्यों न 
हो, पर जहाँ पंसे का प्रश्न आ पडता है, वहाँ उसकी भक्ति सदा एक समान 
रह सकेगी यह कैसे कह सकते हैं! श्रीराम ऊष्ण के दिव्य सहवास से जिन्हें 
शान्तिलाभ हो गया था ऐसे रामचन्द्र दृत्त, महेन्द्रनाथ, गिरीशचन्द्र, 
बलराम, सुरेश इत्यादि भक्ती की बात अलग थी । उनका भक्तिमाव तो 
इतना प्रबल था के सब प्रकार के प्रसंगों के लिए पर्याप्त होक' और 
भी शेष रहने योग्य था। परन्तु दर्द के बढ़ने के साथ ही यदि श्रीरामक्ृष्ण 
के आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश कम पड़ता जावे, तो केवल उसी 
को देखकर आक्ृष्ठ होने वाले अन्य लोगों का विश्वास ओर सेवा 
का उत्साह सदा केसे कायम रह सकता है? यही चिन्ता भक्त 
लोगों को होने लगी। पर जेसे जेसे दिन बीतने लंगे, वेसे पसे 
श्रीरामकृष्ण का आध्यात्मिक शक्तिषिकास जब उन्हें उल्टा बढ़ता 
ही दिखाई दिया, तब उनकी सारी चिन्ता न जाने कहाँ भाग गई; ओर 
उनके अन्तःकरण में नया उत्साह और नया बल उत्पन्न हो गया ! उन्हें 
ऐसा मालूम पड़ने लगा कि हम केसे कह सकते हैं कि आज तक के 


डेडट 


श्रीरामकृष्ण का इयामपुकुर में निवाख 


श्रीरामकृष्ण के अन्य सभी कार्यो के समान उनकी यह बीमारी भी 
लोगों के कल्याण के लिए ही नहीं है ? केसे कहें [कि किसी विशेष 
कारण से ही यह पीड़ा उन्होंने अपने ऊपर नहीं खींच ली होगी ! 
शायद अपने सब भक्त लोगों को अपनी सेवा का अवसर देकर, उन्हें 
कृतार्थ करने के लिए ही वे इस समय रोगी बन गये हों। शायद ऐसा 
भी हो कि दक्षिणेश्वर तक भी आने का जिन्हें सुभीता न हो उनके 
लिए इस बीमारी के बहाने से दुयामय भगवान उनके दरवाजे पर ही 
आ गये हों ! इस प्रकार के विचारों से भक्तों के अन्तःकरण भक्तिभाव 
से भर जाते थे ओर वे कहते थे--“ श्रीरामकृष्ण अपनी सभी व्यवस्था 
आप ही कर लेंगे, हमें उसकी चिन्ता क्यों करनी चाहिए ? जिन्होंने हमें 
सेवा का आधिकार देकर धन्य बनाया, वे हा, हमें उस आधिकार के कार्य 
को ठीक ठीक पालन करने का सामर्थ्य भी अवश्य देंगे ।”” कोई कोई 
कहने लगे---“ जब तक हमारे घर मोजूद हैं, तब तक क्या चिस्‍्ता है 
आवश्यकता पड़ने पर अपने घर बेचकर पेसे का प्रबन्ध करेंगे ! ? कोई 
बोले --“ अपने लड़के लड़की के विवाह के लिए या बीमारी के लिए 
हम लोग पेसे का प्रबन्ध किस तरह करते हैं ! बसे ही अब भी करेंगे ! 
घर में जब तक दो चार चीजें हैं, तब तक चिन्ता की कोन सी बात 
है १ ” इस उत्साह से प्रेरित होकर कोई कोई भक्तों ने तो अपनी गृहस्थी 
के नित्य खर्च को कम करके उस रकम को श्रीरामक्ृष्ण की सेवा में 
लगाना शुरू कर दिया | श्रीरामकृष्ण के लिए जो घर लिया गया था 
उसका सब किराया सुरेन्द्र अपने पास से देने लगे और बलराम, राम, 
महेन्द्र, गिरीशचन्द्र आदि भक्त मिलकर श्रीरामक्ृष्ण के सम्बन्ध में सभी 
खर्च चलाने लगे। 
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इ्यामपुकुर में श्रीरामकृष्ण कुठल मिलाकर ३-३॥ मास ( सितम्बर 
१८८५ से दिसम्बर १८८५ तक ) रहें। डॉक्टर सरकार प्रतिदिन आते 
थे ओर उनके स्वास्थ्य को परीक्षा करके ओषधि देते थे । श्रीरामकृष्ण 
के साथ वार्तालाप करते हुए उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहता था । 
कई बार तो उनके चार चार पाँच पाँच घण्टे वहीं पर बातचीत करन में 
निकल जाते थे ओर अन्त में जब उठना ही पडता था तो बडे कष्ट 
के साथ वे उनसे विदा माँगते थे । 

डॉक्टर महेन्द्रलाल सरकार एक अच्छे सदग॒हस्थ थे । पाश्चात्य 
विद्या से विभषित रहते हुए भी उन्हें हिन्दू धर्म का अभिमान था । 
उनका स्वभाव बड़ा सरल श्वा | वे बड़े निर्भीक और परोपकारी सज्जन 
थे। श्रीरामकृष्ण की चिश्षित्सा करने के लिए वे जब से आने लगे थे 
तभी से उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि में एक बिलकुल ही भिन्न 
वातावरण में आ पहुँचा हूँ । श्रीरामक्ृष्ण तथा उनकी शिष्य मण्डली 
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से उनका प्रतिदेन [किसी न किसी विषय पर वाद विवाद हुआ करता था | 
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एक दिन ज्ञानी मनुष्य के लक्षणों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी । 


#-५. 


श्रीरामकृष्ण--पूर्ण ज्ञान हो जाने का लक्षण है--विचार (वाद) 
का बन्द होना । 


डॉक्टर सरकार--पर ऐसा पूर्ण ज्ञानी मिलता कहाँ है ? आपने 
भी तो अब्न तक मौनव्रत कहाँ धारण किया है ! तब आप 
अपना बोलना अभी तक बन्द क्‍यों नहीं कर देते ! 
७०० 


श्रीरामकष्ण का दयामपुकुर मे निवास 


आओरामकृष्ण (हँसते हुए )--पानी स्थिर रहने पर भी पानी ही 
रहता है ओर हिलता है तो भी पानी ही रहता है ! तरंगों के 
उठने पर भी तो पानी ही बना रहता है | ओर भी एक बात 
है । सर्वभूतों में नारायण है । यह बात सत्य हे, पर हाथी को 
य्रदिं नारायण मान लें ओर उसके मार्ग से-दूर हटने की इच्छा 
-न भी हो, तो भी महावत भी तो नारायण ही है ! किर उसकी 
बात क्‍यों नहीं माननी चाहिए ? ईश्वर ही शुद्ध मन ओर शुद्ध 
चुद्धि के रूप में अपने अन्तःकरण में निवास करता है, तब 
उसकी बात क्‍यों न मानें ? मेरा तो यही भाव है कि में यन्त्र 
हैँ ओर चलाने वाला वह है; में घर हूँ ओर भीतर रहने वाला 
वह है; वह जेसा करावे वेसा करना चाहिए ओर वह जेसा 
चलावे वेसा चलना चाहिए ! 


डॉ. सरकार--तत्र फिर महाराज ! आप बारम्बार क्‍यों कहा 
करते हैं ककि इस रोग को तो अच्छा कर दे । 


ओऔरामकृष्ण-- जब तक यह “मैं-?? पन का (“अहं-” पन का ) 
घड़ा हे तत्र तक यही हाल रहेगा । किसी महासागर में कोई 
घट (घड़ा ) हो, तो उसके बाहर भीतर पानी ही रहता है, 
पर उस घड़े के फूटे बिना उसका पानी उस महासागर के 


५ 


साथ एकरूप केसे हो सकता है ? 
डॉ. सरकार--ते फिर आप जिसे “अहं--? पन कहते हैं उसे 
भी कोन बनाये रखे हे ? 


छ५१ 


अभीरामऊृष्णलीलामत 


आरामकरृष्ण--परमेश्वर ही ! पर उसने इसे क्‍यों रखा है यह 
कोन बतावे ? उसकी इच्छा ही ऐसी हे । उसकी ऐसी इच्छा 
क्यों है यह हम केसे जानें ? डॉक्टर ! आपको यदि साक्षा- 
त्कार हो जाय तो इन सब बातों का आपको निश्चय हो 
जावेगा । 'उसके दुशन होने से सभी संशय विन हो जाते हैं । 


ओर भी बहुत समय तक भिन्न भिन्न विषयों पर वाद होने के 
पश्चात्‌ डॉक्टर वापस जाने के लिए उठे | जाते समय उन्होंने उस दिन 
के लिए ओषधि की दो गोलियाँ देते समय वे बोले-“ हैँ, ये दो 
गोलियाँ दी हैं भा, एक पुरुष ओर दृसरी प्रकृति ! ( हाक््य ) 


ऑरामकृष्ण (हँसते हुए )--हाँ ! वे दोनों यथार्थ में एक साथ 
रहते हैं ! 


श्रीरामकृष्ण ने डॉक्टर को प्रसाद की तरह थोड़ी सी मिठाई दी । 


डॉ. सरकार (खाते हुए )--आज बड़े मजे म॑ समय कटा भाई ! 
आज समय बड़े आनन्द में बीता । 


श्रीरामकृष्ण---तो फिर एक बार “पुप्रह्णोद ए0०प ” कह 
दीजिये न ! 


डॉ. सरकार--कहता हूँ, पर वह है मिठाई के सम्बन्ध में | वह 
आपके उपदेश के बारे में नहीं है भला ! उपदेश के लिए इस- 
मुँह से “ ए'.&7 ए00 ”! केसे कहूँ ! 


७४५२ 
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अ्रीरामकृष्ण--आपको ओर क्‍या कहूँ ईश्वर में मन लगाइए 
ओर उसका यथाशक्ति ध्यान करते जाइए । 


२२-१५०-१८८५७ 


आज श्रीरामकृष्ण के साथ डॉक्टर साहब बड़ी देर तक बाते 
करते हुए बठे रहे । यह देखकर गिरीश बोले--“ डॉक्टर साहब ! आपको 
यहाँ आए चार घण्टे हो गए न ? मालम होता है आपकों आज और 
कहीं भी (विजिट” के लिए नहीं जाना है |” 


डॉक्टर सरकार (एकदम स्मरण आने पर )--क्या कहते हैं? 
अरे! मेंने यहाँ आना शुरू किया तत्र से कहाँ गई डॉक्टरी 
ओर कहाँ गए रोगी! आपके इस परमहंस की संगति में 
आजकल हम भी परमहंस होते जा रहे हैं । “करहिं सद्य तेहि 
आपु समाना ! ” ( सभी हँसते हैं । ) 


आराम ०--देखिए, डॉक्टर साहब! कर्मनाशा नाम की एक नदी 
है, उसमें जो डुबकी लगाता है उसके सब कर्मों का नाश हो 
जाता है ओर पुनः उससे कर्म होते ही नहीं हैं! (सभी हँसते हैं।) 


डॉ. सरकार (गिरीश आदि से )--यह देखिए । आप लोग सभी 
मुझको अपने में से ही एक जानिए। केवल इनकी बीमारी 
में ही नहीं वरन सदा के लिए-समझ गए न ? (श्रीरामकृष्ण से » 
इस बीमारी में आपको किसी से बोलना नहीं चाहिए। (हँसकर ) 
सिर्फ मेरे साथ बोलने में कोई हर्ज नहीं है । ( हँसी ) 


४५३ 
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शऔरीराम० (छोटे बालक के समान )--डेंक्टर ! इस रोग के 


कारण मुझसे ईश्वर का नामगृुण गाते नहीं बनता । मुझको 
जल्दी आराम कर दीजिए न ! 


डॉ. सरकार--आपको नामगुण से क्या मतलब है! ध्यान करना 
ही बस है ! 


श्रीराम ०---वाह जी ! मनष्य को कभी इस तरह क्‍या एकपश्षी: 
होना चाहिए ? में कभी पूजा करता हूँ, कभी जप करता हूँ, 
कभी ध्यान, कभी गुणवर्णन अथवा कभी नाम स्मरण करते 
हुए आनन्द से नाचता हूँ! एकांगी क्‍यों होना चाहिए ! 
2200 “तुम्हारा लड़का अम्रत अवतार को नहीं मानता, 
पर उसमें भी क्‍या दोष हे | इश्वर को निराकार जानकर 
विश्वास रखने से भी उसकी प्राति होती है आर उसको साकार 
जानकर उस पर विश्वास करने स भी उसकी प्राप्ति होती है ।' 
मुख्य बात यह हे कि उसके किसी भी स्वरूप पर विश्वास तो 
करों ओर सम्पूर्ण रूप से उसकी शरण मं जाओ। अरे [ 
मनुष्य की बुद्धि ही कितनी होती है? गृलती होना तो 
निश्चित ही है; इसलिए चाहे जो मार्ग हो, कोई हज नहीं है-- 
व्याकुलता के साथ उसकी पुकार करना चाहिए कि बस्‌ काम 
बन जाता है । ईश्वर तो अन्तर्यार्मी है, व्याकुलता की पुकार 
को अवश्य सुनगा । व्याकुलता चाहिए, फिर चाहे जिस मार्ग 
से जाओं उसकी प्राप्ति अवश्य ही होगी | शक्कर की टिकिया, 
गोल बनाकर खाओ या चोकोनी बनाकर खाओ दोनों आकार 


१.२५ 2 


आ्रोरामकूष्ण का श्यामपुकुर में निवास 


में शक्कर को टिकिया तो मीठी ही लगेगी।''' '* ********* 
तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा है । 


डॉ. सरकार--वह आप ही का तो चला है। फिर उसके बारे 
में पूछना ही क्‍या है ! 


श्रारामकृष्ण ( हँसते हुए )--कोई भी साला मरा चेला नहीं है; 
मे ही तो सब का चेला हूँ ! सभी ईश्वर के बालक हैं, सभी 
उसके दास हैं| चन्दा मामा सभी का मामा है। ( हँसी ) 


7५ >< 2५ ५ 


इसी तरह से डॉक्टर ओर श्रीरामक्ृष्ण की गप्पं होती रहती थीं । 
उनके मन में श्रीरामक्ृष्ण के प्रति पहले से ही आदरभाव था और आगे 
तो उन्हें श्रीरामकृष्ण के सिवाय कुछ भी सूझता ही नहीं था । एक दिन 
“४ एम ” श्रीरामकृष्ण के पास आए हुए थे, तब डॉक्टर की बात चलने 
पर वे बोले |के में आज डॉक्टर के यहाँ गया था । उनका चेहरा क्कितना 
उतग हुआ दिखाई दिया । 


अ्रीरामकृष्ण--क्यों भला ? क्‍या हो गया है। 

एम्‌--कल एक आदमी उनसे बोला--“ आप इतनी डॉक्टरी की 
शेखी क्‍यों मारते हैं! आपकी विद्या की फजीहत करने के 
लिए ही परमहंस बीमार पड़े हैं। ” 


आऔरामकृष्ण--अरे भाई ! उनसे किसने ऐसा कह दिया ? 


8५५ 


श्रीरामकृष्णलीलामत 
एम्‌--महिमा चरण ने । 
श्रीरामकृष्ण--वाहं ! 


एम--डॉक्टर बोले-“ रात को तीन बजे एकदम नींद खुल गई- 
ओर मन में सारे विचार परमहंस के ही आन लगे। सबेरे 
आठ बज गए तो भी परमहंस के ही विचार जारी रहे । 


श्रीरामकृष्ण (हँसते हँसते)--वह अंग्रेजी पढ़ा हुआ आदमी है। 
उससे “ तू रोज़ मेरा चिन्तन किया कर ” कहने की गुंजाइश 
ही नहीं हैं! अच्छा हुआ कि वह अपने आप ही करने लगा। 
अच्छा, हाँ ! ओर क्या क्‍या बातें हुई । 

एम्‌--मेंने पूछा-/ आज की ओषाधि की क्या व्यवस्था है ! ” वे 
खीजकर बोलिे-“ व्यत्रस्था क्या लिए बेठे हैं, अपने सिर 
की व्यवस्था करूँ ? आज तो मुझको पुनः उनसे जाकर मिलना 
चाहिए। ( श्रीराम० हँसते हैं )। वे और भी बोले-“ रोज़ मेरा 
कितना नुकसान होता है, इसकी आपको कल्पना भी है! 
रोज दो तीन रोगियों के यहाँ जाना बाकी ही रह जाता है।” 


२५ ५ २५ ५ 


ता० २३-१०-१८८५ 


संध्या हो गई। श्रीरामकृष्ण बिस्तर पर पड़े हुए हैं ओर 
पड़े पड़े ही श्री जगदम्बा का नाम स्मरण कर रहे हैं। आसपास भक्त 
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श्रीरामक्रष्ण का श्यामपुकुर में निवास 


मण्डली बेठी हुई हे। कुछ समय बाद श्रीरामक्ृष्ण को देखने के लिए 
डॉक्टर सरकार आए | 


डॉ. सरकार--कल रात को तीन बजे एक दम जाग गया ओर 
मन में आपके ही विचार आने लंगे। थोडी थोड़ी वर्षा हो रही थी- 
सोचने लगा के कमरे के दरवाजे किसी ने लगा लिए होंगे या खुले 


ही होंगे । 


७ 


डॉक्टर के प्रेमी स्वभाव ओर अपने सम्बन्ध में इतनी चिन्ता को 

देखकर श्रीरामकृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं,-- आप क्‍या कहते हैं ! ” 
“'*****-- ऐसा है कि देह रहते तक प्रयत्न करना चाहिए। 

““******* “पर मुझको प्रत्यक्ष दिखता है कि देह ओर आत्मा दोनों 
भिन्न भिन्न चीजें हैं। कामिनी-कांचन की आसक्ति यदि पूर्ण रूप से नष्ठ 
हो जाय तो देह अलग है ओर आत्मा अलग हे ऐसा स्पष्ट रूप से दिखने 
लगता है। नारियल का पानी सूख जाने पर जेसे उसके भीतर खोपरा 
(गरी) नरेंटी से खुलकर अलग हो जाता है और उस समय खोपरा 
और नरेटी दोनों अलग अलग दिखने लगते हैं, या जेसे म्यान के भीतर 
रखी हुई तलवार के विषय में कह सकते हैं--म्यान ओर तलवार दोनों 
भिन्न चीजें हैं, वेसे ही देह ओर आत्मा के बारे में जानो। इसी कारण 
इस बीमारी की बात में माता के पास नहीं कह सकता । 


हे 2 हर 
कुछ समय के बाद काम-कांचन-त्याग का विषय निकला । 
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श्रीराम० ( डॉक्टर से )--काम-कांचन-त्याग आप जेसे लोगों के 
लिए नहीं हैं। आपको मन से उसका त्याग करना चाहिए । 
जो सन्यासी ह उन्हीं के लिए काम-कांचन का प्रत्यक्ष रूप से भी 
त्याग आवश्यक है। आप लोगों के लिए--ग्रहस्थ मनुष्यों के 
लिए--ख्त्री का पूर्ण रूप से त्याग' विहित नहीं है, पर एक- 


दा सन्‍्तान हा जाने के बाद भाई-बहन के समान रहना 
चाहिए । 


मर 2५ ;< 2५ 


ता. २४-१ ०-२ ८८५० 


नरेन्द्र आया ओर श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम करके उनके पास बेठ 
गया। उसके पिता के स्वगवास होने के समय से उसके कुट॒म्ब के 
लए बड़े बुरे दिन आ गए थे। घर का खर्च जारी था पर सम्पात्ति कुछ 
नहीं थी। घर के लोगों के अन्नवद्र की कोई व्यवस्था करके स्वयं मुक्त 
हो जाने के लिए नरेन्द्र कितना प्रयत्न कर रहा था। 


्र'रामकृष्ण को ये सब बातें मालूम थीं। 


॥ 


नरेन्द्र की ओर अत्यन्त प्रमपर्ण नेत्रों से देखते हुए श्रीरामकुष्ण 
बोले---“ एक दिन केशवचन्द्र सेन से बोलते बोलते मैंने 
उनसे यहच्छा लाभ के बारे में बातें कीं । बड़े आदमियों के 
घर के लड़के को क्‍या कभी अन्न की चिन्ता रहती हे! (एम 
की ओर रुख करके) नरेन्द्र की इतनी -उच्च अवस्था है, प! 
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फिर भी इस चिन्ता से उसका पीछा क्यों नहीं छठता? इंश्वर 
के चरणों में ही सारा लक्ष्य लगाया जावे तो क्या वही अन्नजल 
की चिन्ता नहीं करेगा ! 


एस--हाँ महाराज ! आप जेसा कहते हैं वेसा धीरे धीरे होगा । 

अरराम०--पर तीव्र वेराग्य हो जाने पर ये सब विचार नहीं रहत! 
तब इतना धीरज नहीं रहता कि “घर का ठीक प्रबन्ध करने 
के पश्चात्‌ आराम से साधना करेंगे ।” केशव सेन एक बार 
बोले---“ महाराज ! यदि कोई घरद्वार की ठीक ठीक व्यवस्था 
करके शान्त चिेत्त से साधना करना चाहे तो क्या यह अस- 
म्भव हे १” भेंने उससे कहा-“ अरे भाई ! तीत्र वेराग्य प्राप्त 
हाने पर तो संसार एक खंदक के समान प्रतीत होता है ओर 
इष्ट-मित्र सांप के समान मालूम पड़ते हैं। उस समय पेसा 
इकट्ा करने का और घर के प्रबन्ध करने का विचार ही मन 
में नहीं उठता। किसी सत्री को एक बार अत्यन्त शोकजनक 
समाचार मिला । अब रोना है यह सोचकर उसने अपनी नाक 
की नथनी निकालकर पल्ले में सावधानी से बांध ली, ओर तब 
< अरे राम रे ? कहती हुई जमीन पर गिर गई--पर वह भी 
ऐसी सावधानी के साथ कि प्ले की नथ में धक्का ठगकर 
वह चपटी होने या टूटने न पावे! सच्चे शोक में ऐसी सावधानी 
रहना कहाँ सम्भव है। ” 


नरेन्द्र चुपचाप बेठा था । ये सारी बातें उसके मन भें चभने लगीं 
औरा मकुष्ण उसको कुछ ओर भी बताने वाले थे कि इतने में कोई दूसरा 


डर 


श्ररामकृष्णलीलासत 
मनुष्य आ गया, ओर फिर उनका बोलना वहीं पर बन्द हो गया । 
५ 2५ र् ३९ 


इयामपुकुर में कुछ दिनों तक श्रीरामकृष्ण की तबीयत ठीक थी, 
पर बाद में अधिक बिगड़ने लगी। तो भी, डॉक्टर के वारम्बार आग्रह- 
पूत्रंक सलाह देंनें पर भी यादे कोई उनके पास आ जाता था, तो वे 
उसके साथ बातचीत किए बिना कभी नहीं रहते थे! लोगों का आना 
जाना लगातार जारी रहता था; ओर कई ढ्िन तो सचमुच उन्हें 
भोजन के लिए भी फुरसत नहीं मिलती थीं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य 
तो गिरता गया, पर उनका लोगों को उपदेश देने का उत्साह अधिक्ा: 
घिक बढ़ता ही रहा । 


>< 2५ ०६ ०५ 


इन ३-१॥ महीनों की अवाधि में ओर कोई विशेष घटना नहीं 
हुई | सिर्फ कातिंक मांस की अमावास्या के दिन (ता० ६ नवम्बर 
१८८५ को ) एक अद्भुत बात हुई । उस दिन श्रीरामकृष्ण “ एम्‌ ” से 
बोले-- आज अमावास्म्ना है, काली पूजा का दिन है, आज माता की 
पूजा करनी चाहिए।” “एम्र्‌ ” ने यह बात ओर दूसरे लोगों से बताई, 
ओर उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी की। 


आज संध्या समय श्रीरामकृष्ण कालीमाई की पूजा स्वयं करने 
वाले हैं; इसालेए सभी छोग बढ़े उत्साहित थे और बड़े आनन्द्‌ के साथ 
संध्या होने की वाट जोह रहे थे | संध्या हो गई-सात बज गये । सारी 


7 ०.) 
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पूजा समाग्री ऊपर अटारी पर पहुँचाकर श्रीरामकृष्ण के पास रख दी गई। 
श्रीरामकृष्ण बिस्तर पर बेठे हुए थे। चारों ओर श्रीरामकृष्ण की पूजा 
देखने के लिए हर एक आदमी उत्सुक था। कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण 
ने सभी को कुछ समय तक ध्यान करने के लिए कहा। ध्यान हो चका 
पर फिर भी पूजा का पता नहीं था। सभी लोग एक दूसरे के मुख की 
ओर ताक रहे हैं; इतने में ही गिरीश के मन में यह विचार आया-*क्या 
आज हम लोग सब्र के सब श्रीरामक़ृष्ण की जगदम्बा ज्ञान से पूजा 
करें, ऐसा उनके मन में हे!” यह विचार उसके मन में आते ही उसका 
मन भक्ति और उत्साह से पूर्ण हो गया ओर उस प्रेरणा के साथ वह 
एकदम उठकर खड़ा हो गया ओर “जय रामकृष्ण ! जय रामकृष्ण !? 
इस प्रकार जयघोष करते हुए देवी के लिए तेयार किए हुए सुन्दर पुष्प- 
हार को उसने श्रीरामकृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया ! तुरन्त ही 
उसी के पीछ “ एम्र्‌ ” ने भी चन्दन पष्प चढ़ाया। तदनन्तर राखाल, 
राम आदि भक्तों ने भी जयघोष के साथ उनके चरणों में पृष्पांजलि 
समर्पण की ! इतने में निरंजन ने पर म फूल चढ़ाकर “ जय ब्रह्ममयी ! 
जय ब्रह्ममयी ” घोष करते हुए उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया। सभी 
लोग “ माता की जय ! माँ की जय, काली माई की जय ?” के नारे 
लगाने लगे। 


इस प्रकार जयघोष होते समय श्रीरामक्ृष्ण की समाधि लग गई 
और उनका एकाएक अद्भुत रूपान्तर हो गया! मुखमण्डल पर एक अपूर्व 
दिवय तेज झलकने लगा ओर उनके हस्त की मुद्रा, भक्तों को अभय 
दान देते समय जेसी चाहिए वेसी हो गई! उनके उस ज्योतिर्मय वदन- 
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मण्डल पर रोग का किंचित्‌ भी चिन्ह नहीं दिखाई देता था। ऐसा 
मालूम पड़ने लगा कि प्रत्यक्ष जगदम्बा ही श्रीरामकृष्ण के शरीर में 
प्रकट होकर अपने भक्तों को अभय दान दे रही हैं ओर इस भावना से 
भक्त मण्डली का हृदय भक्ति ओर आनन्द से भर आया ओर सभी लोग 
हाथ जोड़कर श्री जगदम्बा की स्तुति के पद्‌ गाने लगे । बहुत देर के 
चाद श्रीरामक़ृष्ण को किचिंत्‌ देहभान हुआ। तब उन भक्तों नेनेवेय चढ़ाया। 
उन लोगो की प्रसन्नता के लिए श्रीरामकृष्ण ने नेवेथ का थोड़ा सा भाग 
स्वयं ग्रहण किया। ऋुछ समय के बाद वह महाप्रसाद सभी को बांटा गया 
ओर सब लोग श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके आज की अद्भुत घटना के 
सम्बन्ध में बाते करते हुए आनन्द मनाते हुए अपने अपने घर गये । अस्तु-- 


क्रमशः रोग बढ़ता ही गया । एक कोर अन्न भी पेट में जाना 
असम्भव हों गया । बोलने भें भी कष्ट होने लगा । कोई भी दवा नहीं 
लगती थी। दवा से दो चार दिन लाभ होता दिखाई देता था परन्तु 
फिर पूर्ववत्‌ हो जाता था। शरीर अधिक्राधिक दुबेछ ओर कमजोर 
होता चढ़ा । चार कदम भी चलने की शक्ति नहीं रही । केवल उठकर 
बेठने में ही घाव में मर्मान्त बेदुना होती थी। सभी छोग अत्यन्त चिन्ता 
में डूब गये । क्या करें किसी को सूझता ही न था। अन्त में डॉक्टरों की 
सलाह से पुनः एक बार घर बदल देने का निश्चय हुआ । श्रीराभक्षष्ण के 
दर्शन के लिए लोगों का लगातार तांता बंधा रहता था, इस कारण उस 
घर का मालिक भी कुछ दिनों से कुड़कुड़ाने लगा था । क्या दूसरा घर 
देखा जाय; पर यदि वह घर श्रीरामकृष्ण को पसन्द न पड़े, तब पुनः 
पिछली बार के समान उन्हें कहीं कष्ट नहों और फिर वहाँ से उनको ऐसी 
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भयानक अवस्था में दूसरी जगह कहाँ ले जायें ! ये ही विचार हो रहे थ 
कि अन्त में श्रीरामकृष्ण ने ही काशीपुर की ओर घर ढूंढने के लिए 
कह दिया। भक्त-मण्डली ने उधर घर खोजना पुनः शुरू किया और 
उसी दिन एक अच्छा हवादार बंगला ८० ) मासिक किराये पर ले लिया 
गया | उसी दिन श्रीरामक्ृष्ण नये घर में रहने के लिए चले भी गये । 


[का 


यह तारीख २९ दिसम्बर सन्‌ १८८४५ की बात है । 
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जे 
तरी 


॥ कृष्ण वही अब रामकृष्ण; 
वदान्तिक दृष्टि से नहीं वरत्‌ प्रत्यक्ष | ” 

( विवकानन्द के प्रति ) 
- के 


४ ओर दो सो वर्ष के बाद वायव्य दिशा की ओर आना पडेगा।” 


“-श्रीरामकृष्ण 





नये घर में जाने पर श्रीरामक्ृष्ण का स्वास्थ्य सुधरने लगा । गले 
का घाव बहुत कुछ आराम होकर, पेट में थोड़ा बहुत अन्न भी जाने 
लगा । उठकर बठने से पहले के समान दर्द भी नहीं होता था। शरीर 
में दो चार कदम चलने की शक्ति भी आ गई थी। इससे सभी को 
आनन्द हुआ। परन्तु यह आनन्द्‌ बहुत दिनों तक नहीं टिका । रोग 
पुनः उलट पड़ा । घाव में पुनः बहुत दर्द होना शुरू हो गया | यह हाल 
देखकर भक्तों ने बहुब्राजार के डॉक्टर राजेन्द्र दत्त की ओषधि शुरू की । 
तीन चार महीने तक उनकी ओपषाधि देने पर भी कुछ लाभ न होते 
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देखकर डॉ. नवीन पाल की दवा शुरू की गई | इसके आतिरिक्त बीच बीच 
में ओर दूसरे डॉक्टर भी आते ही थे। डॉ. पाल की ओषाधि से लाभ न 
होते देखकर, श्रीरामक्ृष्ण की सम्माति लेकर कलकत्ता मोडिकल कलिज 
के प्रिन्सिपल डॉ. कोट्स को बुर'या गया। उन्होंने पूरी परीक्षा करके 


रोग को असाध्य बताया । 


इतने डॉक्टरों ओर वेदों की दवा हुई, परन्तु रोग के बोर में कोई 
भी एक मत निश्चित नहीं हुआ । कोई उसे कण्ठरोग, कोई गण्डमाला 
ओर कोई केन्सर बताते थे । कभी कभी वह घाव मिट सा जाता था ओर 
उसके स्थ न में एक बड़ा फोड़ा हो जाता था ओर उससे श्रीराषकृष्ण 
को बहुत पीड़ा होती थी | कभी-कभी वह फोड़ा इतना बढ़ जाता था, 
कि उससे श्वासोच्छूस में भी कष्ट होनें छगता था। उस फोड़े के फूटते 
तक उन्हें अपने प्राण निकलने के सम्रान पीड़ा होती थी ! पेट में एक कोर 
भी अन्न नहीं जाता था | एक पाव दूध में से आधा नीचे पेट में उतरता 
था और आधा निकल जाता था | कुछ दिनों में वह फोड़ा थोड़ा सा 
फूट जाता ओर उसमें से पीब बहने लगता था और तब उन्हें कुछ 
समय तक थोंडा आराम मालूम पड़ता था | पर किसी भी उपाय से रोग 
जरा भी पीछे नहीं हटता था । यह दारुण पीड़ा वे हास्यय॒क्त चेहरे के 
साथ सहा करते थे । रोग केसे आराम होगा इस बात की उन्होंने कभी 
चिन्ता नहीं की ओर न वे कभी उदास होकर चपचाप बेठे ही रहे । 
वे अपना लोगों को उपदेश देने का कार्य अव्याहत गति से चलाते रहे । 
यदि कोई डॉक्टर की अधिक न बोलने की सलाह का उन्हें स्मरण करा 
देता था, तो वे हँसकर कहते थे, “ देह जाने, दुःख जाने; मन | तुमि आनन्दे 


छेद 
भा, २ रा. छठी. ३० 


श्रीरामकृष्णली लासत 


थाक ! “ ?” जब डेक्टर या और कोई दूसरे लोग उनके रोग की चर्चा 
करते थे, तब उनका ध्यान क्षण भर के लिए उस गोंग की ओर 
खिंच जाता था ओर उन्हें उसकी चिन्ता हुई सी जान पड़ती थी; पर 
यह अवस्था केवल क्षण मात्र ही रहती; दूसरे ही क्षण वे सब कुछ भूल 
जाते और इईश्वरी वार्ता करने लगते । 


श्रीरामकृष्ण की आय के इन अन्तिम ८-८॥ महीनों का तारीख 
बार वृत्तान्त देना तो यहाँ सम्भव नहीं है और न आवश्यक ही, इसलिए 
उन दिनों के कुछ प्रसंगां का वर्णन यहाँ दिया जाता ह; जिससे पाठकों 
को स्वयं श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख के कुछ शब्द घुनने को मिलेंगे:--- 
ता. २३-१२-१८८५ 


अरामकृष्ण ( “एम” से )--कितने दिनों में तू समझता है 'के 
मेरा रोग आराम ही जायगा ? 


एम्--रोग बहुत बढ गया है इसलिए मालम होता है उसके 
आराम होने में भी बहुत दिन लगेंगे । 


आराम०--फिर भी कितने दिन 7 
णम्‌--पाँच छः महीने तो चाहिए ही । 
अ्रीराम० ( अधीर होकर )--क्या ? पाँच छः महीने लगेंगे ! 


4.७ अकननलनननितितीफी+तक-ब-ल-+--.७७- ------७००>लन्‍न-“ा>न-5 


$ देद जाने, दुःख जाने, मन! तुम आनन्द से रहो | 


ड्देद्‌ 





अिलनकलकब+नन«+»+-->क, 


काशाीपुर में अम्तिम दिन ओर महासमाथि 


णम्‌--हों, मालूम तो ऐसा ही पड़ता है, पर यह तो पूरे आराम 
होने की बात है । 


आराम० ( धीरज घरकर )--हाँ, ऐसा कुछ कहो । क्‍या कहा 
पाँच छः महीने ? पर क्‍यों रे ! यह सब इश्वररूप दर्शन ओर 
भाव ओर समाधि होने पर भी फिर यह रोग केसे आया ? 


'एम--आपको कष्ट तो बहुत हो रहा है पर इसमें भी कुछ 
उद्देश है । 


ओराम०--कोन सा 


एम्‌---आपकी अवस्था में अब परिवर्तन हो रहा है । आपके मन 
का झुकाव अब निराकार की ओर हो रहा हे । 


भीराम०--हाँ, ऐसा मालूम तो पड़ता है--अब् उपदेश भी बन्द 
होंने लगा हे--जोल ही नहीं सकता | सर्व जगत्‌ राममथ 
दिखने लगा है । एक आध बार मालूम पड़ता है कि अब 
बोलूँ तो किसके साथ बोलूँ ?...... यही देखो न, मेरे लिए 
इस बंगले को तुम लोगों ने किराये पर लिया है यह सुनकर 
देखो, कितने लोग आने लगे हैं! 


'एम्‌ू--औओर भी एक उद्देश दिखता हे-लोक-परीक्षा, लोक-कल्याण; 
पाँच वर्ष की तपस्या से जो साधन-प्रेम, भक्ति आदे का लाभ 
नहीं हो सकता था से। यहाँ भक्तों को थोडे ही दिनों में होः 
गया है--- 

४६७ 


भीरामकृष्णलीलामत 


श्वोराम०--हाँ यह तो सच है। (निरंजन से ) तुझकों केसा! 
मालम पड़ता है! 


निरंजन--इतने दिनाँ तक तो केवल प्रेम मालम होता था, पर 


अब तो वहाँ से दूसरी ओर जाने की गुंजाइश ही नहीं हे! 


यह सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण को एकाएक समाधि लग गईं । बहुत 
समय बाद समाधि उतरने पर वे बोले--“ ऐसा देखा कि सर्व चराचर 


एसा मालम होता है कि ओर भी बहुत सा बोलूँ पर बोलते नहीं बनता । 
(“एम्” से) यह निराकार की ओर झकाव,-लय होने के लिए ही है न ? 


एम्‌ ( चकित होकर )--हो शायद ! 


आराम०--“ लोक-परीक्षा ” कहा न तू ने, वही ठीक दिखता 
है | इस बीमारी के कारण ही पता लग रहा है कि अन्तरंग 
भक्त कोन कोन हैं ओर बहिरंग भक्त कोन कोन हैं| घरगृहस्थी 
छोड़कर जो यहाँ सेवा-शुश्रुषा करने आते हैं वे अन्तरंग और 
जो केवल चेहरा दिखाकर “ कहिये महाराज * क्या हाल 
है ? ” कहकर लोट जाते हैं, वे बहिरंग भक्त हैं । 

५ २५ २५ ५ 
ता. २३-१२-१८८५ 


आज सबेरे श्रीरामकृष्ण ने प्रेम-रस की लूट मचा रखी थी ! 
निरंजन से बोले--“ तू मेरा बाप है, मुझको अपनी गोदी में बठने दे !” 
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(40 


काली पद के वक्षःस्थल पर हाथ फेरकर बोले--“चेतन्य हो !” उसकी 
उड्डी पकड़कर उसको सुहराते हुए बोले---“ जो मन के भीतर से ईश्वर- 
भक्ति करते हैं, उनको यहाँ आना ही चाहिए ! ” एक भक्त के वक्षःस्थल 
को वे अपने चरण से स्पर्श करते हुए कुछ देर तक बेठे रहे तब वह 
आनन्द से विभोर होकर अश्रु बहाते बहाते श्रीचरणें! को चापते हुए गद्गद्‌ 
कण्ठ से बोला---“ भगवान्‌ ! दयासागर ! आपकी केसी अपार कृपा 
है !” प्रेम की निरी लूट मची थी ! कुछ देर में बोले---/ जा, मोपाल 
को बुला ला । ” 


2५ २५ 2५ ८ 


श्रीरामकुष्ण दुक्षिणेश्वर मे रहते समय एक दिन अपनी भक्त 
अण्डली से बोले थे--“ में जब जाऊँगा (देह छोड़ँगा ), तब में अपने 
प्रेम के पात्र को फोड़कर जाऊंगा | क्या अब वहीं समय आ गया ९ 
क्योंकि ऊपर वर्णित रीति से प्रेम की लूट इन दिनों में बीच बीच में 
हुआ करती थी और आठ ही दिनों के बाद ( जनवरी १८८६ में ) वह 
अद्भुत घटना हुई ककि जिसका विस्तृत वर्णन पछि (पृष्ठ १४२-१४६ ) 
हो ही चका है । 


२५ 2५ २५ २५ 


ता. ४-१-१८८६ 


नरेन्द्र आकर बेठा । श्रीरामकृष्ण उसकी ओर बड़े प्रेम से देख 
रहे हैं ओर बीच बीच में हँस रहे हैं ' 5 देर में माणि से बोले---“ आज 


नरेन्द्र अपने घर से रोता हुआ आय [”' सभी चुपचाप बेठे हैं। 
७५९ 


श्रीरामकृष्णलीलामूत 
नरेन्द्र--कहता हूँ आज वहाँ चला जाऊँ। 
श्रीराम ०--कहाँ 
नरेन्द्र--दक्षिणेश्वर। वहाँ रात को बेल के नीचे घुनी जलाकर बेूँ . 


श्रीराम ०--आँ हैँ, वेसा मत कर! बारूद गोली के कारखाने वालि 
पहरेदार वहाँ घूनी जलाने नहीं देंगे । पंचवरटी अच्छी जगह है । 
अनेक साधु महात्माओं ने वहाँ जप ध्यान किया है। पर रात 
अधेरी हे ओर सर्दी भी बहुत है । 

सब लोग स्तब्ध बेठे हैं, श्रीरामकृष्ण पुनः बोलने लगे । 

श्रीराम० ( हँसते हुए )--क्या अब ओर आगे नहीं पढ़ेगा 


नरेन्द्र--आज तक जो भी पढ़ा वह भी सब भूल जाऊं ऐसी 
कोई ओषाधि मुझे मिड जाय तो बड़ा अच्छा हो । 


काली पद श्रीरामकृष्ण के लिए कुछ अंगूर लाए थे। श्रीरामकृष्ण 
ने टोकनी में से कुछ अंगर लेकर प्रथम नरेन्द्र को दिये ओर शेष अपनी 
भक्त मण्डली में बिखेर दिये। संध्याकाल हो गया। नरेन्द्र और मणि 
एक किनारे अकेले ही बातचीत कर रहे हैं। 


नेरन्द्र--गत शनिवार को यहाँ ध्यान कर रहा था। एकाएक 
हृदय में न जाने केसा होने लगा। 


माणे--कुण्डलिनी जागृत हुई होगी। 
33० 


काशीपुर में आन्तिम दिन ओर महासमाघि 


नेरेन्द्र--होगी ! इड़ा पिंगला स्पष्ट दिखने लगीं। हाजरा के पास 
जाकर कहा-जरा छाती पर हाथ रखकर तो देखिए । कल 
रविवार था | अटारी पर जाकर उन्हें ( श्रीरामकृष्ण को ) सब 
कुछ बता दिया ओर कहा-“हर एक को कुछ 'पैला है अच 
मझको भी तो कुछ दीजिए ।! 


मणि---तब वे क्या बोले ? 


नरेन्द्र--वे बोले-' तू एक बार अपने घर की ठीक व्यवस्था 
करके आ, तब सब कुछ हो जायगा | तुझकों क्या चाहिए ?? 
में बोला-- मुझकों ऐसा लगता है कि लगातार तीन चार 
दिन तक समाधि में मग्न बना रहूँ ! योंही खाने के लिए थोड़ी 
देर को समाधि उतर जाया करें।” इसे सुनकर वे बोले- 
“तू तो बड़ा ही बुद्धिहीन है रे भाई | अरे ! उस अवस्था से 
भी ओर कोई उच्च अवस्था है| तुझकों तो वह गाना आता है- 
“जो कुछ है सो तू ही हैं?” जा, तू एक बार अपने घर की 
ठीक-ठीक व्यवस्था करके आ-समाधि अवस्था से भी उच्च 
अवस्था तुझको ममेलेगी। * 


तब आज सबरे घर गया। सब लोग मुझको दोष देने' लगे-- 

“ ऐसा क्या मूर्ख के समान व्यर्थ इधर उधर भटकता है? परीक्षा( वकालत 
की ) इतने समीप आ गई है | अध्ययन आदि तो दूर रहा, केवल इधर 
उधर भटक रहे हो। ” कुछ समय के बाद मैं अपने पढने के कमरे में 
गया । पुस्तक हाथ में ली, पढ़ने में डर लगने लगा, छाती धड़घड़ घड़कने 
इ७१ 


श्र 


भीरामकृष्णलीलामसत 


लगी, रो पडा--आज के समान ऐसा कभी भी न रोया हो ऊगा। एकाएक 
क्या मालृम पड़ा कोन जाने, वेसे ही पुस्तक को फेंक दिया और इधर 
| 


दोड़ पड़ा । रास्ते में लोग देख रहे हैं, ज़ता कहाँ गिर गया, पता नहीं, 
रास्ते में क्या है ध्यान ही नहीं! अन्त में यहाँ आ ही तो पहुँचा। ” 


कुछ समय तक चप बेठकर नरेन्द्र पुनः बोलने लगा:-- 


नरेन्द्र--विवेकचड़ामाणे का श्लोक याद आ जाने पर मन और 
अधिक व्याकुल हो उठा । शंकराचार्य ने कहा है--' ये तीन 
बातें मनुष्य को बड़े पण्य से और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त 
होती हैं-- मनुष्यत्वं, ममश्॒ुत्वं, महापुरुष संश्रयः --ऐसा 
मालुम पड़ा कि मुझे ये तीनों चीजें प्राप्त हो गई हैं-- मनुष्य 
जन्म मिल। है, बड़े पुण्य से मुक्ति की इच्छा प्राप्त हुई है ओर 
इश्वर कृपा से इनके समान महापुरुष का आश्रय भी मिला 
हे---तब फिर रास्ता अब किस बात का देखना हे! 


इसे सुनकर मणि का हृदय भर आया। नरेन्द्र पुनः बोलने लगा। 


नरेन्द्र--अब संसार की ओर मन नहीं लगता हैं; ओर संसार 
में रहने वाले मनुष्य भी अच्छे नहीं लगते । 


कुछ देर ठहरकर- 


नरेन्द्र--आप लोग बड़े भाग्यवान्‌ हो, आप को शझान्तिलाभ हो 
चुका हैं। पर मेरे प्राणों की तो व्याकुलता बढ़ती जा रही है। 
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रात को नो बजे श्रीरामकृष्ण के पास निरंजन ओर शज्ञी बेठे हैं। 
माणि जाकर देखता है, तो श्रीरामक्ृष्ण को नींद लगी है। थोड़े समय में 
वे जागकर नरेन्द्र की ही बात करने लगे। 


श्रीराम०--नरेन्द्र की अवस्था सचमुच ही बड़ी आश्चर्यजनक 
है। केसा चमत्कार है? यही नरेन्द्र पहिले साकार को नहीं 
मानता था; पर देखो तो उसी को आज केसी व्याकुलता हो 
रही है [0 लक इश्वर-द्शन के लिए जब प्राण ऐसे व्याकुल 
हो उठें तब्र समझ लो कि अब ईश्वर के दर्शन होने में कोई 
देरी नहीं है ! 


नरेन्द्र आज रात को दक्षिणेश्ववर चला गया। साथ में दो एक 
भक्त थे। 


>< ५ >< >< 
ता. १७४-२३-१८८६ 


आज फाल्गुन शुक्न नवमी है। आधी रात का समय है। आज 
श्रीरामकृष्ण की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। उज्ज्वल चांदनी 
पछिटक रही है, जिससे बंगले के चारों ओर का बगीचा मानो आनन्द्मय 
हो गया हे, पर भक्त मण्डली के हृदय में आनन्द नहीं है ! श्रीरामकृष्ण 
अटारी पर बिस्तर में छटठपटाते हुए पड़े हैं; उनक शरीर की ओर देखा 
नहीं जाता ! केवल अस्थिचर्म है| शेष रह गया हे ! नींद नाम को भी नहीं 
आती है। पास में बेचारे एक दो भक्त हताश बेठे हुए हैं। करें क्या ? 
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अपने गुरुदेव के लिए वे अपने प्राण भी दे देंगे पर उनका कष्ट केसे कम 
किया जा सकता है? क्षण भर उनकी आँख लगी सी मालूम पड़ती थी 
पर तुरन्त ही पुनः नींद टूट जाती थी-यही क्रम जारी था। “एम ” 
पास ही बेठे थे। श्रीरामकृष्ण ने उन्हें ओर नजदीक आने के लिए इशारा 
किया; उनसे बोला नहीं जाता था। हरे ! हरे ! केसा कष्ट है ! 


जि | 


श्रीरामकृष्ण अत्यन्त क्षीण ओर अस्पष्ट स्वर में कहने--“ तुम 
सब लोग रोते हुए बेठोंगे इसलिए में यह भोग भोग रहा हूँ; पर तुम यदि 
कहो के इतने छक्लेश होते हैं तो अब बस्‌ कीजिये ” तो अभी ही देह 
त्याग दूँ ! ” 


ये शब्द कान में पड़ते ही भक्त मण्डली का हृदय शतधा विदीर्ण 
हो गया | जो उनके मातापिता हैं, उनके इहलोक ओर परलोक के सर्वस्व 
हैं, उनके पालनकर्ता परमेश्वर हैं-उन्हीं के मुँह से ये कर्ण कठोर शब्द 
बाहर निकल रहे हैं ! उन लोगों को वह रात कालरात्रि के समान मालूम 
होने लगी । श्रीरामकृष्ण की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी। क्‍या 
क्या जाय ? डॉक्टरों को बुलोवा भेजा गया। गिरीशचन्द्र उतनी रात 
को डेंक्टर नवगोपाल को अपने साथ लेते आये। बिस्तर के आसपास 
सब लोग इकट्ठे हो गये । 


श्रीरामकृष्ण को कुछ अच्छा लग रहा है। वे धीरे धीरे कहते हैं- 
“देह को छ्लेश तो होने ही वाला है। साफ्‌ दिख रहा है कि यह पंच- 
भूतों की देह है!” गिरीश की ओर रुख करके वे कहते हैं--- 


 डेंऊ डे 
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“८ इंश्वर के अनेक रूप दिख रहे हैं, उन्हीं में यह रूप ( मेगी देह ) भी 
दिख रहा है! ” 


2] [8] 


बह कालरात्रि किसी तरह बीत गई ! सबेरे ७-८ बजे। भक्त 
मण्डली चुपचाप बेठी हुई है। श्रीरामकृष्ण के गत रात्रि के कष्ट 
को स्मरण करते हुए किसी के मुँह से एक शब्द नहीं निकलता हैं । 
“४ एम्र ” की ओर देख श्रीरामकृष्ण कहते हैं--- मुझको अब क्‍या 
दिखता है बताऊँ? वही सब कुछ हो गया है, सम्पूर्ण जगत्‌ उसी से 
व्याप्त है। बाले, बलि काटने की छरी ओर मारने वाला सब वही बना हुआ है।” 


क्या इसका अर्थ ऐसा हे कि श्रीरामकृष्ण जीवां के कल्याण के 
लिए अपने शरीर का बलिदान दे रहे हैं! 

बोलते बोलते उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गई। “अहा हा! अहा हा!” 
कहते कहते वे समाधिमम् हो गये! कुछ समय में समाधि उतरने पर वे 
कहते हैं--- अब मुझको कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है, अब मैं बिलकुल 
पहले के समान हो गया हूँ । ” इस सुखदः/खातीत अवस्था को देखकर 
भक्तगण चकित हो गये। कुछ देर में श्रीरामकृष्ण कहते हैं--“ यह 
लादू सिर पर हाथ रखे बेठा है, पर दिखता ऐसा है मानों ईश्वर ही सिर 
पर हाथ रख़कर बेठा हो ।” थोड़े ही समय में श्रीरामकृष्ण का प्रेम-सागर 
मानो उमड़ पड़॒', उनके स्नेह-समुद्र में मानो बाढ़ आ गई | राखाल और 
नेरेन्द्र को बच्चों के समान सुहराते हुए उनके मुँह पर हाथ किस रहे हैं। 


थोड़ी देर में “ हम? की ओर देखकर कहते हैं---“ और कुछ 
बिन शरीर रहता, तो बहुतों का कल्याण होता। पर अब यह नहीं रहेगा।” 
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भक्त मण्डली बिलकुल चित्र के समान बेठी हुई है। श्रीरामकृष्ण ओर 
आगे कह रहे हैं--“ पर उसे अब (माता ) नहीं रखेगी । शायद्‌ भोला 
भाला मूर्स देखकर लोग सब कुछ पहचान लें ओर में भोला भाला मूखखे 
लोगों को सब कुछ दे डा्ूँ, इसीलिए माता इस शरीर को नहीं रखेगी। ” 


राखाल (लड़कपन के साथ )--महाराज ! आप ही अपना 
शरीर ओर कुछ दिन रखने के लिए माता से कहिए न ! 


भ्रीरामकृष्ण--माता की जेसी इच्छा होगी वेसा ही होगा । 


नरेन्द्र--आपकी इच्छा ओर माता की इच्छा बिलकुर एक हो 


गईं है । 


2५ २५ 2५ २५ 


कुछ देर ठहरकर श्रीरामकृष्ण कहते हैं--“ देह धारण करने पर 
उसके साथ दुःख लगा हुआ ही है । इसी कारण एक आध बार ऐसा 
लगता है कि कहीं पुनः आना न पड़े; परन्तु फिर भी एक बात ओर 
है--बाहर के न्योंते का चसका लगने पर घर की भाजी रोटी अच्छी 
नहीं लगती ! ? 


२५ 2५ कर २५९ 


ता. २९-४-१८८६ 


आज डॉक्टर सरकार ओर राजेन्द्र दत्त दोनों ही श्रीरामक्ृष्ण के 
पास आए हैं। शरीर की जाँच कर लेने के बाद ऐश्वी बात निकल पढ़ी 
,ढऊद 


काशीपुर में आन्तिम दिन ओर महासमाधि 
के औरामकृष्ण के ।लिए होने वाला सारा खर्च उनके भक्त चला रहे हैं । 
श्रीराम ०--क्या करें? बहुत खर्च हो रहा हे । 


डॉ. सरकार--पर उसके लिए आप क्‍यों ढुःखी होते हैं। ये लोग 
खर्च चलाने के लिए तेयार हैं। ( कुछ हँसकर ) अब बताइए 
भला, कांचन चाहिए कि नहीं 


श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए, नरेन्द्र से कहते हैं)--तू बता भला उनको ! 
नरेन्द्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया । डॉक्टर पुनः कहने लगे-- 


डॉ. सरकार--इसीलिए तो कहता हँ--कांचन का त्याग करने 
से काम नहीं चल सकता । 


डॉ. राजेन्द्र--मेंने सुना ह कि इनकी पत्नी इनके पथ्य आदि 
का प्रबन्ध करती हैं । 


डे. सरकार--देखिये भठा । ओर इसीलिए कामिनी भी चाहिए। 


श्रीरामकृष्ण ( स्मित मुख होकर )--बड़ी मुश्किल है बाबा ! 


हे के 


डॉ. सरकार--वाह ! मुश्किल न रहे तो फिर क्‍या १ सभी 


परमहस बन जाये ! 


श्रीरा मकृष्ण--क्या बताऊँ ! स्रियों का स्पर्श तक सहन नहीं 
होता है । स्पर्श हो जाने पर बिच्छ के डंक मारने के समान 
पड़ा होती है । 
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डी. सरकारं--आप जो कहते हैं उस पर मुझे विश्वास है। पर 
यह तो बताइये-कामिनी के बिना केसे चल सकता है! 


श्रीरामकृष्ण--पेसे के स्पर्श मात्र से हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता 
हे। श्वासोच्छास बंद हो जाता है। पेसे का उपयोग कोई 


ईंश्वर-सेवा में करे तो उसमें दोष नहीं है ओर ख्री जगद॒म्बा 
का ही एक स्वरूप है ऐसा जानकर संसार यात्रा की जाय 
तब उसमें फँस जाने का डर नहीं रहता है। स्त्री कोन सी 
वस्तु है, यह बात ईश्वर दर्शन हुए बिना समझ में नहीं आती। 


2 2 2 मर 


काशीपुर में श्रीरामकृष्ण कुल मिलाकर लगभग आठ महीने रहे । 
उत्तरीत्तर उनका रोग बढ़ता ही गया | डॉक्टर आ चके, वे देख गये, 
हकीम हो ख़के; मन्ज्र, तन्त्र, टटका टोना सब कुछ हो गया--पर किसी 
से कुछ लाभ न हुआ। उनको आराम होने के उद्देश से उनकी भक्त 
मण्डली मे से बहुतों ने वत नियम आदि प्रारम्भ किये परन्तु उसका भी 
कोई उपयोग नहीं हुआ । कुछ दिनों तक घाव में से पीब बहने के बाद 
वह बन्द होकर रक्त बहना शुरू हो गया ! किसी किसी दिन तो इतना 
रक्त बहता था कि ऐसा डर लगने लगता था |कि क्‍या अबच रक्त बहना 
बन्द ही न होगा । रक्त बहते समय उन्हें प्राणान्त पीड़ा होती थी। एक 
दिन इसी प्रकार रक्तस्राव होते समय वे रामचन्द्र दत्त के गले से लिपट- 
कर बोले---“ इतना रक्तस्राव हो रहा है, पर तो भी प्राण नहीं निकलते ! ” 
उनकी वह दारुण पीड़ा देखी नहीं जाती थी, परन्तु वह समय निकल 
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जाने के बाद वे अपना सब कष्ट भूल जाते थे ओर फिर तुरन्त ही ईश्वर 
सम्बन्धी बातें करने लगते थे । 


इन दिनों श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिए राखाल, योगेन, शशी, 
नेेन्द्र, बाबूराम, लाटू , शरत्‌, गोपाल आदि बालभक्त सदेव उपस्थित रहा 
करते थे । गृहस्थ भक्तों में से “एम”, राम, गिरीश, आदि लोग सदा 
आते जाते रहते थे | माता जी तो थीं ही | परन्तु इन सब में से शशी 
ने गुरुसेवा की ह॒द्द कर दी । उसका ध्यान सब बातों की ओर रहता 
या । श्रीरामकृष्ण को किस समय क्या चाहिए, उन्हें कब कया देना 
आदि सब बातों पर उसका ध्यान लगातार रहा करता था। वह रात- 
देन श्रीरामकृष्ण के पास बेठा रहता था । उसको भूख, प्यास, नींद से 
कोई भतलब्र नहीं था | वह रात दिन कुछ नहीं गिनता था, उसको बरू 
इतना ही मालूम था--“में भला ओर मेरी सेवा भली ।” तीसरी कोई बात 
वह जानता ही नहीं था । उसके अन्य गुरुबन्धुओं में से कई ध्यान-धारणा, 
जप, तप, व्रत आदि करते थे, परन्तु शशी के लिए कुछ भी नहीं था ! उसके 
लिए तो जप तप साधन सब कुछ गरुसेवा ही थी। ज्ञानेश्वरी के तेरहवें 
अध्याय में “ आचार्यपासनम्‌ ” पद की व्याख्या करते समय श्री ज्ञानेश्वर 
महाराज ” की गुरुभक्ति उमड़ पड़ी, ओर उसी उमंग में उन्होंने गुरुसेवा 
का जो आकर्षक वणन दिया है ओर गुरुसेवा की जो पराकाष्ठा दिखाई 
है-वेसी ही गरुसेवा अन्तिम समय में शशी ने प्रत्यक्ष करके दिखला 





« श्री ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध साधु हो गए हैं। 
उन्होंने गीता पर शानेश्वरी नाम की टीका लिखी है जो महाराष्ट्र में बहुत 
लोकप्रिय है | 
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दी ! धन्य हो शशी ! तुम्हारी गुरुकक्ति की तुलना नहीं की जा सकती । 


जो उसकी अद्भुत गुरुसेवा को देखते थे, वे चकित हो जाते थे! अस्तु-- 


दिनोंदिन श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य आधिकाधिक गिरता गया। 
उनको मालृम ही हो गया था कि अब उनकी देह बहुत दिन नहीं रहेगी 
ओर इसी कारण उन्होंने अन्तिम व्यवस्था करना भी शुरू कर दिया था। 
हाल हाल में वे दो तीन बार कह चुके थे--“ जहाज में दो भाग पानी 
भर गया है ओर एक भाग के श्ञीघ्र ही भरने पर वह समुद्र में डूब 
जायगा । ” प्रातोदेन, किसी न किसी समय, सब को बाहर जाने के 
लिए कहकर, वे नरेन्द्र को पास बुला लेते थे ओर उसको नाना प्रकार 
के उपदेश देते थे। उसको निर्विकल्प समाधि-सुख की प्राप्ति अभी हाल 
ही में हुई थी, ओर वह जान चक्का था कि मेरे जीवन का ध्येय क्या 
है, तथा मुझे अपनी जिंदगी में क्या काम करना है। उस समय उसको 
श्रीरामकृष्ण ने बतलाया था कि “ तुझकों अब माता ने सब कुछ दिखा 
दिया है । उत्त सारे अनुभव को तेंरे हृदय में बन्द करके उसकी कंजी 
माता ने मेरे हाथ में दे दी है। अब इसके आगे तुझको मेरा काम करना 
हे । उस काम को पूरा किये बिना तू यहाँ से जा नहीं सकता | ” वे अब 
नरेन्द्र को अपना काम समझा रहे थे। नरेन्द्र के साथ उनका ऐसा कौन 
सा परामशे हो रहा हैं इसकी एक दो भक्तों के सिवाय ओरों को कुछ भी 
कल्पना न रहने के कारण, श्रीरामकृष्ण अब महाप्रयाण की तेयारी कर 
रहे हैं, यह जानने के लिए कोई उपाय नहीं था । 


एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाने के कारण अन्त- 
काल समीप आया हुआ जानकर भक्त मण्डली व्याकुल हो गई। एक 
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ज्यक्ति तो यह बोलता भी गया-“ महाराज । अब हम किसके मुँह की 
ओर निहारें ? ” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण को दुःख हुआ ओर वे अत्यन्त 
श्षीण स्वर में बोले-“ नरेन्द्र तुम लोगों को सिखायेगा !” इस बात को 
सुनकर नरेन्द्र सोचने लगा कि यह जबाबदारी मेरी शक्ति के बाहर है 
ओर बोला-“ महाराज ! यह काम मुझसे नहीं बन सकेगा।”? तत्काल 
ही श्रीरामकृष्ण उसकी ओर क्षणभर देखकर बोले-“ तू क्या कहता है ? 
सेरी हड्डियाँ तक यह काम करेंगी। ” 


ओर भी एक दूसरे दिन सब लोगों से बाहर जाने के लिए कहकर 
अरामकऋष्ण ने नरेन्द्र को अपने कमरे में बठाया और उससे ध्यानस्थ 
डोकर बेठने के लिए कहा । नरेन्द्र ध्यानस्थ हो गया ओर जञ्वीघ्र ही 
उसका बाह्य जगत्‌ का ज्ञान लुप्त हो गया। कुछ समय बाद ध्यान 
विसर्जन करके वह देखता है तो श्रीरामकृष्ण भी पास ही बेठे हैं, ओर 
उनके नेत्रों से अश्नधारा बह रही है ! श्रीरामकृष्ण उसकी ओर देखकर 
चोले-“ नरेन्द्र ! मेरे पास जो कुछ था, न था, वह सब तुझकों देकर, 
अब आज में सच्चा फूक्रीर बन गया हूँ ।धर्मप्रचार के कार्य में तुझकों यह 
शक्ति उपयोगी होगी । ” श्रीरामकृष्ण ने अपनी, सब सिद्धियों का दान 
कर दिया यह देखकर नरेन्द्र की आँखों में पानी आ गया । 


इस तरह जुलाई (सन्‌ १८८६८ ) का महीना खत्म हुआ | उनके 
उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए स्वास्थ्य की ओर देखकर सब. को माठृम हो 
चुका कि अब अन्तकाल समीप आ गया है । भक्त लोग बारम्बार कहते 
कि “४ महाराज ! आपके स्वयं ही मन में लिए बिना रोग अच्छा नहीं. 
होगा । ” इस पर वे हँसकर कहते-“ शरीर कागज की एक थेली है 


४८१ 
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ओर बस अब उसमें एक छेद हुआ दिखाई देता है ! ऐसी बात की 
कहीं चिन्ता की जाती हैं ?” और इन सब बातों को वे दिललगी में 
उड़ा देते थे । 


अगस्त महीने की ११ या १४ तारीख को श्रीरामकृष्ण का रोग 
बहुत ही बढ़ गया । तिस्तर के आस पास लोग स्तब्ध बेठे थे। उनका 
केश किसी से देखा नहीं जाता था। नरेन्द्र उनके बिलकुल समीप बेठा था । 
एक क्षण भर--एक् ही क्षण के 'लिए--उसके मन में विचार आया कि 
“४ राम आर कुष्ण हुआ था वहीं अब रामकृष्ण हाकर आया है इस 
प्रकार ये बारम्बार कहा तो करते हैं; पर उनके इन कष्टों को देखकर 
मन में संशय हुए बिना नहीं रहता है । इस समय यदि ये पुनः वेसा ही 
कहकर दिखलावेंगे, तो में सत्य मानगा । ” इस विचार के आने भर की 
दरी थी, कि एकदम उसकी ओर रुख करके उसका तरफ टक लगाकर 
दखते हुए श्रीरामकृष्ण गम्भीर स्वर में बोल उठे--“अं, अभी तक शेका, 
अभी भी संशय बना है न? पक्का ध्यान में रख कि जो राम ओर जो 
कृष्ण हुआ था वहीं अब रामक्ृष्ण होकर आया हैं। यह तेरे वेदान्त 
की दृष्टि से नहीं वरन प्रत्यक्ष रूप से सत्य है ”---इन शब्दों के कान 
#ऋ पेछते दा शाम चात०(०७०। ही िरपकर नन्‍न्‍द्र >उकल चाकेत 
हो गये । 

१६ अगस्त | आज रविवार है (ओर श्रावणी पोणिंमा )। 
रुबेरे ही उन्होंने एक स पंचांग देखकर कोई अच्छा दिन बताने के 
लए कहा | उद्धा देन का शुमाझुत फेरे बताकर बढ़ धक आग का 
दिन, अर्थात्‌ भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा का फल ज्योंही बताना आरम्भ 
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करने वाला था, त्योंही उसे रुकने के लिए कहकर वे कुछ दूसरी ही 
बात बोलने लंगे। उस [दिन उनका सभी कुछ व्यवहार निराला ही दिखने 
रूगा । दोपहर के समय डे. नवीन पाल उनको देखने के लिए आये। 
श्रीरामकृष्ण उनसे बोले--“ आज अत्यन्त छ्लेंश हो रहा है; पीठ का 
कमर के पास का भाग मानो जल रहा है । ” ऐसा कहकर उन्होंने अपना 
हाथ सामने किया! नाड़ी देखकर डॉक्टर श्रीरामकृष्ण की ओर एक्टक 
देखने लगे । श्रीरामकृष्ण ने पुछा-- “ है कोई उपाय ? ” डॉक्टर साहब 
की अब क्या बोलना चाहिए सो समझ नहीं पड़ा । श्रीरामक्ृष्ण आप ही 
बोले--- “ अब कोई उपाय नहीं है। रोग असाध्य हो गया है, बस यही 
बात है न? ” यह सुनकर नीचा सिर करके डें्टर बहुत धीरे से ऑठ 
में ही बोले-“ हाँ सचमच ऐसा ही मालूम होता है । ” त्योंही देवेन्द्र की 
ओर देखकर श्रीरामकृष्ण कहते हें--“ ये लोग इतने दिनों तक मझसे 
कहते थे-- रोग अच्छा हो जायगा '---और यही कहकर मुझको यहाँ ले 
आये ओर अब रोग आराम नहीं होता तो व्यर्थ ही कष्ट क्‍यों उठाया 
जाय? ”-हकक्‍्टर वहाँ से चले गये। उस समय से फिर उन्होंने अपने 
रोग, दई ओर ओषधि की चर्चा भी नहीं निकाढी । कुछ समय में वे 
कहने लगे--“ देख, हमारी हंडी हंडी दालभात खाने की इच्छा हो 
रहा है--” यह सुनकर देवेन्द्र उन्हें एक छोटे बच्चे के समान समझाने 
लगा, पर वे किसी तरह नहीं मानते थे । 


डॉक्टर गये उसी समय से उनकी मुद्रा बिलकुल बदल गई । वे 
अपनी बीमारी को बिलकुल भूलकर बड़े आनन्दित दिखने लगे । थोड़े ही 
समय में एक सज्जन उनसे योग सम्बन्धी प्रश्न पूछने के लिए आये ! 
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उनके साथ वे लगभग दो घण्टे बातचीत करते रहे । उनके चेहरे पर रोगः 
या दर्द के कुछ भी चिन्ह नहीं दिखते थे | कुछ देर में डॉक्टर आये. 
और वे उनकों एक ओषधि देकर बोले-“ इस ओषधि से आपको अवश्य 
ही लाभ होगा । ” उसे लेकर श्रीराभकृष्ण कुछ ऋद्ध से होकर बोले-- 
“प्राता ! ओर ककैतने दिनों तक तू मुझे झंठन खाने में लगाने वाली है ? ” 


उस रात को वे नित्य की अपेक्षा आधिक अन्न खा सके ओर 
बड़े आनन्द से कहने लगे-“ मुझको कुछ भी नहीं हुआ है, केवल ( गले 
की ओर उंगली दिखाकर ) यह यहाँ पर कुछ हुआ सा दिखाई देता है। ” 
गत को वे ताकिये के सहारे टिककर अपने बिस्तर पर बेठे हुए बहुत 
देर तक लोगों से बातचीत करते रहे | सिर्फ उनका शरीर अन्य दिनों की 
अपेक्षा बहुत अधिक गरम लगता था। कुछ देर बाद वे बोले-- 
८ तुम लोग मुझको हवा करो ।” लोग हवा करने लगे। नरंन्द्र उनके 
पैरों को अपनी गोदी में रखकर धीरे धीरे दाब रहा था। श्रीरामकृष्णः 
उससे बोले--“ इन लड़कों की अच्छी ख़बरदारी रखना भला । ” उन्होंने 
इन शब्दों का उच्चारण उस रात को कम से कम त॑न-चार बार किया 
होगा ! कुछ समय के बाद वे कहने लगे---“ मुझको कुछ नींद आ रही 
है, सोता हूँ ।” ऐसा कहते हुए वे बिस्तर पर लेट गये । सवा दो या 
ढाई घण्टे तक उन्हें अच्छी नींद आई । एक बजे के लगभग उन्होंने 
शक्रद्म करवट बदली । उसी समय भरति हुए स्वर में 3? ३४ का उच्चा- 
रण होते हुए लोगों को सुनाई दिया। उस समय उनका सर्वाग रोमा- 
ख्ित हो गया था ओर मुखमण्डल अत्यन्त शान्त ओर तेजोमय दिखाई 
छता था। नरेन्द्र ने उनके पेरों को जल्दी जल्दी, परन्तु धीरे से एक 
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तकिये पर रख दिया ओर स्वयं जीने की ओर दोंड गया ! उससे वह 
हृश्य देखा नहीं गया | एक डॉक्टर पास ही बठे थे । वे नाड़ी देखने लगे 
पर उनको नाड़ी का पता ही नहीं छूगा | त्योंही वे जोर जोर से रोने 
लगे। शशी अभी तक यही समझता था कि यह हमेशा के समान 
समाधि ही हे! इसी कारण वह एकदम जोर से चिल्लाकर बोला--- 
“८ कितना चिल्लाता है रे गधा ! ” थोड़ी ही देर में नरेन्द्र भी ऊपर आ 
गया । अब तक सब कोई यही समझते थे कि यह समाधि है । इसीलिए 
उसको उतारने के लिए सभों ने “हरि: 35 ” का जोर जोर से जप 
करना शुरू किया। सबेरे पाँच बजे के करीब श्रीरामकृष्ण का शरीर 
ठण्डा पड़ने लगा; तथापि कमर का भाग गरम लगता था; इसीलिए कोई 
नहीं समझता था कि यह “ महासम्राधि ” (मृत्य ) है। पहले ही कुछ 
लोग अन्य डॉक्टरों को लाने के लिए चले गये थे। डॉ. सरकार आये 
और सच लक्षणों को देखकर उन्होंने इसे “ महासमाधि ” ही बताया । 


तो भी किसी किसी को अब तक संशय बना था। डॉ. सरकार 
के चले जाने के बाद्‌ वहाँ उस समय कुछ सन्यासी आये ओर उन्होंने. 
सब लक्षणों को देखकर इसका “ महासमाधि ” होना ही प्रकट क्रिया । 


बस, हो गया । अब संशय के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही ।. 
इधर उधर एकदम हाहाकार मच गया । भक्त मण्डली को दशों दिशायें. 
शून्य मालूम पड़ने लेंगीं। उन लोगों को इस बिस्तृत जगत्‌ में अभ्लले ही 
छोड़कर उनके इहलोक ओर परलोक के आधार, उनके सर्वस्व, उनके 
देवाधिदेव उन्हें छोड़कर चले गये | सबेरे से ही यह दुःखद्‌ समाचार 


३ 


सारे शहर भर में फेल गया था। सबेरे ही नीचे की मन्जिल की बेठक 
छे८५ 


श्रीरामकृष्णलीलामत 


में एक सुन्दर विमान बनाकर उसे पृष्प मालादि ७ सजाकर उस पर 
श्रीरामकृष्ण के शरीर को लाकर रख दिया गया था । सारे शहर भर में 
शोक की छाया पड़ी सी मालूम होती थी । उस महापुरुष का अन्तिम 
दर्शन करने के लिए चारों ओर से झुण्ड के झुण्ड लोग काशीपुर के 
उस बंगले में आकर इकटे होने लगे ! 


दोपहर के समय श्रीरामकृष्ण के शरीर का तथा उनकी सब 
शिष्य-मण्डली का फोटो उतारा गया । संध्याकाल तक लोगों की लगा- 
तार भीड़ लगी हुई थी । संध्या समय लगभग ६८ बजे श्रीरामकृष्ण के 
पार्थिव शरीर का आग्मे संस्कार करने के लिए आखिरी ज्ञलूस रवाना 
हुआ। साथ में भजन मण्डालियाँ थीं। चारों दिशाओं मे हरिनाम की 
गर्जना ओर श्रीरामकृष्ण के जयजयकार का घोष हो रहा था। 


शीघ्र ही ये लोग काशीपुर के घाट पर जा पहुँचे। वहाँ कुछ 
समय तक भजन आदि होने के बाद चन्दुन॒ और तुलसी के काष्ठ की 
चिता पर श्रीरामकृष्ण का शरीर स्थापित किया गया और थोड़ी ही देर 
में आग्ने देव ने अपना काम समाप्त कर दिया ! तब फिर उनकी अस्थियों 
को एक तांबे के पात्र में रखकर शैेष्य-मण्डली शून्य मन के साथ 
काशीपुर के बंगले की ओर वापस लोटी । 


समात । 


नामानुक्रमणिका 
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